॥ श्रीविष्णरामाविरचितम ॥ 
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श्रीराजस्थान-सं कत काछेज-ग्रस्थमाखायाः 
द्वादशङ्कसुमम्‌ । 
१२ 
पञ्चतन्त्रन्‌ 
परीक्षोपयोगिन्या अतिमहत्या 'अभिनवराजरुच्मी'- 


टीकया विराजितम्‌ । 
“स 


टीकाकारः= 
श्रीशुरुप्रसादशास्री, 
व्याकरणाचार्यः, न्यायाचार्यः, दर्शनाचार्यः । 
[ प्रिन्सिपल-श्रीराजस्थान-संस्ङत--कालेज, मीरघाट, काशी | 


[ अस्युत्तमं शुद्ध सुन्दर संस्करणम्‌ | 
~ 


प्रकाशक: 
भागेव पुस्तकालयः, 
गायघाट, काशी । - 


_ परिवर्दित॑ सं. २००० वै० वाणी { मुह्य ३) 
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पं० कैलाशनाथ भागव, 
अध्यक्ष भागव पुस्तकालयः, 
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गायघाट, काशी । 


मुद्क 
पं० पृथ्वीनाथ भागव, 


भार्गव भूषण प्रेस, गायघाठ, काञ्चीः। 
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# 
पञ्चतन्त्र का जीर्णोद्वार 
— लस्ट 

महामहोपाध्याय श्रीविष्णुशर्मा कृत पञ्चतन्त्र? का भारतवर्ष में ही नहीं 
संसार में सर्वत्र ही विशेष आंदर है । फ्रेञ्च, जर्मन, इटेलियन, अंग्रेजी 
हिन्दी, उर्दू, अरत्री, फार्सी, हित्रू , लेटिन, रसियन, आदि सभी भाषाओं मं 
इसके अनुवाद हुए हैं और उनका विश्वभर में बहुत प्रचार भी है । 

अतः इसकी उपादेयता और उपकारिता के विषय में विशेष कहने की 
कोई आवश्यकता नहीं हे । जैसे--यह ग्रन्थ सुन्दर २ कथाओं से, अद्भत २ 
उपाख्यानो से बालको के सन को अक्रुष्ट करता हैं वैसे ही घुरन्धर विद्वानों 
और प्रकाण्ड राजनीतिज्ञो को भी संसार की उलझी हुई समस्याओं के 
सुलझाने में, राजनीति के सूक्ष्म तत्वों के विशद विवेचन करने में, अनुपम 
सहायता देकर समानरूप से उपकृत करता है । 


५ (७) 
पञ्चतन्त्र की भीषण दुदेशा । 

यद्यपि इस स्वोपयोगी - ग्रन्थ-रत्न के बहुत से संस्करण हुए हैं परन्तु 

उनमें प्रायः अंबांध रूप से अशुद्धियो की बहुळता देखने में आती है । 
गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज के भू०प्रिन्सिल एवं संस्कृतपरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष 
माननीय महामहोपांध्याय पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज महोदय ने इस 
ग्रन्थ के महत्त्व को देखकर समी विषयों की प्रथमा व मध्यमा-परीक्षाओ में 
इसको जत्र से स्थान दिया, तब से इसके पठन-पाठन को और भी विशेष 


“प्रोत्साहन मिला है । और-पञ्चतन्त्र' हितोपदेश, ले के का खिलवाड़ कर 


थौव हो? ई कुल कन्था-पुराण हमहन नाहीं पढाई । अलवत्ते दशकुमार 
लिआव | कादम्बरी पंढ ! भारतचम्पू देख-्तो हम रोआंके पढा सकील । 
ई कुल तो लडकन कर खिळ्वाड आय”-इस तरह कह कर पञ्चतन्त्र से 
से पीछा छुंडानेवांलो को भी जब प्रायः अशुद्ध संस्करणो पर से पञ्चतन्त्र 
पढाना पड़ा, तब तो कठिन समस्या उपस्थित हुई । क्यांकि-पर्नतन्त्र के 


पाठो में बहुत ही गड़बड़ यी | तब लगी सटीक पञ्चतन्त्री की खोज 


ollection, Haridwar 
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होने । चला विमर्श कि-किस टीका मेँ क्या अर्थ है” ? ओर उनमें अर्था 
में कौन ठीक है?? इत्यादि । परन्तु पाठ तो प्रायः अशुद्ध थे, उनको 
चतुर टीकाकारो ने केवल बुद्धि व पाण्डित्य के जोर से तोड़ मरोड़ कर 
किसी तरह लिख-पढ कर पिण्ड छुड़ाया था । जो विचारे साधारण छात्र थे 
उनको तो गुरुजी ने थोड़ा जोर से बोलकर, या डाँट डपट कर, किसी 
अंटसंट टीका का हवाला देकर, किसी तरह चुप कराके पाठ पढा दिया, पर 
जो थोड़े विवेचक छात्र थे-वे सदाही उन पाठो को लेकर इतस्ततः पूछते 
फिरते थे, पर सन्तोष कदाचित्‌ ही किसी का होता था । 

साहित्य के काशीस्थ एक विद्वान्‌ ने अपने छात्रो से स्पष्ट ही कहा 
था कि “भाई | एक सटीक पञ्चतन्त्र हमारे लिये लेते आया करो, तो हम 
तुम्हें पढा दिया करेंगे । नहीं तो तुम अन्यत्र किसी से पढ़ लिया करो | 
हमें तो “कादम्बरी? काव्यप्रकाश” पढाने से ही अवकाश नहीं मिळता है;- 
तुम देखते ही हो,क्या करं !' इत्यादि । 

इसी प्रकार हमारे एक मित्र ने भी २-३ स्थल निकालकरब्हम से कहा 
था कि-ऐसे २ बहुत से स्थलो' पर विद्यार्थियो' को हमने-“किसी देश 
विशेष में यह प्रसिद्ध हे” “इस मा अर्थ फिसो बड़े कोश में देख लेना। क्या 
करें, हमारा तो बड़का कोश मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो हम स्वयं भी 
देखेंगे”-इत्यादि शब्दो' से ही किधी तरह शान्त किया है | भाई | पाठ 
तो ऐसा अण्ड-बण्ड था कि कुछ अक्किल नहीं काम देती थी | अतः 
आप ही कहिए और करते भी क्या ?” इर्‍यादि | 

इस प्रकार इस पञ्चतन्त्र की अशुद्धियो से दुर्दशा थी । इसे पढते- 
पढाते समय अच्छे २ लोगो का हृदय धड़कने लगता था ।. और उसका 
कारण केवळ पाठो की अशुद्धियाँ थी । | 

अतः 'श्रीराजस्थान-संस्कृत-कालेज' ने बिद्वानो' और छात्रो के लाभाथ 
यह सस्ता और पूर्वापेक्षया नितान्त शुद्ध संस्करण निकाला है.। 

इसमें ४००-५०० से ऊपर ही पाठ ठीक किए गए हैं | उसमें से 
२-४ उदाहरण के रूप में नीचे हम लिखते हैं,-जिन्दें देखकर सहृदय 


विद्वानों .के मुख से सहसा यह निकले विना न रहेगा कि-हाँ, हाँ; यही 


पाठ तो ठीक है |, यही तो यहाँ होना चाहिए था || । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उदाहरण-- 
सुवत्तो पि सुशीलोऽपि यात्यदानादधो घटः 
अथ काणाऽपि कुब्जापि दानादुर्पार ककी ॥ 

१ [ तन्त्र २ इलोक ७८ ] 

यह पाठ प्रचलित सभी पुस्तकों में ऐसा ही है । और पञ्जात्र के एक 
सुप्रतिष्ठित टीकाकार ने इसका अर्थ किया है कि-“ बड़ा जत्र रहेगा तब पलङ्ग 
के नीचे ही रहेगा, पर ककड़ी को तो पलङ्ग के ऊपर बैठ कर ही लोग खाते 
हैं”इत्यादि | कहिए कैसा बढिया अर्थ है? इस अर्थसे आप लोगोंको सन्तोष होता | 
। ? | यदि नहीं तो €निए !-यहाँ वह पाठ ही नहीं हे-किन्तु-एक अक्षर बद्ल | 
। दीजिये-'कर्कटी' की जगह कर्करी” पढ़िये । (ककरी-झारी, करुवा, कमण्डछु। 
(जिसे राजपूताना में 'करी और 'तूतिया? कहते हैं ।) कवि का भाव यह हे 
| -दान देते समय और जळ पिळाते समय घड़ें से जल नहीं दिया जाता है 
| और न पिलाया जाता है । किन्तु करुवा (क्रमण्डट) से ही जळ दिया जाता है । 
। इसीमंहत्व के कारण (काणा=एक छिद्रवाली, कुब्जा-बड़ की अपेक्षा अत्यन्त 
¢ छोटी भी) कर्करी-करुवा घड़े के ऊपर ही रखी जाती हैं। सभी जगह प्याक 
| पौसरा आदि में नीचे घडा रख कर उसके ऊपर पानी पीने आदि के लिए 
| करी रखते हैं-यह लोक प्रसिद्ध है । अब आप उस अर्थ से और इस 
। अर्थ से तुलना कीजिए, । कहिए वह पाठ ठीक है या हमारा पाठ ठीक है : | 
| और भी--- 
। पूर्णाऽपूणे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यम्‌। 
| मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकतिरियं स्यात्किरातानाम्‌ ॥ 
। [ १ तन्त्र को. १७ ] 
कहिंए यहाँ वैस्यों के वर्णन में किरात क्या प्रसङ्ग है ? किरात लोग 
। कत्र से वाणिज्य करने लगे ?। अच्छा अब सुनिए यहाँ “किरातानां? इस 
+ प्रचलित पाठ की जगह 'किराटानाम'-र्‍यहृ पाठ है । किराट्-्वेश्य-। 
' इसी का अपभ्रंश 'किराड'-'किराणाः आदि शब्द “मारवाडी? “गुजराती” 
-“महाराष्ट' एबं बंगाली भाषाओं में मिलते हे । क्षेमेन्द्र ने भी कला- 
- चिलास' में टकार के अनुप्रास के साथ किराट शब्द का प्रयोग किया 
। है>“किराटो४टति साटोपं चेलाञ्चितकटीतरः” इत्यादि । 
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और भी देखिए-- 
क्षीणः स्रवति शशी रविवृद्धो वर्दयति पाथसां नाथम्‌' । 
[ एष्ठ-४१५ ] 
कहिए--क्षीण चन्द्रमा का झरना कहीं सुना है ? और रवि की वृद्धि 
भी सुनी है ?। यदि नहीं तो यह -छोक केसे लगा ? । 
अच्छा देखिये जरा इसको ऐसे पढ़िये-- 
क्षीणः श्रयति शशी रविम्‌, ऋद्धो बद्धयति पाथसां नाथम्‌ । । 
अन्ये विपदि सहाया ` धनिनां, श्रियमनुभवन्त्यन्ये ! ॥? | 
“चन्द्रमा तिपत्ति(क्षय) काळ में-अमावस्या के दिन-सूर्य के यहाँ आश्रय पाता | 
हे, पर जब उसके समृद्धि के दिन लोटते हैं-जब वह परिपूर्ण होता है पूर्णिमा ' 
को-तो-सूयं को भूळ जाता है-अर्थात्‌ उससे दूर हो जातां है, ओर समुद्र को 
ही बढ़ाता है । ठीक ही है, जो लोग विपत्ति काळ में धनियों की सहायता 
करते हैं उन्हें वे अवसर में याद नहीं रखते |” यह इसका अर्थ है। 
अत्र आप ही कहिए--यहाँ कितना उत्तम कवि का भाव है, पर ह 
उसकी अशुद्ध पाठो से क्या दुर्दशा हो रही थी | प्रचलित पाठ ठीक हैं या | 
हमारा कल्पित पाठ ठीक हे ? यह तो आप स्वयं तुलना कीजिए । । 
और भी-- । 
यस्मिन कुले यः पुरुषः प्रधानः स सर्वयत्नेः परिरक्षणीयः | 
तस्मिन्‌ विनष्टे झुळसारभूते न नाभिषङ्गे ह्यर्‍यो वहन्ति॥ | 
क्रहिए इस -छोक का अर्थ बैठता है? | यदि नहीं तो हमारा पाठ | 
निकालिए “तस्मिन्विनष्टे हि कुलं विनष्टं न नाभिभङ्गे ह्यरका बहन्ति’ | रथ | 
के चक्र की नाभि टूट जाय तो क्या पहिए. की पंखुडी (खाली डंडे) से रथ॒ | 
चल सकेमा ? नहीं, इसलिये प्रधान की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए'।यह । 
इस छोक का भावार्थ हे । ( अरा एव अर्का! ) । 1 
` इसी प्रकार मूळ की तरह पञ्चतन्त्र के अर्थां में भी बहुत जगह रीका- | 
टिप्पणी आदि में मनमानी हुई है । जेसे-“पापडि' शब्द शिकार कावाचक 
` प्रसिद्ध हे । हेमचन्द्र ने मी अपने कोश में 'पापद्धि मग याऽऽखेटः यह लिखा 
है । मारवाड में बहेल्यि को पारधी' कहते भी हें । ओर महाराष्ट्र भाषा में 
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(५) 
भी मृगया को पारधी? कहते हैँ । पर कुछ लोगों ने पापर्छि का 'पापस्य 
ऋद्धि-इद्धि क्षु गत इत्यर्थ/ऐसा अर्थ करके घोर अनर्थ किया दै | । कहिए 
यह अर्थ का अनर्थ नहीं तो क्या है ? । इसी तरह एक जगह “चटित? 
का अर्थ---द्रृटा हुआ” किया है, पर इसका अर्थ तो है--चढा हुआ” 
और हाथ छगा' | 
कितना लिखें--इस प्रकार बहुत सी प्रचलित अशुद्धियॉ इस संस्करण 
में ठीक की गई हैं । और हमारा यह पञ्चतन्त्र के जीर्णोद्धार का कार्य-- 
विद्वानों को बहुत पसन्द आया है, इसी लिए अत्यल्प समय में ही इसका 
पहिला संस्करण व दूसरा तीसरा संस्करण समाप्त हो गए हैं । यह बड़े 
की बात है । 
इसको संशोधन के समय-बहुत स्थलों में 'हार्वे्ट- ओरियन्टल- 
सिरीज” के पञ्चतन्त्र से भी हमने सहायता ली है । 
बड़े ही हर्ष का विषय दै 
गुणग्राही विद्वानों नें तथा छात्रों नें हमारे इस पश्चंतन्त्र को इतना अधिक 
पसन्द किया कि पंहिला वं दूसरा तीसरा संस्करण हाथों हाथ बिक गया । 
और हमें थोडे ही समय में इसका तृतीय ब चतुर्थ संस्करण करना पड़े । 
इस प्रकार विद्वानों द्वारा प्रोत्साहित हो हम पूर्वापेक्षया इसको और भी 


आकर्षक रूप में निकाल रहे हैं, तथा प्रथम संकरण की अपेक्षा द्वितीय 


> आठ सो वर्ष पहले भी इस पचतन्त्र का बडे २ विद्वानों को देखरेख मे 


जीर्णोद्धार एवं संशोधन हुआ था, क्योंकि उस समय भी, यह मति अशुद्ध रूप में 
ही उपलब्ध था । जेस 


श्रीसोममन्त्रिवचनेन विशीर्णवर्णमालोक्य शास्रम खिल खल पचतन्त्रम्‌ । 
श्रीपूर्णभद्रणुरुणा शुरुणाऽऽद्रेण संशोधित नृपतिरीतिविवेचनाय ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षर प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रतिकथं प्रतिश्छोकम्‌ । 
श्रीपूर्णमद्रसू रिविंशोधयामास शाखमिदम्‌ ॥ २॥ 
“प्रत्यन्तरं न पुनरत्त्यमुना क्रमेण कुत्रापि किथन जगत्यपिः-निश्चयो मे । 
किन्त्वाद्यसत्कविपदाऽक्षतबीजमुष्टिः सिक्ता मया मतिजलेन जयाम वृद्धिम्‌ ॥ ३ ॥ 
शरबाणतरणिवपे [१२५५ वे०] रविकरवदिफाल्गुने तृतीयायाम्‌ । 
जोणोंदार इवासौ प्रतिष्ठितोऽधितिष्ितो विबुधैः ॥ ४ ॥ 
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संस्करण में तथा तदपेक्षा तृतीय एवं चतुर्थ संस्करण में टीका बहुत बढ़ा 
दी गई हे और बहुत से अवशिष्ट असंलम पाठौं को इस संस्करण में शुद्ध 


किया गया है । तथा स्थूलाक्षरो से इसे सुंपाय्य बनाने का पूरा ध्यान 


०७. 


रखा गया है । अतः पूर्वापेक्षया यह संस्करण और भी उपादेय हो 
गया है । आशा हे--छात्रवर्ग अधिकाधिक इससे लाभ उठाएगा । 


00 ह ज) निवेदक-- 
१६८३-४४ | श्रीगुरुप्रसादशास्री । 
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` सिद्धा नद्यो5श्विनो- श्रीर्दितिरदिविसुता मातरञ्चण्डिकाद्या 


 सागराः । युंगाः=सत्य-त्रेता-द्वापर-कलियुगाः । उवींन्प्रथ्वी । सुजङ्गाः्सपांः । 


काद्याः | ब्राह्मी माहेश्वरी चवकामारी वेष्णवी तथा । वाराही चत 
 चामण्डा-स 
* णाश्र चसव;-अशै -वसवः । मुनयःरूदेवब्रह्मपेयोजन्ये च सिद्धा सुनयः । नव 

` ग्रहाश्र=आदित्याद्याः-संसारमस्मानध्येतृपाठकांश्च पान्दु=रक्षन्दु ॥ १ र a 
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श्रीगुरुप्रसादशाखिविरचितया-- 
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Oat 
अथ कथायुखम्‌ । | 
ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयसा वहिरिन्द्रः कुवेर- 
श्न्द्रादित्यो सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुर्वा भुजङ्गाः 


वेदास्तीथीनिं यज्ञा गणबस्ुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्व ॥९॥ 


अभिनव-राजञळक्ष्मीः 
वन्देऽनवद्यसद्‌्यविद्योइथोतितदिङसुखान्‌। ` 
मरुमण्डलमार्तण्डस्नेहिरामाभिधान्‌ गुरून ॥ १-॥ = 
कथायाः-सुखं=्प्रारम्भः । भूमिकेति यावत्‌ | “मुखमुपाये प्रारम्भे श्रेष्ठे | 
निस्सरणास्पयो? रिति हैमः । ह 
ब्रह्मेति । कुमारः=स्कन्दः । हरिः्=विष्णुः । सरस्वती=्शारदा । समुद्राश्चत्वारः | 


नद्यः=गङ्गाद्याः |. दितः-दत्यमाता | _आद्‌तिसुताः=द्वाः । सातरः=चाण्डः 2 


“सप्त मातरः? ॥- इति ॥ गणा:रगणचारिणो देवा-आदित्यादयाः, रिवय | 
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र पञ्चतन्त्रम्‌ [ कथा-- 


मनवे वाचस्पतय शुक्राय पराशराय ससुताय । 

चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशा्रकतुश्यः ॥२॥ 

सकलाऽथशास्रसारं जगति समालोक्य विष्णशमदम्‌ । 

तन्त्रः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्रम्‌॥ 

तद्यथाऽचुश्रयते--भस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तत्र 
सकलाऽर्थिकस्पढ्ुमः, प्रवरसुकुटमणिमरीचिमञ्जरीचचितचरणयुगलः, सकलक- 
खापारङ्गतोऽमरशक्तिर्नाम राजा बभव । तस्य पुत्राः परम दुर्मेधसो--बहु- 
१ शक्तिस्प्रश क्ति२रनन्तशक्ति 3 श्वेति नामानो बभवुः । \ 


5 चरणयोर्युगळं यस्य सः>सकलराजमान्यः | सकलाचा--कलाना = विद्याना, 


मनवे=्राजष॑ये मनुस्मृतिकत्र | वाचस्पतयेच्बृहस्पतये । समुताय पराइराय= 
पुत्रयुताय पराशराय । ( पराइारसुतः=व्यासः ) । चाणक्यायत्कोर्टल्याय । एम्या 
नयशास्नकतृभ्यः=नीतिशास्नप्रणे तृभ्यः-नमः=नमोऽस्ठु ॥२॥ -- 

सकर्छोत । सकलानांजसवषां श्रेष्ठनाम्‌ । अथद्यास्त्रार्णास्नीतिशास्त्राणाम्‌ | 


इद वक्ष्यमाणं । सारं-तत्त्वं। जगति>संसारे | समालोक्व=अनुभूय, अधिगत्यच । . 
सुमनोहरंज्वालादिमनोंहारि | एतत्‌=पञ्चतन्त्राख्यं । शा्र॑=्नीतिशास्तरं । पञ्चमिः. 
० अ पय CE 
स्तन्त्रेः = प्रकरण: | चक्रे । सकलनीतितत्त्वमत्र यथावदनुभूतं लोके परम्पराप्राप्तं च. 


बालोपकतये निरूपितमिब्यादायः || ३ ॥ 


तत्‌=पञ्चर्तन्त्राख्यं शास्त्रम्‌ | यथाऽनुश्रयते=्यथा प्रारभ्यते, प्रचळात च शुरु 


परम्परया । [शाम इति शेषः । वृद्धपरम्पराञ्नुश्रुता कथां कथयाम इति 
भावः। ® 


यद्वा-्तत्‌=्वक्ष्यमाणं पञ्चतन्त्रवर्णितं कथाजातं, यथा=्येन प्रकारेण जगति 


प्रसिद्धं | “तथोपदिशामः? इति शेष्रः | अनुश्रयते=कणाकणिकया श्रयते-यत्‌-- 


“दाक्षिणात्ये जनपदे=्मण्डले, महिलारोप्यं नाम नगरमस्ती? त्यन्वयः. 
तत्र=नगरे | सकलानाम्‌-अर्थिनां=्याचकानां-कल्पद्रम इवं सकलार्थिकल्म 


अर्थिसाथमनोरथानां पूरकः ।  प्रवराणांशरेष्ठानां राज्ञां, ये 'मुकुटमणयः= .. 


क्रिरीटरस्मानि, तेषां मरीचयः=्कान्तय एव मञ्जयः, ताभिश्चचितं=रञ्जितं-पूजितं- 


पारङ्गतः = तच्वद्शा । तस्यसअंमरशाक्तिभूपतेः | 


शू 


१ की 
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"¬ | नुखंमं] अमिनवराजळब्षमीविराजितम्‌ 
अथ राजा तान्द्राखविसुखांनाळीकय सांचवानाहूयथ आवाच- सो ! ज्ञात- 
| म्रतद्धवद्वियन्ममैते पुत्राः शाखविमुखा विवेंकरहिताश्च तदेतान्परय्रता स महदाप 
। राज्य न साख्यसावहांत । 
-| अथवा साथ्दिदसुच्यते-- 
तत्र |. अजञातमृतसूखभ्यो खृताऽजातां सुता वरम्‌ । 
क- | यतस्तो स्वल्पढुःखाय, यावज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रं गर्भल्लावों, वरमृतुषु नंबाऽभगसनं 
बरं जातः प्रेतो, वरमपि च कन्यंब जनिता । ० 
बरं वन्ध्यां भांयो, वरसपि च गेषु वसति- 
.ने चाऽविद्वान्रपद्रविणशुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ 
किन्तया क्रियते धेन्वा या न सूते, न ठुग्धदा । 
कोऽर्थः पुत्रेण जातेन ? यो न विद्वान्न भक्तमान्‌॥ ६॥ 


[| | दुष्टा मेधा=बुद्धिः-येषन्ते दुमंधसः । नित्यमसिच्प्रजामेधयो'रित्यसिच्‌, । परमाश्च 

"7 पले क 
भि 4 तते दुर्मेधसश्चेति विग्रेहः | अतिजडबुद्धवः | उच्छुङ्खलाः | अविनीताश्च । rr 
टा तान्‌=त्रीनपि पुत्रान्‌ । सचिवानू-मन्त्रिणः । आहूय=आकार्य--( बुला- 


कर? ) | शास्रविमुखाः=विद्याभ्यासपराङ्मुख्वाः, अत एव विवेकरहिताःन्ज्ञान-_ | 

झ॒न्याः । सोख्यं-छुखम्‌ । आवहति-ददाति । १ (३ 

| साधुस्युक्तमेव । इद॑=वक्ष्वमाणं । केनापिऽविदुघा | ( किसी ने ठीक ही ` | 

नरे ) | 

~ तदेवाह-अंजातेति । अजात-मृत-मूखेपु=त्रिबिवेषु पुत्रेपुअंजातो--मृतश्च 
ति | चुन्नः किंचित्‌--श्रेष्ठो, न ` मूर्खः, यतोऽजाते मृते च पुत्रे सति स्वल्पं दुःखं. 

` मूर्खस्तु सवदा. दहतिङ्मनस्तापयति॥ ४॥ गर्भस्थ खावः=नादाः) वरंश्रेछः, ` 

` ऋतुकाले पुत्राथ भार्यायाः सविधेऽगमनं वा, वरं=्मनाकश्रेषठं, जातोपि तदा | 

सद्या मृतश्चेत्‌., मृत एव बा जातश्चेत्‌-तदपिं वरं | दिवादूतते वरः श्रे त्रिषु क्वी ४ 


“मनाक प्रिये? इति कोरा: । यद्वा-कन्येव जाता न पुत्र॑स्तदपि बरं 1 यद्वा-भायाड | 


रोगादिना न ब्रहिभवति--तदपि वरं = श्रेष्ठ, परन्तु रूप-घना 
नख. पुत्रा--नः वरन 'युक्तः ॥ ॥ 
/ ह x १ ४ 
ड क रछ » ह ॥ 
|, ग 5४ 273 0 0-0. Gurukul Kangri Colection, Haridwe 
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४... पञ्चतन्त्रम्‌ | [ कथा- 
वरमिह वा सुतमरणं मा. मूखंत्वं कुलप्रसूतंस्य । 
येन विबुधजनमध्ये जारज इव ळज्जते मनुजः ॥ ७॥ 
गुणिगणगणनारस्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमा यस्य | 
तेनाऽम्बा यदि सुतिनी बद बन्ध्या कीदृशी भवति ?॥। ८॥ 
तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्टीयतास्‌। अत्र च 
महत्ता बृत्ति भुञ्जानानां पण्डितानां पञ्चशती ( ५०० ) तिष्टति । ततो यथा 
सभ मनोरथाः सिद्धि यान्ति तथाऽचुष्ठीयतामिति । 
तत्रैकः प्रोवाच~-'देव ! द्वादश्भिर्व बेंव्याकरणं श्रयते ततो धर्मशास्त्राणि 
`  सन्वादीनि, अर्थशास्राणि-चाणक्यादीनि, कामशाख्राणि वाल्स्यायनादीनि । 


ome VSS) 


यथा--दुग्धवत्सादिफलूरहितया घेन्वारगवा, न. किमपि क्रियते, .तथा-- . 


मूखण, अविनीतेन च पुत्रेण किम्‌ १ | न किमपि फलमित्यर्थः | न सूतेन्न 
17% बलवद्वत्सानू जनयति । न दुग्धदा=नेव प्रभूतं दुग्धं ददाति ॥ ६॥ 


{ ` चरमिति । सुतस्य=पुत्रस्य मरणमिह लोके--वरं=्मनाक प्रियं, न तु सस्कु- 


नारज इव=व्यमिचारजनित इव--पुमान्‌ छज्जते=जिह्वेति। “जारस्तूपपतिः 
: 'कमो? इत्यमरः ॥ ७॥ 
गुणीति । गुणिनां गणाः, तेषां गणना, तस्या आरम्मे=विद्रजनगणनावसरे | 
कठिनी=खटिक्रा [ 'खडिया? ]।. यस्य--“नामन्युच्चरिते स्मृते वे’. ति शोषः, 
ससम्भ्रमा=सत्वरा । न. पतति=लेखनपट्टे न प्रचलति । तेन=पुत्रेण | यदि,-तस्य 
` अम्बा ।चुतिनी=पुत्रवतीति भण्यते, तहि वन्ध्या कीदशी भवति £ इति वद्‌= 
कथय । मूखंजननी वन्ध्यैवेत्याशयः । “सुसम्भ्रमाद्यस्ये?ति पाठान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


` मम मनोर॒थाः= मत्पुत्राः पठन्त्विःति ममाभिलाषः । सिद्धिं=साफल्यम्‌ । 
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` ठप्रसूतस्यापिं पुत्रस्य मूर्खत्वं | येन-मूर्खत्वेन, विबुध जनमध्ये=पणिडतसमा जे, ही” 


पययटन न ORE 


तत्‌=तस्मात्‌ ५ एतेषांस्मत्पुचाणां । बुद्धिप्रकाशः-बुद्धिवर्धनम | : न 
` यराजधान्यां, वृत्तिस्जीविकाम्‌, वघारानञ्च । ` भुज्ञानानामरउपभुञ्जानानाम्‌ | 


मन्त्रिषु | एकः=कश्चनःसन्त्री । देव !र्‍्राजन्‌. | व्याकरणं श्रूयते=्व्याक- | 
02 - रुणा श्रूयते । गुरोः श्रोतुं शक्यते | पञ्चते इति यावत्‌ । 'व्याकरणशास्त्रमध्येत 
४६ शक्यते इति श्रूयते’ इत्यथो वा । ततः=व्याकरणाध्ययनानन्तरं । धर्मशास्त्रादीनि । ¦ 


sl 


र 


अ! 


| 
| 
| 
| 
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मुखम्‌ ] अमिनवराजळक्ष्मीविराजितम्‌ पू 


एवं च ततो धर्मार्थकामशाख्राणि ज्ञायन्ते, ततः प्रतिबोधनं भवति । 


अथ तन्मध्यतः सुमतिर्नाम सचिवः ग्राह-भशाइवतोऽयं जीवितब्यविषयः 
प्रभूतकालञज्ञेयानि शढदक्यास्त्राणि, तत्सडक्षेपमात्रं शाखं किञ्चिदेतेषां प्रवोधनाथ 
चिन्त्यता?मिति । 
उक्तञ्च यवः-- 
अनन्तपारं किल शब्दशाखं स्वल्पं तथायुवेहवश्च विन्नाः । 
७००० ९८ 
सारन्ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु हंसेयेथा क्षीरमिवाऽम्बुमध्यात्‌॥ & ॥ 
तदत्रास्ति विष्णुरार्मा नाम ब्राह्मणः सकठशाखपारङ्गमः, छात्रसंसदि लब्ध 
कीर्तिः, तस्मै समपंयस्वेतान्‌ । नूनं द्राक्दुप्रद्वान्करिष्यवी'ति । छ : क 


ir, 


'मनंन्तञ्च । स्वल्पम्‌=परिमितञ्च । आयुः=जीवितकालः । तत्रापि क .- ले 
._। बहवो विघ्नाः सन्ति। ततः=्तस्मात्‌ । फल्गु=निःसारम्‌। अपास्य-विहाय re 
| सारंस्तत्त्व, ग्राह्यं । यथा हंसे जलमिलिते क्षीरे-(जळंविह्ाय) दुग्धं-ग्ह्मते तत्‌ ॥ पका 


श्रयन्ते? इति शेषः । पट्यन्ते इति तदर्थः | ततः-श्रवणानन्तरं। ज्ञान्यतेस्तत्त्वतो ` 
ज्ञायन्ते | शास्त्राणि गुरोरधीत्य लोके व्यवहरन्नेव शास््रतत्त्वं ज्ञातुं शक्नोति, न 
पठनमात्रेणेति भावः । ततः=ब्यवहारादिना शास्त्रतत्वज्ञानेन । प्रातिबीधन-बुद्ध- 
चेदाद्यं | मभवतिस्जायते | एंवच्चेत्थं भूयान्‌ कालो5पेक्ष्यते शास्रतत््वज्ञाने,--इमे 
च प्ररूढवयसो राजपुत्राः सञ्जाता इति कथमेतेषां बुद्विप्रकाराः शक्यते कतुम-- 
इत्यादयः । 
"अथङएतद्वाक्यश्रबणानन्तरम्‌ । तन्मध्वतः=्मन्त्रिगणमध्यतः । सचिवः= 
मन्त्री। अञ्ञावतः=क्षणभङ्‌गुरः ।  जीवितव्यविषयः=जीवनकालः | प्रभूतेनः | 
भूयसा । कालेन=समयेन । ज्ञेयानिऱयज्ञातुं शक्यानि | शब्दक्याज्ताणिरव्याकणांदिद्या- | 
सत्राणि । संङक्षेपमात्रं=सङ्क्षितमेव । एतेषांड्राजपुत्राणां चिन्त्यताम्‌=अदु | 
सन्धीयताम्‌ । र (कि के 
शब्दशास्रेच्व्याकरणादि | अनन्तं पारं यस्य तत्‌  अनन्तपारम्‌=अतिगहनः 


छात्राणां संसत-परिष्रत्‌, तस्यां-छात्रसंसदि=विद्यार्थिमण्डले । द्राक्‌ 


दरै 

| 
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६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ कथा- | 


| 


TTS OTO VTS SIEVING | 


| 

स राजा तद्राकण्य विष्णुरार्माणमाहूय प्रोवाच-*भो भगवन्‌! मदचुग्रहा- | 
थेसेतानथेशाख प्रति द्वाग्यथाइनन्यसब्शान्विद्धासि तथा कुर । तदाऽहं त्वां शा | 
| 


सनशतेन योजयिष्यामि । 

अथ विष्णुशर्मा तं राजानमूचे-'देव ! श्रयतां से तथ्यवचनं, नाऽहं विद्या- | 
विक्रयं शासनशतेनापि करोमि । पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासपटकेन यदि नीतिशा- | 
खज्ञान्न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि । 


किं बहुना ! श्रूयतां ममैष सिंहनादः-नाहसमर्थलिप्सुत्रेवीमि, ममाशीतिव्षस्य . 

. य्यावृत्तसवेन्दरिय।र्थस्य न किञ्चिद्थेन प्रयोजनम्‌ । व्व्मार्थनासिद्ध्यर्थं सरस्वती- | 
बिनोद करिष्यामि ।. तलिख्यतामद्यतनो दिवसः-'यद्यहं ` षण्मासाभ्यन्तरे तद | 
पुत्रान्नयशाख्ं प्रत्यनन्यसदशान्न करिष्यामि; ततो .*ना5हंति देवो देवमार्ग | 
सन्दशयि तुम्ह? । र 24% ९५% ARR 


प्रबुद्धा नङ्सुबोधान्‌ | तत्‌=मन्त्रिवाक्यम्‌। आकण्यन्श्रुत्वा । अर्थशास्त्र प्रतिच्नीति- | 
. शात्न,राजशास्रे च। अनन्यसदृद़ान्‌=अनुपमान्‌। दासनशतेनन्रामधता पिक स्॥ | 
"ग्रामशतं तुभ्यं दास्यामीति यावत्‌ | ( सो गांव आपको इनाम दुगा । ) देव 
राजन्‌ । तथ्यवचनंन्सत्यं वाक्यम्‌ | पुनः=किन्ठु । मासपटकेन-पड्मिमसिरेव | 


र 
है 
ह 


सवनामत्यागंन्यशसः पाण्डित्यराबस्य, स्वनाम्नश्र त्यागम्‌ । एपः-वक्ष्यमाण 
क्वियमाणश्च | सिंहगर्जितमिव वादिगजेन्द्रवारण सुस्पष्टं गभीरं वाक्यम्‌ । श्रयतां= | 
भवताऽऽक्रण्यताम्‌ । स्ववाक्ये विश्वासाथ स्वस्मिनासत्वं सूचयति-नाह्‌मिति । 

> कुत एतदत आह-मसेति।व्याव्रत्ताः सर्वे इन्द्रियाणामर्था यस्मात्‌ तस्य व्यावरत्तस- 

बेन्द्रिया थस्य=बिष्यपराङसुखस्य । अर्थेन=धनादिना। त्वत्पार्थनासिद्धथर्थस्पाळक 

। . ' स्यसतो भवतोऽमीहसिद्धथर्थमेव | सरस्वतीविनोद्‌=विद्याञत्तिप्रदर्शैनकौतुकमात्रं 

१ सिहनादोपमं वाक़्यमिदानीमाह--यदीति । नशश्ञाञ्नं . प्रतिङनीतिशास्रम्‌प्रति । 

। . ९ 'ततोऽहति मे देवो देवमार्ग? मित्येवं लिखितपुस्तकेपाठः । तत्र-देवःङ 

अवान्‌ राजा, मेनमह्यं, देवमार्गञ्यमराजराजधानीमाग, सन्दरयितुमर्हतिऽयतिज्ञा ` ` 

४ ` अङ्गे मृत्युदण्डं, निवासनदण्ड वा दालुमह॑तीत्यर्थः | शोभनश्राय पाठ इति-गोडाः । 


~ 
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महार | थाउसौ राजा तां त्राह्मणस्याडसंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रत्वा-ससचिवः प्रह्मष्टो 
शा | व्रिस्मयाउन्वितस्तस्मे सादरं तान्कुमारान्लमप्य़ परां निवृतिमाजगाम । 

|... विव्णुशर्मणाऽपि-तानादाय तदथं ` मित्रभेंद-मित्रप्राप्ति-क्राकोलूकीय-लव्घ- 
वेद्या- । प्रणाञ्चा-ऽपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्च तन्त्राणि रचयिव्वा-पाठितास्ते राजपुत्राः । 
तेशा- ' तेऽपि तान्यधीत्य मासषदकेन यथोक्ताः संत्रत्ताः । ततः:प्रथ्ृत्येतत्पज्नतन्त्त्रक 
| नाम नीतिश।खं बालाउवबोधनाथ भूतळे प्रवृत्तम्‌ । कि बहुना-- 
ब्म धीते य इदं नित्यं नीतिशास्रं श्रृणोति च । 
| न पराभवमाप्नोति झक्रादपि कदाचन ॥ १० ॥ 


बंती- | 

उना & इति कथामुखम्‌ = 

मार्ग | णक as 

ब अथ पञ्चतन्त्रक मजस 

A र ` अथात: प्रारभ्यते मित्रभेदो नाम प्रथम तन्त्त्रम्‌ । यस्यायमादिमः 
या... इछोकः-- ; 

रेणू | 

क ` वर्द्धमानो महान्स्नेहः सिंहगो वृषयोवंने । 

8 | पिजनेनाऽतिळव्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १! 

ल तद्यथानुश्रयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तत्र ` 
णः, | -घर्मोपा जतभरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो वभूव । तस्ये कदाचित्रात्रा 0. 
तां= । अनन्यसदृयान्‌=अनुपमान्‌ । देवः=धर्मराजः । देवमागन्सद्गति | सन्दशयिठुं= | 
ति । प्रदादुम्‌ । असम्माव्याम्‌=अतक्यांम्‌, अदूभुताञ्च | पराम्‌=अत्यन्तां । बिद्रेति= : 
न सुख । तदर्थ=्कुमारयिक्षणार्थम्‌ । तानिऱ्यब्वतन्त्राणि । वथोक्ताः=नीतिशास्त्रः | 
a पारङ्गताः । संवृत्ताः-जाताः | भूतले=जगति | प्रत्रचंच्मंचलितम्‌ | किमिति [ह 
५2 | एतत्यज्ञतन्त्रकप्रशंसाया बहुनोक्तेन-किं्न किमपि फलमित्यर्थः । संडक्षिप्येव 
| | क्िञ्चिद्रदामीत्यर्थः | शक्रात्‌-इन्द्रात्‌ ॥ १० ॥ इतिकथामुखम्‌ | ः 
त, मित्रेयोर्मित्राणाञ्चं भेदः-मित्रभेदः | उपचारात्यकरणे प्रयोगः । सिंहश्च . 


_ गोङ्ेप्रश्र=सिहरोतरभो, तयोः |- गोवृषः-श्रेष्ठी बलीवर्दः । पिशुनेनरसूचकेन खलेन 
. चे । जम्बुकेन्श्रगालेन ( गीदड़, सिवार ) ॥ १॥ ध्मेणोपार्ितो भूरि विभवा _ 


१ पञ्च तन्त्राणि यस्मिन प्रकरण तत्‌ पञ्चतन्त्रम्‌ । तदेव पञ्चलन्त्रकस्‌ । 


oe 
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वः पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ वित्र-. | 


सत्य्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्न, यत्‌-प्रभूतेऽपि चित्तेऽ्थोपायाश्चिन्वनीया 
कत ब्याश्रेति । यत उक्तञ्च-- 
` न हि तद्विद्यते किञ्चिदर्थन न सिद्धयति । 
यत्नेन मतिमांस्तस्मादर्थ मेकं प्रसा धयेत्‌॥ २॥ 
, यस्याऽथोस्तस्य मित्राणि, यस्याऽ्थास्तस्य वान्धवाः 
यस्याथाः स पुमांल्लोके, यस्याऽथाः स च पण्डितः ॥ ३॥ 
नसा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सां कला | 
न तत्स्थय हि धनिनां याचकेयन्न गीयते ॥ ४ ॥ 
इह लोके हि धनिनां परोऽपि सुजनायते । 
9 स्वजनोऽपि दरिद्राणां सवेदा दुर्जनायते ॥ 
4 अथश्याउततप्रवृद्धभ्यः संवृणेभ्यस्ततस्ततः । 
` प्रबततन्ते क्रियाः सबौः पवतेभ्य इवा55पगाः || ६॥ . . 
पूज्यते यदपूज्यो5पि, यदगम्योऽपि गम्यते । 80: 


ह. ` अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि ) 
 एतस्मात्कारणाड्वित्तं सवेसाधनमुच्यते ।। = ॥ 
अर्थाऽ्थी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 


. शय्यारूढस्य=्पयङ्कविश्रान्तस्य | चिन्तामेबाह-यदिति । (यत्र कि”) | प्रभूते= 


` ग्रचुरे। अर्थोपाया:च्थनाजनोपायाः | एकंन्केवळं । ` प्रसाधयेत्‌=उपार्जयेत्‌ । 


` दुजनायते+क्लेशप्रदो भवति । 


1... 


` वन्द्यते यदवन्यो5पि, स प्रभावों धनस्य च !! ७ || RE 


* येनासो-धमोंपार्जितभूरिविभवः=सढुपायलब्धधनरासिः । वणिक्पुत्रः=वैस्यः ॥ 


_ स्यैये=्गाभीम्यां दिकम्‌ । (सुजन इवाचरति-) सुजनायते=आत्मीयभाबमबलम्ब्रते । | 


. _ मदृद्धेम्यः्वाणिज्यादिना सञ्चितेभ्यः 1. संबृत्तेभ्यःतत्तत्कमंस यज्ञादिषु | 
` सम्यग्विनियुक्तेभ्यः । यद्वा-ततस्ततः. संबृत्तेभ्यः = नानोपायैरुपलब्धेम्यः । कः 
एंब-अइडेम्यः-इद्धि प्ासेभ्य इत्यथः | गौडास्तु-ततः संबृत्भ्यः=नानामा- | 
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गः, | ` त्यकत्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ € ॥ 
Ft गतवयसामपि पुंसां येषामथां भवान्ति ते तरुणाः । 

अर्थेन तु ये हीना वृद्धास्ते थोवनेऽपि स्युः॥ १०॥ 
' स चाऽ्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायेभंवति-मिक्षया', नुपसेवया कृषिकमंणा3 
 विद्योपाजेनेन४, व्यवहारेण”, “वणिक्कमणा वा । सवेषामपि तेषां वणिज्येना5- 
| तेरस्कृतोडथेळाभः स्यात्‌ । उक्तञ्च यतः 
हता? भिक्षार भेकेवितरति* कृपो नोचितमहो 

कृषिः* ह्लिष्टा, विद्या" शुरुबिनयवृतत्याऽतिबिषमा । 
कुसीदादारिद्यु.^ परकरगतग्रन्थिशसना- 

न्न मन्ये वाणिज्याक्तिसपिः परमं वर्तनमिह ॥ १९ 
उपायानाञ्च सर्वेषासुपाबः पण्यखङग्रहः । 

, धनार्थं शस्यते ह्येकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२॥ 


RE 


2 


__ | धरनमभिवाञ्छन्‌ | जीवलोकः=्प्राणिसङ्घः। निःस्वं नि धन | जनवितार॑=पितरमपिं। 
-%' शतवयसा = वृद्धानाम्‌ । दरिद्रास्वु योवने5पि दद्धाः स्युरित्यन्वयः ॥ १० ॥ 
` व्यवहारः = कुसीदार्थ धनादिदानम्‌ । वणिक्कमणा = देशान्तरांदिता बस्वूः 
'न्यादाय देशान्तरे विक्रयादिना । तेघाम्‌  पूर्वोक्तोपायानां मध्ये | अतिरस्क्ृतः = ` 
श्रेष्ठ, अनुपहृतश्र । । 
हतेति । भेकैः-्छुद्रैः | पाषण्डिभिः । भेको मण्ड्रकमेघयोः | कातरे त्रिषु 


| इति कोरः । हता = नाशिता । कपट भिन्नुकाणामाधिक्यात्साधूनामाप॑ वधच्छ 
तू | । धनलाभो न भवंतीत्यथेः । उचितं = यथेप्सितं, न बितरात = न ,ददात | गुरुषु 
ने | | विनयः, तेनं या बृत्ति: = वत्तनं, तया विप्रमा = कठिना । गुरुकुलवासक्कशबहु- 


लेति यावत्‌ । ङुसीदं=्धनब्रद्धिः [ व्याज । (सूद्‌? ] | परेषां करेषु गतो यों 
: अन्थिःच्मूलधनं, तस्य शमनं=विनाशः, तस्मात्‌, अन्यह्तगतधनस्य प्रायो दुळ- _ 
` अत्वादित्याशयः । वत्तेनं = जीवनोपायं न मन्येन्न श्रेष्ठ सन्ये॥ | 


"इताः भिक्षाऽनेके'रिति मुद्रितेपु पाटः । हता मिक्षा ध्वाङकषैर्विचलति 
| डपाणामपिं मनः” इति लिखिते पाठान्तरम्‌! तत्र-ध्वाड्क्षाः"भिक्तुकाः | “वाड 9 
` काळे वंकेऽचिनि’ इति दैमात्‌ । | शो हल, 
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तच्च वाणिज्यं सञ्चविधमर्थागमाय स्यात्‌ । तद्यथा--( ३.) गान्धिकव्चक | 
हारः ( २ ) निक्षेपप्रवेशः -( ३ ) गोष्टिककर्म (४) परिचितग्राहकाऽगमः, 
(५ ) मिथ्याक्रयकथनं, ( ६ ) कूटतुरु]मानम्‌ , ( ७ ) देशान्तराद्गाण्डानयन- | ` 
उ्रेति । उक्तञ्च- ॥ 
. पण्यानां गान्धिकं पण्यं, किमन्येः काञ्चनादिभिः |. 
यत्रकेन च यक्क्रीतं तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३॥ | 


निक्षेपे पतिते? हम्य श्रेष्ठी स्तोति स्वदेवताम्‌ । 
निक्षेपी स्रियते' ,-तभ्यं प्रदास्याम्युपथाचितम्‌॥ १४ ॥ 


पण्यानां = विक्रेयवस्तूनां, संग्र हः = सञ्चयः । तदन्यः = कुसीदादिः ॥१२॥ 
अर्थागमाय = धनलाभाय । गन्धः पण्यम्स्य-गान्धिकः, तस्य व्यवहारः = ` 
` व्यवसायः, धावुरसोषधसुगन्धद्रव्यादिविक्रय इति याबत्‌ । निक्षे पप्रवेशः--कुसी 
दादिलोभेन परेद्ञानां धनानां स्वनिकटे स्थापनं । [ धरोहर रखना? “दूसरे के 
रुपए जमा करना? आभूषण आदि रखकर रुपए ऋण देना? आदि ]। गोठे । 
नियुक्तो गोष्ठिक:, तस्य कर्म । राजभाण्डागाराधिकारादिना--[“मण्डारी’ “मोदीः, 
बोहरा? | गवाध्यक्षतया वा धनागमः । परिचितानां = चिरविश्वस्तानां । ग्राह- / 
काणां = क्रेुणाम्‌ । आगमः=निरन्तरं समागम [४ नामी बनिया” |। |. ` 
मिथ्याकयकथनं=अल्पमूल्यस्य रत्ना देर मिथ्यैव मह्दाघत्वख्यांपनं, विक्रयश्च | केचित्त - | 
मिथ्यव क्रयाथ ग्राहकप्रोत्साहनं; क्रयणीयमिदं शीघ्रं महर्घं भविष्यती? त्याहुः । | 
(शीघ्र खरीद लीजिए, अन्यथा यह महँगा हो जायगा ) इत्यादि | 
संत्रविधमंथॉपाय क्रमशः प्रथकप्रथवस्तोति-पण्यानामिति । कूटं = कपटः 
वाटतं ठुळामान--तुलामानसाधनादिकं | मॉनं5बाट” 'बटखरा? इति लोके | 
[डण्डी मारना? 'पासंग? कम बटखरा रखना? ] | देशान्तरात्‌ = द्वीपान्तरा- ' 
दितः, भाण्डानयनं=विक्र यद्रव्यानयनम्‌ । [ बाहर से माल छाना, मंगांना ]। 
पण्यानां = विक्र यद्रव्याणां मध्ये, गान्धिकस्सुगन्विद्रव्यमोप्रधादिकच [ “ 
आदि | पण्यं । श्रेष्ठमिति शेषः । यत्र=्गान्धक्रव्यवहारे, एकेनङरूप्यकादिनः, „ 
यत्‌ = वस्तु, क्रीतमानीतञ्च, तत्‌ शतेन = शतरूप्यकैः | प्रदीयते --गाहकेम्य | 
इति गोषः |. १३॥ द 


१ प्रयता’ | 
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मेदः ] अभिनवराजळद्मीविराजितम्‌ ११ 
गोष्टिककर्म नियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः । 
| वसुधा वसुसंपूणो मयाऽद्य रूब्धा, किसन्यंन ॥ १५ || 

नयन-॥ परिचितमागच्छन्तं“ ग्राहकमुत्कण्ठया विलोक्याडसा । 
| हृष्यति तद्धनछुव्धो यद्वत्पुत्रण जातेन । १६॥ 

अन्यञ्च-पूणोऽपूर्णैमीनेः' परिचितजनवद्चनं, तथा नित्यम्‌ । 
मिथ्याक्रयस्य कथनं, प्रकृतिरियं स्यातव्कराटानाम्‌॥ १७ ॥ 

' अन्यच्च-द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं भाण्डक्रयांवचक्षणा: । 

॥ प्राप्लुवन्त्युद्यमाज्ञोका दूरदेशान्तर॑” गताः || १८ ॥ 


निक्ष पेत्बढयर्थ परैनिक्षिते धने । हम्पैच्स्वमवने | पतिते=आगते सति । 
्रेष्ठी=धनी वणिक्‌ [ सेठ ]। स्वदेवतांन्स्वेषटदेत्रताम्‌। स्तातिच्ठपयाचते । 


तदेवाह-निक्षेपी=घनस्थापकः, म्रियते [ चेत्‌] तुभ्यंन्देवतायं, उपवातम्‌= 
उपहारं; [ भेंट परसाद? शीरनी! ]॥ १४॥ 


अद्यन्गौष्टिककर्मणि नियुक्तेन मया । बसुधान्प्रथिवी । ` वसुसम्पूर्णा धान्यः 
धनपूणां । लब्बान्परात्ता | अन्येनङ्इतोऽन्येन, किञ्न किमपि प्रयोजनं । नाताऽ ; 
धिकं वाञ्छामि, सिंद्धो मे हन्त ! मनोरथ इत्यादयः । | गोडिककमन्राजभण्डार 
की रखवाली, राजभाण्डार में अनाज इकंडा करना । खजाने की रक्षा, सेना 
आदि को रसद देना | या तहसीलदारी ] । परिचितं ग्राहकमागच्छन्तमुल्कणठया 
विलोक्य असो-श्रेष्ठी, [सेट”] तस्यन्ग्राहकस्य धने, छुब्धः=अभिलाप्रवान्‌॥१६। 
पूर्णेक्ष अपू्णेश्च पूणांऽपूणेः्=्कपटवटितैः, मानेः=्ठुलामानसाधनादिभिः । | 
[ “तराजु 'बटखरा! | परिचितजनानां=विश्वर्तग्राहकाणां । बञ्चनंन्डुण्ठनम्‌। ` 
थाङकिञ्च, क्रयस्य = मूल्यस्य, मिय्याकेथनं = मिथ्या वद्धितमूल्येःशपथरतेग्रा | 
-इकाणां .वञ्चनं । किराटः = वणिक्‌ [किराड’) । यथा-किराटोऽटति साटोप | 
च्रेलान्चितकटीतटः? इति क्षेमेन्द्रस्य कलाविलासे वैश्यवणने ॥ १७ || द्र 


-. “भाण्डानां-विक्रेयद्रव्याणां ऋयेज्सड्यदे । विचक्षणाःच्कुशालाः । लोका: 
वणिरजनाः, श्रेष्टिनः | देशान्तरं गत्वा मूल्वादाप हियुणं चतसुणं बा धन 


प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । Pe i - जड़ 
—- क 3 
न पूणा पूण माने! इत्यपि पाठः क्वाचतू | "ही | 
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-इत्येवं सम्प्रधार्यं मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय झुभायां तिथो गुरुजनाउनुज्ञात | न 
9 सुरथाऽधिरूढः प्रस्थितः । तस्य च मङ्गक वृषभो सञ्जीवक-नन्दकनामानौ ग्रहो- | 
ओ- सन्नो धूर्वोढारो स्थितो । | 
ह तयोरेकः सञ्जीवकाऽभिधानो यसुनाकच्छमवतीर्णः सन्पङ्कगरमासाद्य कलित- | f 
न चरणो युगभङ्ग विधाय निषसाद । | 
__ अथ तं तदवस्थमालोक्य वद्धेमानः परं विषादमगमत्‌ । तदर्थ च ्नेहदद्र- | ढु 
. हृदयत्त्रिरात्रं ्रयाणभङ्गमकरोत्‌ । | 
. _ अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकेरमिहितं--'भोः श्रेष्टिन्‌ ! - किमेवं वृषभस्य  ; 
' कृते सिंह-व्याघ्रसमाङुळे बह्मपायेऽस्मिन्वने समस्तसार्थस्ः्वया सन्देहे | 


` नियोजितः ? । उक्तञ्च- 
_ न स्वल्पस्य कृते भूरि नाइयेन्मतिमान्नरः ळे. | 
. 'एतदेवाऽनत्र पाण्डित्यं यस्स्वल्पाद्धरिरक्षणम्‌ ॥ १९॥ ` ` | 
'अथाऽसो तदवधार्य सञ्जीवकस्य रक्षापुरुषान्नि रूपयाऽरोषसाथं | 


a 


इत्येवम्‌=इत्थं विचायं, देशान्तराद्धाण्डानयस्य सर्वथा: श्रेष्ठतां सम्प्रधार्यर- 
निश्चत्य । . सथुरागामीनि=मथुरापुर्या विक्रेयाणि, तदुचितानीति यावत्‌ । 
ए्डानि=पण्यानि। “भाण्डं क्लीबममत्रेऽश्वभूप्रणे तथा | वणिङ्मूलधनेऽन्ये तु 
णये, केचिदुपर्करे । इति केशवः । धूबोढारोबलिष्ठो बलीबदौँ । स्थितौ= 
आस्ताम्‌ । यमुनाकच्छः=कालिन्दीतीरप्रदेरः । “कच्छो जलाशयप्रान्ते पावे? 
Fe इति केशवः | पङ्कपूरं=्कदमकदम्प्रम्‌ | । “दलदल? ] । कलितचरणः=्खण्डित- 
चरणः | युगस्य = स्मस्कन्धावसक्तरथाग्रभागस्य । [ जुआ ]। भङ्गः=त्रोटन। | 
निष्रसाद=मूमौ पपात | ` 
वद्धमानः=तन्नांमा श्रेष्ठी विषादं-दुःखम्‌,  प्रयाणमङ्ग=अवस्थानम्‌ । 
[पडाव डालना?) | तं=श्रेष्ठिनम्‌ । साथ मवाः=्सार्थिकाः, तेः=सहचरेवेणिग्जनेः। | 
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| [ भेदः । अभिनवराजळक्ष्मीविराजितम्‌ १३ 


नीत्वा प्रस्थितः | 
अश्र रक्षापुरुषा अपि बहूपायं तद्वनं विदित्वा सन्जीवकं परित्यज्य पृष्ठतो 
`` | गत्वाऽन्येद्मस्तं सार्थवाहं मिथ्याऽऽहुः~ स्वामिन्‌ ! 'ृतोऽसां सञ्जीवकः । अस्मा 
लित- | भिस्तु 'सार्थवाहस्या5भीष्ट' इति मव्वा वह्निना संस्क्ृतः--इति । 
र | तच्छत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेदाद्रे हृदयस्तस्योध्वैदेहिकक्रिया बृषोत्स- 
हाद्दॅ- | गांदिकाः सर्वाश्चकार । 
सञ्जीवकोऽप्यायुःरेषतया यसुनासळिलमिश्रेः शिशिरतरवातेराप्यायितश्षरीरः 
भस्य कथञ्चिदप्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र मरकतसध्शानि बाळठृणाऽग्राणि 
न्देहे | भक्षयन्कतिपयेरहोभिहरवृषभ इव पीनः ककुझान्बळवांइच संब्रत्तः । प्रत्य 
| बल्मीकसिखराग्राणि शछङ्गाभ्यां विदारयन्गर्जमान आस्ते । साधु चेदुच्यते 
0... अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । 
` ` `` जीवत्यनाथोऽपि बने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनञ्यति॥२०॥। 


लि । अथ कढाचिप्पिङ्गलको नाम सिंहः सर्वस्ठगपरिव्रतः पिपासाकुळ उदकपानाथ 
| हा यसुनातटसवतीर्णः सञ्जीचकस्य गम्भीररावं दूरादेवाऽश्टणोत्‌ ! 

पत्‌ | | ` तच्छत्वाञ्तीव व्याकुळहृदयः ससाध्वसमाकारं प्रच्छाद्य बटतले चतुर्मण्ड- 
ये ठु | वस्थानेनाऽवस्थितः। चतुमण्डलावस्थान स्विदृस्‌-सिंहः', सिंहानुयाथिन 


काकरवर्ग: 3, किव्ृत्ताश्चेतिऽ । 


इति निश्चित्य | रक्षा पुरुषानङरक्षकान्‌। ( सिपाही? रखवाले? ) । निरूप्य = ` 
-स्थापयित्वा। प्रृष्ठतः-अनुपदमेव । ( पीछे ) अन्येद्य्‌ :--अपरदिने (दूसरे दिन)। | 
ति=दत्थं | सार्थवाहस्यस्वणिकसंघाधिपतेवद्धमानस्य भवतः । अभीष्टः=प्रियोऽं | 
वृषभः । इति-इत्थं विचार्यं । संस्कृतः = दग्धः । औओर््वंदेहिकक्रियाः=पिण्डदाः  । 
, नादिकाः ! दृषोत्सर्गः = तत्स्मरणार्थ धर्मदृषमोचनं | मरकतः=मणिमेद हक कक: 
हँ क्रकुद्मान्‌ = सांतलः । वल्मीक = वामलूरः । ( हृह ) । तस्य शिखराणां 


अग्रभागान्‌ । सर्वे मृगाःच्वन्यजन्तव;ः । गर्म्भे वरा वंद्धङ्क 


` 'वतुषट्याख्यव्यूह निर्मीव, तेनात्मन गोपयित्वा च । सिंहः 


१ को क 
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२४ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- | 


| 
= वे] 


अथ तस्य करटकदमनकनामानौ द्वौ श्टयालो सन्त्रिपुत्रो भ्रष्टाघिकारी | 
'खदाऽनुयायिनावास्ताम्‌ । तो च परस्परं मन्त्रयतः । क 
त्र दुमनको द्रबीत्‌-भंद्रं करटक ! अय तांवेदेस्मत्स्वांमी पिङ्गलक उदकंग्रह- | " 


| णाथ यमुनाकच्छसवतीय स्थितः । स कि निमितं पिपालाकुलो5पि निव्रृत्य ॥ ७ 
| व्युहररचनां विधाय दासनस्येनामिसूतोञ्त्र वटतछे स्थितः ? । ॥ 
हि करटक आह-भद्र ! किसावयो रनेन व्यापारेण ? । उक्तञ्च यतः । 
न १अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । | 


. सएव निधन याति कीळोत्पाटीच वानरः॥ -१॥ 
दमनक आह-कथमेतत्‌ ?” । सोऽब्रवीत्‌ 


| 
- - १ कीलोत्पाटिवानरकथा | | 
. कस्मिश्चित्नगराउभ्याशे केनापि वणिक्पुचेण तरुषण्डमध्ये देवताऽऽयतनं | 
कलुसारब्धम्‌। तत्र च ये कर्मेकराः स्थपत्यादयस्ते मध्याह्ृवेलायामाहारार्थ | 
नगरमध्ये राच्छन्ति । 
अथ कदाचिदानुषङ्किकं वानरयूथमितइचेतइच परिश्रमदागतस्‌ । 
` तत्रैकस्य कस्य चिच्छिह्पिनो ऽधेस्फाटितोऽजुनवक्षदारुमयः? स्तम्भः खदिर- 
 कोळकेन मध्यनिहितेन: तिष्ठति। एतस्मिन्नन्तरे ते वानरास्तरुशिखरम्रसादः्ट्ग 
, दारुपय॑न्तेषु यथेच्छया क्रीडितुमारब्धाः 


= उ न ९ 


सिंहानुयायिनः-राज्यतन्त्रधारा अधिकारिणः । - ` काकरवरगः=्मव्यमश्रे णिप्रजाः । 
किंड्च्ताः=्वनान्तस्थानवासिनः  सीमापालाः, . : उत्तमाऽधममध्यमभेदात्रिबिधा 
इतिं . प्राचीनटिप्पणीकृतः । . बृत्तर्निशका गुप्तचराः-देशान्तरादागता वा इति 
ही त गौडाः । दोमनस्येन=विषा देन. | -- अव्चापारेघुज्स्वव्यापारसीमाबहिभतेषु ! 

= व्यापार-्सक्षणावेक्षणचेष्टादिक । - निधनंञ्सरणम्‌ । नगराम्याशेञ्नगरसन्निधो | 
)  तरुषण्डमध्येन्ग्रामसीमाकानने । पण्डोऽस्री उक्षनिकरे इति कोश; | देवतायतनं= 
मन्दिरम्‌ | स्थपत्यादयःन्वद्धकिप्रभृतयः | ( 'बडई? “कारीगर? ) । आनुषङ्गिकं= | 
[ङा । आगतंन्म्रात्म्‌ अधस्पाटितः=किञ्चिद्विदारितः । (आधा चीरा हुआ) । | | 


हक 22006 अल 


ट 
"हे! 
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१. इयं कथाळळीलत्वात्काशिकमध्यमपरीक्षापाठ्यांशतो वहिभूता । २: अञ्जन? | | 


~ 
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मित्र- | मेदः ] अभिनवराजल£मीविराजितम्‌ 0011: 


एकत्व तेषाँ प्रव्यासन्नमटत्युश्चापल्यात्तस्मि्ञघस्फाटितस्तस्भे उपविश्य पाणिभ्यां 
| नीलकं सम्रद्य याचदत्पाटायछुमारन तावत्तल्य़ स्तम्भमघ्यगतद्वषणर्प स्वस्था- 


ध्ग्रह- ` नाच्चलितकीलकेन यद्वूत्त तत्प्रागेव निवेदितम्‌ । अतो5हंत्रवीमि-- अव्यापा- 
| उशु? इति । 


[कारो | 


व्रस्य 
आवयोभक्षितशोष आहारोऽस्त्येच, तत्किमनेन च्यापारण ?? । दमनक आह- 
| झवानाहारार्यी केवलसेव ? तन्न युक्तस्‌ । उक्तञ्च 
-§ हृदासुपकारकारणाद्‌ द्रिषतामप्युपकारकारणात्‌ । 
| नृपसंश्रय इष्यते बुधजेठर का न वभत कबलम्‌ | २२ ॥। 
| किञ्च--यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु। 
॥ वयांसि किं न कुवन्ति चञ्च्वा स्त्रोदरपूरणम्‌ ? || २३ ॥ ` 
यतन | तथा च--यज्जीव्यते क्षणसपि प्रथितं मनुष्य- 
हारा | विज्ञानशोयेबिभवा55येगुणः समेतम्‌ । 
~| तन्नाम जीवितमिह. प्रवदन्ति. तज्ज्ञाः, 
काकोऽपि जीवति त्रिराय, बलिञ्च भुङ्क्तं ॥ २४॥ 
- यो नाऽत्मना, न च परेण च वन्धुवग 
दीने दयां न कुरुते, न च मत्त्येवग । 


अजुनब्रक्षदा रुमयः-अजुनाख्यतरुकाष्ठ श्रटितः । (स्तम्भः=*धरण? . खम्मा) | एक्रः= 
कश्चिद्वानरः । यद्बृत्त॑ञ्यजातं । निवेदितं = कथितमेव । मृतः स इत्यर्थः | भक्षित- 
=सिंहभुक्ताविष्टः । ` अनेनःकुतस्तिष्ठतीत्यादिविचाररूपेण । व्यापारेण= 
बितकंण | आहारार्थी = ओदरिकः,भोजनमात्रपरावणोऽलसः । सुह्दामित्ति | 
उुह्ृदासुपकाराय झत्रूणां निग्रहायेव च पण्डितेः राजसेवा क्रियते, उदरपोपणन्तु 
| को न करोति १ | उदरपोषणं सर्वे रेव क्रियते इत्याशयः । 
 वयांसिन्पक्षिणः | प्रथितं=्सवातिशायि-यथा स्यात्तथेति क्रियाविद्येषणम । 
तज्ज्ञाः=लोकव्यवहारविदः पण्डिताः | प्रवदन्ति=स्वुवन्ति=चिराव-्त्रहुकालम्‌|[२४।| 
दीनेच्चन्धुवगें, दीने मर्त्यवे च य आत्मना-परेण वास्परद्वारा वा । दयां 
न ङुरुते=नोपकरोति ॥ २५ || 


= 

४ 

~ 
न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' हट 


ie. 


Ts 


TTS छाला? रर खे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र 
॒ किं तस्य जीवतिफळं हि मनुष्यलोके ? 
काकोऽपि जीवीत चिराय, बलिञ्च भुङ्क्त ॥ २५ ॥ 
सुपूरा स्यात्कुनदिका, सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेणापि तुष्यति ॥ २६ ॥ 
किञ्च--र्कि तेन जातु जातेन मातुर्योबनहारिणा ? । 
आरोहति न यः स्वस्य वंदास्याऽग्रे-ध्वजो यथा ॥ २५ | 
. परिवत्तिनि संसारे सृतः को वा न जायते ? । 
जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः॥ २ ॥ 
किञ्च--जातस्य नदीतीरे तस्यापि दृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । तः 
यर्सलिलमञ्जनाकुलजनहस्ताबळम्बनं भवति ॥ २६ ॥ रघ 
तथा च--स्तिसितोन्नतसञ्चारा जनसन्तापहारिणः । 
जायन्ते विरला लोके जळदा इव सज्जनाः ॥ ३० ॥ 


|. = 


1 


कुनदिकान्लुद्रा नदी । सुपूरा=अल्पेनेव जळेन पूरयितुं शक्या । मूषिकस्य 
 अज्ञलिःन्मूकेण भोजनसङ्ग्रदाय वद्वोऽज्ञलिः । एवं कापुरुषः-अनुब्यमगीझ थ 
पुमान्‌ „-स्वल्पेनेव सन्तुष्यतीत्यथः | २६ ॥ | 


७ वगस्य, वंशाख्यमहीरुहस्य वा [ वंश>'कुछ? बाँस” ] । यथा ध्वजो वंदास्याडगर* 
भागे रुफुरति, तथा यो निजवंशस्य मुख्यो न भवति, तेन जातेन खलु माठंयोव . 
` नापहार एव कृतः । एवञ्च व्यर्थ तस्य जन्मेत्याशयः ॥ २७ ॥ 

स एब ' जात? इति गण्यते यः श्रियार्सवगुणसग्पदा, _ स्फुरेत्‌ 

प्रसिध्येत्‌ | २८ ॥ ` २ र हे 2 

* यत्‌ज्वृण, तदपि जळे निमजतो जनस्य आलम्बनाय प्रभवति । पुमान्‌ समशः 
सन्नपि नांऽन्यविपन्नजनोपकारमाचरति तस्य बथैव जन्मेति भावः ॥ २६ ॥ 
स्तिमितेति । सजनपक्षे-स्तिमितः=दयाद्रः । -उन्नतः । दानदाक्षिण्यादिशुणः 

ह | सञ्चारः=व्यवद्दर आचरणं च येषामिति। | | 


प्रसारो व्यातिश्र येपामित्यथों बोध्यः || ३० || >> 
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निरतिशय गरिमाण तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः 
यस्कमपि वहति गर्भ महतामपि यो गुरुभवति ॥ ३१॥ 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते । 
निवसंन्नन्तदारुणि छडःघयो बह्विने तु ज्वलितः || ३२॥ 
करटक--आह,आवां तावदप्रधानौ, तत्किमावयोरनेन व्यापारेण || उक्तञ्च- 
अप्रष्टोऽत्राऽप्रधानो यो व्रृते राज्ञः पुरः कुथीः । 
न केवलमसंमानं -लभते च विडम्वनम्‌॥ ३३ || 
' तथा च-- वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ । 
` ` स्थायी भवति चाऽत्यन्तं-रागः शुक्लपटे यथा ॥ ३४.॥ 
| दमनक आहमा मेवं बद । 
` अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम्‌ । 


विक्रय, प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवजितः॥ ३५॥ 
पः ऊन यतः उक्तव्ब--- - ४ ७ ट 

। आसन्नमेव नृपतिभेजते मनुष्यं सः 
ववी विद्याविहीनमकुलीनमसंस्क्रतं वा । 


क 
ऽग्र, येण भूमिपतयः 1000 0140५ 
ठुंथोव- - यत्पाइवेतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३६॥ 


| यः-्गर्मः तडुद्भूतो बाळ इति यावत्‌ ॥ ३१ ॥ ह 
अप्रकटितेति । शक्तोऽपि यदि अप्रकटितशक्तिश्रेजनेस्तिरस्त्रियते, यस्तु 
८, इाक्तिमात्मनोऽक्कुण्ठितां विस्तास्यति स एव तु संमानभाजनमित्याशयः । अरंणि- 
काष्ठादौ हि वाह्लानवसतीति प्रासाद्ध: || २२ || केवलमसंमा नं=तिरस्कारमेव न । र 
गुण- विडम्तरनभउपहासमपि ॥ ३३ ॥ 
ही प्रयोक्तव्यं-वक्तव्यम्‌ । फळं लभते=्सफलं भवति । रागः = नीलीमज्िष्ठादि- 
= रागः (रंगः) । पार्थिवं-राजानम्‌ ॥ ३५ ॥ असंस्कृतं-दुश्मविनीतञ्ञ । यतूज - 
किमपि वस्तु वोग्यमयोग्यं वा तदेव भजन्ति । प्रमदाःसस्त्रिय. ॥ ३६ ॥ | 


हू 
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तथा च--कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्बन्ति सेवकाः । 
आरोहन्ति शनेः पश्चाद्‌धुन्वन्तमपि पार्थिवम्‌ ॥ ३७॥ 
विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम्‌ । 
सेवावृत्तिबिदां चेव नाऽऽश्रयः-पार्थिचं विना ॥ ३८ ॥ 
ये जात्याद्सिहोत्साहान्नरेन्द्रान्नोपयान्ति च । 
तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिमितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ये च प्राहुद रात्मानो-- दुराराध्या महीभुजः? । 
प्रमादा 5 ऽळस्यजाड्यानि ख्यापितानि निजानि तः || ४० ॥ 
सपोन्व्याघ्रान्गजान्सिहान्पइयोपायेवेशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा ? थीमतामप्रसादिनाम्‌॥ ४१ ॥: 
राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां गतिम्‌। 
विना मळयमन्य्रत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥| ४२॥। 
धवलान्यातपत्राणि, वाजिनश्च मनोरमाः । 
सदा मत्ताश्च मातङ्गाः, प्रसन्ने सति भूपतो ॥ ४३॥ 


ह लादौ ( डुळती मारना ) धुन्वन्तंन्यक्षिपन्तम्‌. ।  राजपक्षे-तिरस्कुवन्तं 

बार्थिवंस्राजानं, पर्वत (लक्षणया, ) अश्वञ्च । शनेः=कियता कालेन, आरोह 
` =अधिरोहन्ति । तानावजेयन्ति, अधिकुवते चेत्यर्थः ॥३७॥ विद्यावतां=विदुष 
महेच्छानां = महोदयानां, पो ढोन्नतिमभिलष्यताञ्च || ३८ || जात्यादिमहोत्साहा 
जात्यादिगर्वात्‌ , उपयान्ति=सेवन्ते ॥३६॥ महीसुजः=राजानः, दुराराध्यः=आा 


इति ये दुरात्मानः-कापुरुषाः कथयन्ति । तैः स्वाऽयोग्यतैव प्रका 
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करटक आह- अथ भवान्‌ किं कतुमना: ? ।? 
खोऽब्रबीत्‌-'अध्याऽस्मव्स्वामी पिङ्गलको भीतो, भोतप(रिवारश्च वत्तते। 
| | तदेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय सन्धि-वित्रहयाना-ऽऽसन संश्रय-द्वेवीभावाना- 
 मेकत्तमेन संविधास्ये ।? 
करटक आह-अथ कथं वेत्ति भवान्‌ यद्भदाबिष्टोऽयं स्वामी ? | 
सोऽबवीत्‌-ज्ञेयं किमत्र ? । यत उक्तद्य-- 
परितोडथः पशुनापि गृह्यते 
हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । 
अनुक्तमप्यूहति पाण्डतो जनः 
परेन्नितज्ञानफळा हि बुद्धयः ॥ ४४॥ 
था च~-आकारेरिङ्गितेगत्या चेष्टया भाषणेन च । 
नेत्रवक्रविकारेश्च ळक्ष्यतेऽन्तगंतं सनः ।। ४५ ॥ 
तदैनं भयाकुलं प्राप्य स्वबुद्धिप्रमावेण निभयं इत्वा, दशीक्ृत्य च निज्ञां 


5 छाचिव्यपदवीं समासादयिष्यासि । जा 
करटक आह-- अनभिज्ञो भवान्सेवाधमेस्य, तत्कथमेनं वशीकरिष्यसि ? ॥. 


दोप्रः1] ४३ ॥ अथेति प्रश्‍ने | ( अच्छा तो ) । किङ्कठमनाः !=किङ्कठमिच्छाति ¦ | 

|| सन्धि; = मित्रता, विग्रहःऱ्युद्धं, यानम्‌ = आक्रमणम्‌, (न्चढाई?)। आसनं= | 
[/ दुर्गाद्याश्रयणं (“किले बन्दी? ) । संश्रयः=्त्रलवत्स्वमित्राश्रयणः द्वैधीमाबः= | । ॥ 
भारोहनि गत्रुसेनादिपूपजापो, विरोधोसादनञ्च । संविधास्येच्काय करिष्ये | = | क 
1. उदीरितःत्कथित:, अर्थः्=विषवः, यह्तेन्शायते, देयाश्च अश्वा अप, 
| नागाश्च=हस्तिनोऽपि, चोदिताःन्मेरिताः=सन्त नोदिता इतिपाठस्ठु; नोचितः | 
। नुद्धातोरनिटत्वात्‌ | बहन्तिञ्नयन्ति। पण्डितः-अवुक्तमपि वस्तु-कहृतिदविजावाति: 
॥ तृक्ेयति-। परस्य यदिद्धितं-भांवः, तस्य ज्ञानमेव फल यासान्ता बुद्धय इत्य 

ड बादिसंस्यानविरोंपेः, इङ्गितेम्न्भावविकारेः, चेछ्यान्हस्त 
नेत्रबक्त्रविकारैः=मुख भङ्गी-नेत्रारण्यप्रसादादि।मिश्च 
भयादिक । लक्ष्यते=्ज्ञायते || ४५ ॥ (क 
तातस्य=पितुः-उत्संगेन्क्रोडें ( गोद मे? )। तदूषृदि ₹ 
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` नोतिशास्त्र पठता यच्छ त संवा-धमस्य सारभूतं-हृदि स्थापितम्‌ । श्रयताम्‌। 
| तच्चेदम्‌ 
सुबरणेपुष्पितां प्रथ्वीं विचिन्वन्ति. नरास्जयः 
श्रञ्च, कृतविद्यश्च, यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ४६॥ 
ये सेबकाः' प्रभुहिता ग्राह्मवाक्या विशेषत; । 
आश्रयेत्पार्थिवं विद्वां-स्तद्वारेणब नाऽन्यथा ॥ ४७ ॥ 4 
यो न वेत्ति शुणान्‌ यस्य न तं सेवेत पण्डितः | 
न हि तस्मात्फळं किञ्चरित्सुक्ष्टादू परादिव ।। ४८ ॥ | 
द्रव्यप्रकृतिहीनो 5पि सेव्यः सेव्यगुणा-न्वितः । | 
भवत्याजीवनं तस्मास्फळं कालान्तरादपि ॥ ४९ [| । 
अपि स्थाणवदासीनः झष्यन्परिगतः क्र्वा। . | 
| 


न त्वेवाडनात्मसंपन्नादवृत्तिमीहेत पण्डितः ॥ ५० ॥ 
सेबकः स्वामिनं द्वेष्टि करपणं२ कः 


सम्बन्धः । तञच्चञ्सेवाधमंतत््वञ्च | राजसभासु सदाऽनुसन्धेयं रहस्यभूतसुपः॥ 
देशमाह-सुवर्णेति | सुवर्णमेव पुष्पाणि-सुवर्णपुष्पाणि-सुवर्णपुष्पाणि, तानि| ` 
स्ञातानि यस्याः सा तां-सुवर्णपुष्पिताम्‌ = सुवणं पूर्णाम्‌, विचिन्वन्ति=स्वायत्ती- 
कुवन्ति ॥ ४६ ॥ ` ग्राह्मवाक्याः=आक्ततमाः । पार्थिवं-राजानम्‌। तद्वारेणेव = 
'राजप्रियजनद्रारैव । अन्यथा =स्वयमेव ॥४७॥ सुकृष्ठात्‌ = समुचितेन कर्षणादिना 1 
` संस्कृतात्‌ । कषरात-सस्योत्पत्त्ययोग्यक्षारबहुलमूमेरिव | (“ऊखर भूमि की तरह?) | | 
फलं=्सस्यादिकं धनं च । न=्नेव भवति ॥४८॥ द्रव्यस्य प्रकृतिः=प्रब्ृद्धिः | तया - 
हीनो पिञअल्सधनौऽपि । सेव्यगुणेः=आदाया दिभिः । अन्वितः=युक्तः | आजीवनं= ' 


ज्लुधा-अन्नबुस॒क्षांदिना । परिगतः=व्याप्तः ।  स्थाणुवत्‌=निष्पत्रबृक्षवत्‌ |, ` 
झुण्येत्‌=दुःखमनुभवेत्‌। अनात्मसमन्नात्‌=युक्तायुक्तविवेकरहितात्‌-राज्ञः | 


१, “प्रिया हिताश्च ये राज्ञाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । | 
“स्वामिनं दवेष्टि सेवकाधम -इत्यसोः-इति पाठान्तरम्‌ । 


०, 
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ताम) आत्मानं किं स॒ न द्रेष्टि सेव्याउसेव्यं न वेत्ति यः॥५१॥ 

। यमाश्रित्य न विश्रामं क्वधात्तां यान्ति सेवकाः । 
सो5केवन्नूपतिस्त्याज्यः सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजमातरि देव्या कुमारे सुख्यमन्त्रिणि । 
पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
“जीवे?ति प्रत्रुवन्मोक्तः कृत्याऽक्रत्यविचक्षणः । 
करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥५४ ॥ 
अन्तःपुरचरेः सार्धं यो न मन्त्रं समाचरेत्‌ । 

न कलत्नैनरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५५ ॥ 
रुत्रसादजं वित्तं सत्पात्रे? यो नियो जयेत्‌ । 
वस्त्राद्यव्व दधात्यङ्ग स भजेद्राजवल्लभः ॥ ५६ ॥ 
यूतं यो यमदूतामं, हालां हालाहलोपमाम्‌ । 
पञ्येद्दारान्वृथाकारान्सः भवेद्राजवल्लभः ॥ ५७॥ 
` युद्धकाले$ग्रगो यः स्यास्सदा प्र्ठाऽलुगः पुरे । 
तमा __ प्रभोद्वौराश्रितो हस्ये स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५८ ॥ 
“संमतो5हँ विभोर्नित्यमिति मत्वा “व्यतिक्रमेत्‌ । 


' गा कच्छ पर्वापे न मयोदां स भवेद्राजवल्लभः || ५९॥| - 


Ur या ST SD प कै वि 

गेव = स सेव्यासेव्यविवेकशून्यं स्वात्मानमेव कुतो न निन्दति १ ॥ ५१ | . अर्कवत्‌ = 
ला ( “मदार? “आक? ) ॥५२॥ देवी = राजमहिषी । कुमारे = 

"राजपुत्र, प्रतीहारे = राजरक्षापुरुषाध्यक्षे, द्वारपाले च ॥ ५३ ॥ 

` ` राजानुरागसिद्वयुपायमाह-जीवेत्यादि । प्रोक्तः = कार्य नियुक्तः | जीवेति ` 


वत्‌ । राजप्रमदाः।बृथाकारान्‌=चित्रलिखितपुत्तलिकावत्पञ्येत्‌ स राजम्रियो भवति५७| _ 


eS ई Fe दि रांजादिसन्मानमर्यादां बु : सि 
ति ॥ ऐक इच्छे ष्वपि=आपत्कालेष्वपि यो म्यादांन्रांजादिसन्मानमर्यादा, नियमञ्च _ 
^ न व्यतिक्रमेत-उंल्लंघयेत्‌, स राजवल्लमो भवति ॥ २६ ॥ दो 
> 20252 १०८ > ~~ ७7 ¢ व्यतिव्रजेत्‌? टा ज्‌ 
` १'कतंव्यंराजवत्सदा?।२'सुप्रातं यो निवेदयत्‌।'पा० ३ यथाकारान्‌?।४ व्यतित्रजेतू? 


क. 


निन्द्‌ 


ति उ टेक 
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हक पञ्चतन्त्रम्‌ 

्रेषद्वेषपरो नित्यमिट्टानासिष्टकमकृत्‌ । 

यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लभः || ६० | 

प्रोक्तः प्रत्युत्तरं ना55ह विरुद्ध प्रभुणा च यः। 

न समीपे हसत्युचेः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६९ ॥ 

यो रणं शरणं यट्ठन्मन्यते भयवर्जितः | 

प्रवासं स्वपुराऽऽवासं स भवेद्राजवल्लभः॥ ६२॥ 

न कुयोन्नरनाथस्य योषिद्भिः सह सङ्गतिम्‌ । 

न निन्दां न विवादे च स भवेद्राजवल्लभः | ६३ ॥ 
करटक आह-*भथ भवांस्तत्र गत्वा किन्तावत्प्रथमं वक्ष्यति तत्तावदुच्यताम्‌ 
दमनक आह-- 
उत्तराठुत्तरं वाक्यं *वदतां सम्प्रजायते । 
सुबृष्टिगुसम्पन्नाद्वीजाट्वीजमिवाऽपरम्‌ ॥ ६४॥ 

- अपायसन्दशनजां विपत्तिसुपायसन्द्नजां च सिद्धिम्‌ । 
 सेधाविनो नीतिविदः? प्रयुक्तांपुरःस्फुरन्त मिव वर्णयन्ति ॥६४॥ तः 


_ राज्ञो--द्वेषिषु, 


` नाह न जूते, स राजवल्लमो भवति॥ ६१ ॥ यो. निर्भयः पुमान्‌-रणं 
 शरणंञ्णहमिव मन्यते । ग्रवासंन्वूराध्वयात्राञच, स्वपुरनिवासमिवमन्यते स 


` निक्षिसाद्वीजञान्तरं भवति ॥६४॥ 
सु “ अपगतोञ्थःम्शुमावहो ` विधिर्यस्मादसो-अप्रायः। ५ 0 
 पढायनेऽथाऽपेतायेः इति केशवः । “अयः शुभावहो विधि? ` 
1 सन्दशन, 
द्वताम्‌ । विपत्तिञ्राज्यादिहानिम्‌ । उपायसन्दशनजां=्समुचि 
समुद्भूतां । प्रयुक्तांस्यथातथ्येन निधारितां, सिद्धिंस्शन्नु 


' उंत्तरादेवं जायते? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ 
एकेषां वाचि शकवदन्येपां हृदि मूकवत्‌ | 
हृदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सूक्तयः || ६६॥ 
न चाऽहमप्राप्तकाळं वक्ष्ये । आकर्णितं मया नीतिसारं पितुः पूवसुत्सङ्ग हिं 
पवता-- ट्र 
“अप्राप्तकाळं वचनं बृहस्पतिरपि त्रुवन्‌ । 
ळभते वहृवज्ञानमपसानं च पुण्कळमूर ॥ ६७ ॥ 
करटक आह-- 
दुराराध्या हि राजानः पर्वता इव सर्वदा । 
व्याळाऽऽकीर्णाः सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः ६८॥ 
: तथा च-भोगिनः कञ्चुकाविष्टाः? कुटिलाः क्रूरचेष्टिताः 
सुढुष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव || ६६॥ 


साद्व लाभ च । पुर स्फुरन्तीमिव = करतलामळकवच्चक्षुषा ` विभाव्यर्मानामक 


भिति पाठान्तरम्‌ । तत्र-नीतिगुणेः- प्रयुक्तम्‌ = षाड्गुण्यशालितीमित्यथों . बोव्यः = 
प्रेय॥६४॥ बल्युङ्मनोरमं यथा स्वात्तथा-। वल्गन्ति=््रस्फुरन्ति ॥६६॥ उत्सद्धन्कोड 7 


। ` व्यालैः=खलैः, दिंखसिंहादिपशुभिर्वेनगजेश्च। आकीर्णाः = व्याताः । व्यालो 
त दुष्टगजे “सपे शठे श्वापदसिंहयोः” इति हैमः । सुविषमाः = अपावत्रहुळाः, निम्नो- 
न्रतप्रदेशविषमाश्च। कठिनाः = क्रूराः,  सिलासङ्कुळाश्च | दुष्टसेविताःरनटविटा- | 
क्ररजनपरवज्ञाः, सपा दि दुष्टजन्तुदुगमाश्र || ६८॥ 


वक . ` 
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२४. पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र 


द्विजिह्वाः क्रुरकर्माणो5निष्टाशिछद्रानुसारिणः “4 
दूरतोऽपि हि पइ्यन्ति राजानो भुजगा इव॥ ७० ॥ 
स्वल्पमप्यपकुंबन्ति येऽभीष्टा हि महीपतेः । 
ते वहाविव दह्यन्ते पतङ्गाः पापचेतसः || ७१ ॥ 
डुरारोह पदं राज्ञां सवेछोकनमस्कृतम्‌ ! 
स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥ ७२ ॥ 
दुराराध्या श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहा 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिताः ॥ ७३ ॥ 
दमनक .आह-सत्यमेतत्‌ । किन्तु 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरन्‌? । | 
अनुप्रविश्य मेधाबी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌ || ७४ ॥ 
__ भतुश्चित्तानुवत्तित्वं सुवृत्तं चाऽनुजीविनाम्‌ । | 
राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दा5नुवर्तिमिः ॥ ७५ ॥ | 


३ 


. द्विजिह्वा:-जिह्वाद्वययुताः, कूटभाप्रिणश्व । साह =अनिएकारकाः । छिद्र 
दुशरिणः=विलेशयाः, दोषदर्शिनश्व | “छिद्रं दोपे च विवरे? इति हैमः || ७०॥ 


Pt 


आह्मण्य॑-त्रह्मतेंज:, डुष्यति=विकारं भजते, दूषयतीति वा || ७२.॥ 
. ` ज्ञां भ्रियः=राजलक्ष्म्यः | दुरापाः=दुळेमाः । दुष्परिग्रहाः=दुःखेन रक्षणीयाः 
. सात्मनि संस्थिताः=स्वयं निरीक्षिताः, स्ववशो स्थापिता एव चःजलाधारे जल 
मिव | चिरं तिष्ठन्ति। यथा जलाधार एव जलं चिर तिष्ठति, नान्यत्र, 
विनीत एव. राजनि श्रीस्तिष्ठति नान्यत्रेत्याशयःः॥ ७३ | | 
अनुप्रबिश्य=तदनुकूलाचरणं कत्वेव | क्षिपर॑न्शीप्रम्‌ | ७४॥। ¦ 
=्स्वामिनः पाचुवत्तित्वम्‌=मनोऽनकूलक्ुत्वम्‌ । अनुजीविनांः 

` सेवकानां । सुवृत्तन्सुशीलमू । राजवशीकरणसाघनम्‌ । छन्दमनुवत्तन्ते तच्छीलैः - 
8001. याल । "अभिप्रायश्छन्द आशयः? इत्यमरः |. 

( छन्दानुवत्ती-'खुद्यामदी' 'चापलस' ) ॥ ७५ ॥ पछ 


“ १ तेन तेन हितं नरम्‌। 


र 
रू 
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१ मित्र, मदः ] अमिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ २५ 


सरुषि नृपे स्तुतिवचनं,' तदभिमते प्रेम, तद्द्विषि द्वेषः 

तद्दानस्य च शंसा, अमन्त्रतन्त्रंः वशी करणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

करकट आह-यच्येवममिमतं तर्हि शिवास्ते पन्थानः सन्तु, यथाभिळषित- 
मनुष्ठीयताम्‌ | 

अप्रमादश्च कत्तेव्यस्त्वया राज्ञः समाश्रये । 

त्वदीयस्य दारीरस्य वयं भाग्योपजीविनः ॥ 

सोऽपि तं प्रणम्य पिङ्गलकामिमुखं प्रतस्थे । 

अथाऽऽगच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गलको द्वाःस्थमत्रचोत- अपसायतां 
वेत्रळता, अयमस्माकं चिरन्तनो मन्त्रिपुत्रौ दमनकोऽव्याहतप्रवेशः, तत्प्रवेश्य्तां 
द्वितीयमण्डलभागी?ति । 

स आह-'यथाउबादीद्धवानः-इति । अथ प्रविश्य दमनको निर्दिष्टे भासने 
पिङ्गळकं प्रणम्य प्राप्ताऽनुञ्ञ उपविष्टः । स तु तस्य नखकुलिशालङ्गतं दक्षिणपा- 
णिमुपरि दत्वा मानपुरःसरसुवाच-*अपि शिवं भवतः ? । कस्माञ्चिराद्टोऽसि ?। 

ज दमनक आह~-'यद्यपि न किञ्चिदेवपादानामस्माभिः प्रयोजनम्‌, तदपि 
। छिद्म। -अवतां प्राप्तकालं वक्तब्यं,यत ५ उत्तममध्यमाधमैः सवेरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ । उक्तश 
उ 22252: 
दा __ नृपे 5राजनि, सरुषिज्क्रुद्धे सति, स्तुतिबचन = मृदुमधुरपशंसा, स्ठातवा- 
` ` क्यप्रयोगः । तदभिमते=्राजवल्लभे । प्रेमजअनुरागः । तद्ह्विषि-राजविदुद्धे 
वस्तुनि जने च । तद्दानस्य=्राजदानस्य च, दांस्‌[न्प्रशंसा | न स्तो मन्त्रतन्त्रे 
यस्मिन्‌ तत्‌-अमन्त्रतन्त्रंञमन्त्रतन्त्ररहितं, मन्त्रातनत्राभ्यां विनापि । बशीकरणं= 
वशीकरणोपाथः । अभिगतम्‌=अभिप्रायः । पन्थानस्ते दिवाः=शोभनाः कुशलः | 
प्रदाः शुभप्रदाश्च । सन्तु = गम्यता मित्यर्थः | सः = दमनकः | द्वाःस्थेन्द्वापालं। | 
वेत्रलताच्वैत्रयष्टी । ( छड़ी ) | अव्याहृतः-अनवरुद्धः प्रवेशो यस्यासौ तथा । . 
_ द्वितीयमण्डले=अनुपायिमण्डले प्रवेशमहति | अत स्तत्रासर्नं देहीत्याशयः | मन्त्रः 
त णस्तत्समानाश्व द्वितीयमण्डलभा गिनः | सः=सिंदः | नखान्येव कुलिशानिन्वज्राणि: र 
_ तैरलङ्कतं, पार्णि-हस्तम्‌ | उपरि-मस्तकोपरि । मानपुरःसर=ससत्कारम्‌ । तस्य 
दमनर्कस्य । देवपादानांन्प्रभूणां भवतां, न प्रयोजनं = नास्ति किमपि कार्य | 
१ 'सरुप्रि नतिस्तुति? । २ (अमन्त्रमूल सिति पाठान्तरम्‌ | ३ पर? 


४ यतो न. खलु राज्ञामुयोग कारण काच्च न भवात? ]पा०॥ दह 
४ छ“ अ 
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२६ पञ्चतन्त्रम्‌ - [ १ मित्र 
दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं कणस्य कण्डूयकेन वापि । 
तृणेन कार्य भवतीइवराणां किमङ्ग ! वाग्घस्तवता नरेण ॥ ७७ || 
तथा वयं देवपादानासन्वयागता भुत्या आपत्स्वपि एष्टगासिनो यद्यपि स्व- 
मधिकारं न रभामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भवति । उक्तञ्च-- 
स्थानेष्वेब नियोक्तव्या श्रत्याश्चाऽऽभरणानि च । 
नहि चूडामणिः पादे 'प्रभवासी?ति वध्यते || ९८ ॥। 
' यतः-अनभिज्ञो गुणानां यो न भ्रत्येरनुगम्यते । 
॒ धनाव्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः । ७९ ॥ 
. उतक्तव्व “अससेः समीयमानः समश्च परिहीयमानसत्कारः । 
घुरि चा5नियुज्यमानखिभिरथपर्ति त्यजति भ्रृत्य; || ८० ॥ | 
यच्चा5विवेकित्या राजा श्त्यानुत्तमपद्योग्ययान्‌ हीनाञ्चमस्थाने नियोज- | 
यति, न ते तत्नरवतिष्ठन्ति,' स भूपतेदोषो, न तेषाम्‌ । 2 


शयः । प्राप्तकालम्‌=उचितम्‌ । परं-किन्तु । तदपीत्यापे पाठः । जक्तव्यंञ्मवा: _ 
` किञ्चिद्वक्तव्यमस्तीत्याशयः | दन्तस्येति । निष्कोषणकेन-दन्तासक्तोड्छि्टनिरा- | 
» कण्ड्यनकेन-कर्ण फलक"डूनिराकरणे न च | ईरवराणांस्राजञां, जनाना- | 
बत्‌ । अङ्गेति सम्बोधने । वाग्घस्तवतान्य्याणिवाणीसंयुतेन । ( समय पर | 
गौ काम पड़ता है, आदमी की तो बात ही क्या है ) । राज्ञां प्रयोजनं 
अ भवती ति शषः | अन्वयागताः-कुछक्रमागताः । सवसधिका रं=्मन्त्रिपदादिकम्‌। ¦ 
'प्रभवामि=अहं प्रभुरस्मि) इति कृत्वा । चूडामणिः=दिरोमूपणं-पादे न बश्यतेऽ 
_ नौचित्यात्‌॥ ७८॥ 
` ऋरमायातः=्कुलपरसपरागतोऽपि भूपतिः . गुणानांस्गुणतारतम्यत्य अनभिज्ञ 
--भृतयेनाश्रीग्रते | समीयमानः=समन्तरीयमानः । असहृराजनलुल्यततरा 
=अग्रे । स्वसमुचिते स्थाने । अर्थपति=स्वामिनम्‌ । भृत्यः त्रिभि 
रणैस्त्यजतीत्यर्थः । उत्तमपदयोग्यान्‌ उत्क्रष्टाधिकारसमुचितान्‌ हीने 
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उक्तञ्च--कनकभूपणसङग्रहणोचितो यदि सणिस्नपुणि प्रतिवध्यते । 
: न य विरौति न चापि न शोभते, भवति योजयितुर्वेचनीयता ॥८१॥ . 
यज्ञ स्वाम्येबं वदति- चिरादूद्यसे' इति; तदपि श्रयताम्‌ । 
सब्यदक्षिणयोर्यत्र विशेषो नास्ति हस्तयोः । 
कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिर्वसेत्‌ ? ॥ ८२॥ 
काचे मणिर्मणो काचो येषां बुद्धिर्विकल्पते । 
न तेषां सन्निधौ श्रत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥ 
परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नाऽघेन्ति रत्नानि समुद्रजानि । 
आभीरदेशे किळ चन्द्रकान्तं त्रिभिर्वराटैर्विपणन्ति गोपाः ॥ ८४३ 
लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चाऽन्तरम्‌ | 
| ` यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्नविक्रयः ? || 5५-॥ 
| स्वोचिताधिकारे, न तिष्ठन्ति = नं नियुज्यन्ते, एतद्द्यं भुपतेरेव दोषः । तेषाम्‌ 
डत्तमानां सेवकानाम्‌ । 
_ कनकेति । कनकमये भूषणे गत्संग्रहणं स्थापनं । तस्योचितः=्योग्यः | ्रषुणिङ 
£ बच्चे ( रांगा ) | स मणिने विरौतिस्नैव किश्चिद्वदति । किञ्च न शोभते इति 
“न, किन्ठ॒ शोभते एव । . वचनीयता = निन्दा ॥ ८१ ॥ तदपिःनतद्विषयेऽपि । | 
श्रूयतां=मदुक्तं शरुव्वाऽवधार्येताम्‌ । सब्यः=्वामः | विशेषः=्भेद्‌ः | विद्यमाना 
गतिवेस्यासीविद्यमानगतिःन्आश्रयान्तरान्येषणयोग्य:,-समर्थः आर्य:-सजनः । 
नेव वसेदित्याशयः ॥ ८२॥ बुद्धिः विक्ल्यते=्सन्दिह्मते । येपामीदश सँशयात्मक्रं | 
ज्ञानमुत्पद्यते, तेपां=भ्रान्तानाम्‌ , नाममात्रः=भृत्यनामधारी कोऽपि || ८३ ॥ 
परीक्षका न सन्ति तत्र समुद्रजानि रत्नानि=्मौक्तिंकादीनि न अर्धन्ति=्न स्वो 
मूल्यं लभन्ते । आभीरदेशे पड्चिमसमुद्रतीरवच्यपरान्तप्रदेशे ( किच्छसुज’ काठिः 
यावाड़? या हरियाणा प्रान्त ) | चन्द्रकान्तमणिं । वराटैःन्कपर्दिकाभिः । € 
कौडी में? ) | गोपाः=आमीरः ( 'अहीरः ) । विपणन्ति=विक्रीणन्तिः ॥ ८४ | 
` सोहिताख्यः=लोदितनामा मणिः, ( छाल? ) | लोहिताक्षस्येःतिं पाठ 
। वद्मरागःऱपद्मसगमणिः ( 'मानिक' ) | उभवोस्वुल्यवर्णत्वेऽपि पद्चरागाल्लो हित 
_गिर्महये इति भाव; ॥ ८५ ॥ उत्तमाधमेषु निशम्य ` ८५ ॥ उत्तमाघमेघु निविरेषरू मेदशून्यं 
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श्८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्रः 
निर्विशेषं यदा स्वामी समं भ्रत्येषु वतेते । 
तत्रोद्यमसमथोनामुत्साहः परिहीयते ।। ८६॥ 
न विना पार्थिवो भृत्येन भ्रत्याः पार्थिवं विना । 
तेषां च व्यवहारोयं परस्परनिबन्धनः || ८७॥ | 
भृत्यबिना स्वयं राजा लोकाऽनुग्रहकारिभिः | 
सयूखेरिव दीप्ांशुस्तेजस्व्यपि न शोभते ॥ ८८॥ 
अरेः सन्धायेते नाभिर्नाभौ चा5राः प्रतिष्ठिताः | 
_ स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्र प्रवर्तेते ।। ८९ ॥ 
शिरसा विघृता नित्यं स्नेहेन परिपालिताः । | 
केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः, किं न सेवकाः | । ९० ॥ 
राजा तुष्टो हि श्रत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति। ' 
ते तु संमानमात्रेण प्राणरप्युपकुबते ? ॥ &१ ॥ 
एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भ्रत्याः काया विचक्षणाः । 
कुलीनाः शौयंसंयुक्ताः शक्ताः भक्ताः क्रमागताः ॥ ९२ ॥ 


लिनामुत्तमानां भृत्यानामुत्साहः परिह्दीयते=नश्यति । “सर्व भृत्येषु इति केचित्पः | 
ठन्ति ॥ ८ ६ ॥ परस्परनिबन्धनः अन्योन्याश्रितः । लोकानुग्रहकारिभिः=लोकोपः | - 
कारिभिः । मयूखेः=किरणेर्विना । दीस्तांशुः=सूयं इव-तेजस्वी अपिन्प्रतापवानपिं ` 
राजा, लोकानुग्रहकारिभिमृत्यैर्वना न शोभते ॥ ८८ ॥ अरेः=रथचक्रावयवैदः ` 


सति, किं न विरज्यन्ते=क्िं न विकृतवर्णाः भवन्ति, अपितु विरज्यन्ते एव । 
रहिताः, .अनुरागवेकल्ये सति विरज्यन्ते तर्हि सेवकाः कि जु १। 
र वक्कव्यमित्याशयः ॥६०|| अर्थमात्रं=धनमेव केवलं | संमानमात्रेणः 
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यः कृत्वा सुक्रत॑ राज्ञो ठुष्करं हितमुत्तमम्‌ । 

ळञ्जया वक्ति नो किब्चित्तन राजा सहायवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
यस्मिन्कृत्यं समावेइय निविशङ्कन चेतसा । 

आस्यते, सेबकः स स्यात्कळत्रमिच चाऽपरम्‌ ॥ 8४ ॥ 
योऽनाहृतः समभ्येति द्वारि तिष्ठते सवदा । 

पृष्ठ: सत्यं मितं ब्रते स भृत्योऽहं महोसुजाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अनादिष्टोऽपि भूपस्य द्रा हानिकरं च यः | 

यतते तस्य नाशाय, स श्रत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ ९६ ।) 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीसुजा। 

यो न चिन्तयते पापं, स श्रत्योऽहोँ महीभुजाम्‌ ॥ ९9 
न गर्व कुरुते माने, नाऽपमाने च तप्यते। 

स्वा 5कारं रक्षयेद्यस्तु स श्वत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ €८॥ 
न क्षुधा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । 

न च शीतातपाद्येश्न स श्रृत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
श्रत्वा साङग्रामिकीं वातां भविष्यां स्वासिनं प्रति) 
प्रसन्नाऽऽस्यो भवेद्यस्तु स श्रत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ १००॥ 
सीमा बृद्धि समायाति शुक्लपक्ष इवोडुराट्‌ । 


मिति शेषः ॥ ६१ ॥ विचक्षणा=्कुशलाः -॥ &२॥ यो भृत्यो राज्ञो ढुष्करं= 
® ` परैः कर्तुमदाक्यम्‌; उत्तमं हितं सुकृतंन्सुसम्पादितं यथा स्यात्तथा कृत्वाऽपिः 
` राज्ञः पुरतो लजया स्वकृत्यं न बक्ति, तेनेव भृत्येन राजा सहायवान एवः 
भृत्यो राज्ञोऽनुरूपो भृत्य इति भावः । निर्विशङ्कः यथा स्यात्तथा आस्यते=स्थी- 
यते । "राज्ञे? तिरोप्रः । अपरंस्स सेवकः, - अपरं=द्वितीयं कलत्रमिव=्पत्वीब | 
हितकारीतिः मन्तव्यः ॥ ६४॥ अनादिष्टोपिङरज्ञाऽनाज्ञसो पि राज्ञो ल की} 
` ` व्यसनादिकमत्यादितमुपस्थितं दृष्ट्वा तस्य विनाझाय=्प्रतीकाराय | 
| ` मृत्यो - राजयोग्यः ।&६॥ स्वाकारं=स्वमनोभावं । रक्षयेत्‌=नियूदेत्‌ । विकारं 
' नाप्नुयात्‌,न ` प्रदशयेच्च.: || ६८ 5 भविष्यां. सांग्रामका=भविष्यथ्‌ द्वविषयिणीं घयिणी, 
= श्रुत्वा यो भृत्यः प्रसन्नवदनो भवति-स भृत्यः श्र8: ॥ १०० ॥ बः 
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नियोगसंस्थिते यस्मिन्स श्रृत्योऽहो सहीसुजाम्‌॥ १०१॥ 

सीमा सङ्कोचमायाति वहा. चसे इबाऽऽह्तिम्‌ । 

स्थिते यस्मिन्स तु त्याज्यो भ्रृत्यो राज्यं समीहता |} १०२॥ 
तथा “शट्गालोऽय? सिति मन्यमानेन समोपरि स्वामिना यद्यवज्ञा 3 


तदप्ययुक्तम्‌ । उक्तञ्च यतः-- 
. _ कौशयं क्रमिजं सुवणेमुपळादूदूवा5पि गोरोमतः 
पङ्कात्तामरसं झशाङ्कडद धेरिन्दीवरं गोमयातः । 
काष्टादग्निरहेः फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्राकाऱ्यं स्वशुणोदयेन शुणोनि गच्छन्ति, किं जन्मना ॥१०२॥ 
मूपिका शृहजाताऽपि. हन्तव्या स्वाऽपकारिणी । 
` मक्ष्य'प्रदानेमाजीरो हितकृत्माथ्येतेञन्यतः ॥ १०४ ॥ | 
 एरण्डःसिण्डाऽकनडेः प्रभूतराप्‌ सञ्चितः | | 
दारुकृत्यं यथा नास्ति तथ्रैवा5ज्ञ प्रयोजनम्‌ || १०५ ॥ । 
यस्मिन्‌ मृत्ये नियोगसंस्थितें-अधिकारारूढे सति राज्ञो राज्यस्य सीना 
) प्रत्यहं वर्षते स भृत्यः श्रेष्ठः 1१०१॥| यस्मिन्‌ नियोगस्थेसअधिकार | 
बह क्षिसं चर्म सङ्कोचमेति तथैव-राज्यं हीयते-स भृत्योऽधमः 
: ॥१०२॥ अवज्ञा=तिर्स्कारः । कोशेयंन्क्रमिजं पद्टसूत्र' ( रेशम”) 
कमेरुत्पद्यते | सुवर्णमुपलप्रायासर्वताङुञ्भवति । पुराणेषु गोरोमतो दूर्वोत्पित्ति 
ते। ` तामससं=्पङ्कजम्‌। उदधेःक्षारजलाविलात्सागरात्‌-चन्द्रोतत्ति 
 इन्दीवरं=्नीछोस़लं नाम स्थलकमलभेदः |  गोमयात्‌=अवस्करात्‌ ( 
ड डा ककर? ८ गोवर आदि से )। रोचना=गोरोचना । “भवती? ति 
एवञ्च स्वगुणोदयेनेव गुणिन; प्राकाश्यंन्पूजां : प्रसिद्धि च; गच्छन्ति । 


-हन्यते, मूघकविनाशकतयोपकारी मार्जारश्च ˆ अन्यतो5पित्गहान्तर 

पि आनीय स्वण्हे रक्ते इति उपकारांपकाराभ्यामेवानुरागविरागो 

येति भावः ॥ २०४ | एरण्डस्य ( रेडी’ ) । † 
(? 


CC-0. Gurukul Kal 


५ ऊँ 


०३॥ | 


र व्याघ्रभेदः ( “चीता? “लकड़वग्या? ) । तद्वचः=दमनकवचन, ससाद 
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$ मेदः) अमिनवरा जळक्ष्मीविराजितम्‌ ३१ 


किं भक्तनाऽससथन कि शक्तचाऽऽपकारणा ?1 
भक्तं शक्तञ्च मां राजन्ना5वज्ञातु त्वमहास ॥ १०६ ॥ 
पिङ्गलक आह~-“भवव्वेवं तावत्‌ , असमथ समर्था वा, चिरन्तनस्त्वस- 
स्माकं भन्तिषुत्रः, तद्विश्रब्धं ब्रहि-यत्कित्रिद्वकतुकाम; ।? 
दमनक आह-देव ! विज्ञाप्यं किञ्चिदस्ति 1? 
पिङ्गलक आह--“तन्निबेदयाऽभिग्रे तम्‌ |? सोऽब्रवीत्‌ 
अपि स्वल्पतरं काय यद्भवेत्ट्रथिवापतेः | 
तन्न वाच्यं सभामध्ये? प्रोवाचेदं वृहस्पतिः || १०७॥ 
तदेकान्तिके मद्विज्ञाप्यमाकणेयन्तु देवपादाः । यतः 
षटकर्णो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कणंः स्थिरो भवेत्‌ । 
स्मात्स्वं प्रयत्नेन षटकण चजयेत्सुधोः || १०८॥ 
अथ पिङ्गळकाऽभिप्रायज्ञा व्याघ्रद्वीपिद्कणुरःसराः सवऽपि तद्वचः समाकण्य 
संसदि तरक्षणादेव दूरीभूताः, कृताश्व । ततश्च दमनक आह- उद्कग्रहणाथ 
प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निब्रृत्याऽवस्थानस्‌ ? । पिङ्गलकः सविलक्षस्मितमाह- 


न किञ्चिदपि ।? 


( 'डण्ठल? “फरडा? ) । “एरणडपिण्डाकनळे” रिति पाठान्तरम्‌ | तत्र डळयोरे- 

क्‍्यातू-नळाःरनडा एव ।  दास्कुत्यंनस्तम्मादिनिमाणण्हधारणदि कायम | 

एरण्डकाण्डार्कनडे? रिति तु गौडाः पठन्ति || १०५ || असमर्थः समथा वा त्व 
ना मे बिचारः, केवळं “पुराणमन्त्रिपुत्रर इत्येव मे प्रियोड्सि-इत्याशयः ४ 
विश्रब्धं=निर्भयं । पटकर्णाः यत्र-( श्रोवृतये' ति शेष्र:- ) असी प्रदक्णः= कह 
त्रिमिर्जनैः श्रुतः । सिद्यते-परैज्ञायते | षण्णां कणानां समाहार+-श्रदकर्ण-युरुष- | 
रयं; वर्जयेत-मन्त्रणावसरेः इति शेषः ।-यद्वा पद्कण मन्त वजन! -दिति ` 
सम्बन्धः । व्याघःन्शादूलः ( 'वघेरा? ) । वकन्डदामगः ( “मिडिया? ) । द्रीपी= 


कताःऱ्ये भावानभिज्ञा मूर्खास्ते द्वारपालेवूरीकृताश्च । सविलक्षस्मितं । 
स्वाकारप्रच्छदनार्थे किञ्चिद्धासं कृत्वा (“सूखी हंसी हंसकरः ) । आह! इति 
शेषः । न. 'किञ्चिदपिः-कारणमस्ती?तिं शेषः । अत्र यत्कारणमस्ति 5 पिप 
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३२ पञ्चतन्त्रम्‌ ` 
सोऽव्रवीत्‌-'देव ! यद्यनाख्येयं तत्तिष्ठतु । उक्तञ्च 
१दारेषु किञ्बरिस्वजनेपु किञ्चिद्गोप्यं वयस्येषु सुतेषु किञ्चित्‌ । ॥ 
युक्त न वाऽयुक्तःमिदं विचिन्त्य वदेद्विपश्चिन्महतो5बुरोधात्‌ ॥१०९॥ 
तच्च्छ त्वा पिङ्गलकरिचन्तयामास--'योग्योऽयं दृश्यते, तत्कथयाम्येतस्याऽ्रे 
आत्मनोऽभिप्रायम्‌ ।? उक्तञ्च-- $ 
सुहृदि निरन्तरचित्ते, गुणवति भ्रत्येऽनुवर्तिनि कछत्रे । ऽ 
स्वामिनि सोहृदयुक्ते निवेद्य दुःखं-सुखी भवबि॥ ११० || 
(प्रकाशं- ) भो दमनक ! श्रणोषि शब्दं दूरान्महान्तम्‌ ?? । सोड्ब्रवीव्‌:_ 
` स्वामिन्‌ ! »८णोमि । ततः किम्‌ ?? पिङ्गलक जाह- भद्र | अहमस्माद्रनाद्गन्तुः 
छासि ।? दमनक भाह-कस्मात्‌ ?? । हट 1 
थे पिङ्गलक आह-'यतोड्या5स्मदने किमप्यपूव सत्वं प्रविष्ट, यस्यायं महा- ^ 
` उछब्दः श्रयते, तस्यं च शब्दस्या5नुरूपेण सस्येन भाव्यं,  सत्त्वानुरूपेण च पस 


दमघक आह- “यच्छब्दसात्रादपि भयमुपगतः स्वामी, तदण्य युक्तम्‌ 


विश्वस्ता एब । 'तथापी'ति शेषः । संप्रकाइयं-कथनीयम्‌ | कस्य क्रिञ्चिदाख्येयं, । 
कस्य किञ्चित्‌ न सर्वस्य सर्वमाख्येयम्‌ भवतीत्यर्थः ॥१०६॥ निरन्तरं चित्त यस्यासौ 
निरन्तरचित्तः, तस्मिन्‌ः 


+ 
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मिन दः ] अभिनवराजळ्षमीविराजितम्‌ ३ ३३ 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः । 
पै (> ७०५ ~ [aS 
युन्या द्वियते स्नेहो, भिद्यते वाग्भिरातुरः ॥ १११॥ 
छ ` तत्न युक्तं स्वामिनः पूर्वेपुरुपोपार्जित कुळक्रमागतं वनमेकपदे एव व्यक्तम्‌ ¦ 
ऽग्रे ७ 


यतो भेरीवेणुवी णाम्ुदङ्गतालपटहशङ्खकाहरादिभेदेन शब्दा अनेकविधा भवन्ति, 

तन्न केवलाच्छब्दमात्रादपि भेतब्यम्‌ । उक्तन्च-- : 

` अत्युत्कटे च रोद्रे च शत्रो प्राप्रे न हीयते । 

०७ (३ 
त्रवीत- धेय यस्य-महीनाथो न स याति पराभवम्‌ ॥ ११२॥ 
~ Ne STN Ce ~ लर 
दगन्हु  दर्शितभये5पि धातरि धेर्यध्वंसो भवेन्न धीराणाम्‌ । 

' शोषितसरसि निदावे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः ॥ ११३ ॥ 
महा-तथा च-यस्य न विपदि विषादः, सम्पदि हो, रणे न भीरुत्वम्‌ । 
उ परा- तँ सुवनत्रयतिछकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा च-शक्तिवेकल्यनम्रस्य निःसारत्वाल्लघीयसः | 
कतम}, „जन्मिनो मानह्ीनस्म ठृणस्य च समा गतिः ११५ ॥ 
पि च-अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्वं. न गच्छति । 
जतुजञाऽऽभरणस्येब रूपेणापि हि तस्य किम्‌ ? ॥ ११६ || 


ड्मात्रेणेंब | मिद्यतेस्पलायते, निग्रढीठँ शक्यते वा॥ १११ || भेयांदिः-वाह्य- 


~ 


महति = £ 
मद: । तेषां भेदेन शब्दोऽपि नानाविध इत्यर्थः | अत्युत्कटें = बलीयसि, साहसपरे, 


° 


बिन: ~ ~ ~ ५, 
ख्येय, पठे = कूरतरे च । 'अत्युत्कटे च रोद्रे च शत्रो यस्य न हीयते | धवं रासते मही- 


| छ 
सस्यासी ।स्ये?ति-पांठान्तरम्‌ || ११२ ॥ धातरि = जगन्नियन्तरि विधौ | दर्क्षितं भयं येन 1 
_ निर्‌ [स्मिनू-दर्दितभये = प्रतिकूले-संत्रासयति सत्यपि | निदाघे = ग्रीष्ससमये । सिन्धुः जो , 
करवे = समुद्रः || ११३ ॥ शक्तिवैकल्येन = शक्त्यभावात्‌ | नम्रस्य = प्रणतस्य | अन्तः 
मतिं hh | ७: लघीयसः = छुद्रस्य, मानहीनस्य । जन्मिनः = शरीरिण; । तपस € 
तुल्यता || ११५ ॥ जतुजाभरणस्य = लाक्ानिर्मिताऽऽमूषणस्य | (लाखका . 
1 गहना? नकली गहना? ) | रूपेण = संघटनाविशेषेण | ( बाहरी नकली | 


डक भड़क से ) | कि ?= न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ११६ | जः 


SO कूट 
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३४ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र भेर 
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_ भत 010 
तदेव॑ ज्ञात्वा स्वामिनः भेर्याऽवष्टम्भः कार्यः, न शब्दमात्रादभेतव्यम्‌ । 


पूर्वेमेव मया ज्ञातं पूर्णमेतद्धि मेदसा । 
अनुप्रविश्य विज्ञातं याबचम च दारु च॥ १९७ ॥ 


पिङ्गलक आह--“कथमेतत्‌ ?? | सोऽब्रवीत्‌ 
२, गोमायुदुन्दुभिकथा । 

९ उ... की 

कश्चिद्दोमायुर्नाम शगालः छुत्क्षासकण्ठ इतस्तत आहारक्रियाथ परिजाः 
स्याञ्च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशाइल्लीशाहन वे 


हः 


सैन्यद्वयसङग्जामभूमिमपश्यत्‌ | त । 
ञ्रैहन्यमानस्य शब्दमश्थणोत्‌ ही 

अथ छ्ुमितहृदयश्रिल्तयामास- अहो ! चिनष्टोऽस्मि; तद्यावज्नाउस्य प्रोच्चा 
अत ब्रजामि । अथवा नैतद्युज्यते सहैक 


- तशब्दस्य दृष्टिगोचरं गच्छामि, तावदुन 


भये वा यदि वा हर्षे सम्प्राप्ते यो विमर्शयेत्‌ । 

कृत्यं न कुरुते वेगान्न स सन्तापमाप्चुयात्‌ ॥ ११८॥ =| 

तत्तावज्जानामि कस्याऽयं शब्दः ? | इत्यं चैयेमालम्ब्य विमशयन्‌ य 
नन्मन्दं मन्द गच्छति तावदुन्डुभिमपश्यत्‌ । सचतं परिज्ञाय समीप | | 
स्वयसेव कौतुकादताडयत्‌ 1 भूयश्च हर्षादचिन्तयत्‌- “अहो ! चिरादेतदसमाक 
दूभोजनमापतितं, तन्नं प्रभूतमांसमेदोऽस्ग्मिः परिपूरितं अविष्यति p 
परुपचर्भावगुण्डितं तस्कथमपि विदार्यकदेशे छिद्रं कृत्वा संहृष्टमना मध्ये प्र 
परं चर्मविदारणतो दंष्ट्राभङ्गः समजनि । ~ 


{| 


यावत्रूसाकल्येन । क्षुधा क्षामः-क्षीणः-शुष्कः कण्ठो यस्यासौ ध 
ण्ठः=्ल्रुधातृषात्तः । दुन्ढुभेः=्वाद्यभेदस्य= ( 'नगाड़ा? )। _ बल्लीमिः= र 
_ शाखाग्रेश्व । हन्यमानस्य = ताड्यमानस्य । विनष्टः = मृतोडस्म नूनम 
उच्चारितः शब्दो येनासौ तस्य = शब्दायमानस्य स्वस्य | विमर्शयेत्‌ = 
त्‌ | वेगात्कृत्यं न कुरते ॥ ११८॥ प्रभृतेः = बहुल । असक 
घरेण-कठिनेन चर्मणा, अबरुण्ठितं = समाच्छादितं, तत्‌ = ना 


ड क र > SS शेपं=काष्ठम म्‌ 
` अङ्गमनदन्तमङ्गः। (दाढ? जाड? “तीखे दाँत 'निश?)। दा र्शेपेन्का! 

न र ७/ ३ 
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१ मित्र भेदः ] [मिनवराजलक्ष्मीविराजितस्‌ ३५ 
721. अध निराशीभूतस्तद्दाइंदोषमचळोक्य छोकमेनमपठत्‌-- 
“१ श्रत्वव भरवं शब्द सन्येऽह्‌ मेदसां नि 
अबुप्रविश्य विज्ञातं यावच्चमं च दारु च |! 
प्रतिनिगत्या$न्तळींनमवहस्या४त्रवीत्‌ “पूर्वमेव मया ज्ञातम्‌?- इति । अवोऽ 
हं ब्रवीमिन शढदमात्राद्धेतव्यम्‌ । 
पिङ्गलक आह--ओः | पझ्याऽयं मम सर्वो$पि परिग्रहो भयव्याकुलितम- 
रेश्नमननाः पळायितुमिच्छति, तत्कथमहं घेर्यावप्टस्मं करोमि ? । सो ऽत्र वीत्‌-स्वामिन्‌ ! 
'छीशारनेतेषामेष दोषः । यतः स्वामिसदृशा एव भवन्ति न्त्याः । उक्तञ्च 
अइ्वः झं शाखे वीणा वाणी नरश्च नारी च। 
पुरुषविद्याषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११९ ॥ 
तस्पॉरुषाऽत्रष्टम्भं कृत्वा त्वं चावदत्रेव प्रतिपालय, चावदहमेतच्छव्दस्वरूपं 
ते सहसैष्हात्वाऽऽगच्छामि, ततः पश्चाद्यथोचितं कार्यमिति । पिङ्गलक आह--किन्तत्र 
भवान गन्तुसुत्सहते ? ।? 


य प्रोच्चा| 


स आह-- किं स्वाम्यादेशात्सुभ्यत्यस्य कूत्यसक्कत्यसस्ति किञ्चित्‌ ? । उच्तञ्च- 
स्वाम्यादेशात्सुभ्रत्यस्य न भीः संजायते कचित्‌। 
प्रविशन्युखमाहेयं दुस्तरं वा महाणेवम्‌ || १२० || 

स्माकं [था च-स्वाभ्यादिष्टस्तु यो श्रत्यः समं विषममेव च । ध 

[ति ।' । मन्यते--न स सन्धार्यो भूभुजा भूतिमिच्छता ॥ १२१ ॥ 

ध्ये रि र र 
बरमंणो विदारितत्वात्‌ । परिग्रहः=अवुयायिवरः । स्वामिसदशा:«राजाचुरूपाः । 

_-तुरप्रविशेषं = योग्यमयोग्यञ्च प्राप्य । योग्यं प्राप्य योग्याः, अयोग्य प्राप्य अयोग्या 

-च्लुत्क्षामध भवन्तीत्यारयः || ११६ ॥ सुभृत्यस्य स्वाम्यादेशात्‌=्ढुष्करमपि राजानुशासनं 

=ळतानिशम्य, भयं न जायते स हि सुभृत्यः । अददेः=्सपस्येदम्‌-आद्देयं मुखं, दुस्तरं 
मुद्गं वा प्रबिशेत्‌। सम्भाबनायां लिङ्‌ । : प्रबिशेद्धव्यवादेऽपी’ त्यपि पाठः 
= विंची १२० || समं=सरलं, विषमं=कठिनमसम्भवि च न मन्यते स सन्धार्यभ्3निकडेः 


याप्यः ॥ १२१ ॥ न ° 
१ श्रुल्लैवम्‌' पा? । पद 
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पिङ्गलक आह-*भद्र ! यद्येवं तद्गच्छ, शिवास्ते पन्थानः सन्तु’--इति | 
दमनकोऽपि तं प्रणम्य सक्षीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे | 
अथ दमनके गते भयव्याकुळसनाः पिङ्गळकश्चिन्तयामास--'अहो ! न 
_ भनं कृतं मया यत्तस्य विइवासं गत्वाऽऽत्मा ऽभिप्रायो निवेदितः । कदाचिद्दमन 
कोऽयसुभयवेतनत्वान्ममोएरि दुश्बुद्धिः स्याद्श्रष्टोधिकारस्वाद्वा । उक्तञ्च-- 
ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानिताः । 
यतन्ते तस्य नाझाय कुळांना आप सवंदा ॥ १९२ ॥। 
तत्ताबदस्य चिकीर्षितं वेत्तं स्थानान्तरं गर्वा प्रतिपालयामि, कदाचि ददमः 


_ कस्तमादाय मां व्यापादयितुमिच्छति । उक्तञ्ध-- 
“1 न बध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बढिभिदुबला अपि। | 
` =ऽविइचस्तास्त्वेच बध्यन्ते वलबन्तोऽपि दुबेलेः ॥ १२३ ॥ | 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासं ब्रजेन्नरः बळे. 
इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ १२४ 
झपथेः सन्धितस्यापि न विइवासं व्रजेद्रिपोः । 
_ राज्यलाभोद्यतो इत्रः शक्रेण शपथेहतः ॥ १२५ ॥ 


भृत्यल्वमास्थितः तस्य भावस्तत्त्वात्‌ । पूव संमानिताः, पश्चाह्निमानिताः, श्र | 
- घिकाराः । तस्यरराज्षः | कुळीनाः=्सव्कुलप्रसूताः, कुलक्रमागताश्र | १२२ ॥ त 
 अच्छ्रुं । व्यापादयितुंस्निहन्तुम्‌ । विश्वासमुपगता बलिनो5पि--निबळेः 
 न्तेन्हन्यन्ते॥ १२३.॥ ब्रृहस्पतेरपिन्सुरगुरोरपि, तत्तुल्यबुद्धेदेवगुरुतुल्यप्रभावरू 
पि च, न विश्वासं ब्रजेत्‌ । यद्वा नीतिविदो बृहस्पतेरपि एतन्मतमास्ते यतू- 
कस्यापि विश्वासो न कार्य? इतीत्यथः । सम्धितस्य=्उत्पादितविश्वासस्य। राज्यला। 
= ऐन्द्रपदाभिलाषा ।  बृत्रः-इन्द्रेण झपथैर्विदवासं ग्राहयित्वाऽ 
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म मेद; ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ ३७ 
॥ | न विश्वास विना शत्रुदेबानामपि सिध्यति 
| << ॥ ध 

j ' विइवासान्त्रिदशोन्द्रेण दितेगर्भो विदारितः ॥ १२६ ॥ 

एवं सम्प्रधार्यं स्थानान्तरं गत्वा दसनकमार्गमवळोकयन्नेकाकी तस्थौ । 

रु दमनकोऽपि सझीवकसंकाशं गत्वा '्रषभोऽयंमिति परिज्ञाय हृष्टमना 
हसन, 


व्यचिन्तयत्‌-- अहो ! शोभनमापतितम्‌, अनेनेतस्य सन्धिविग्नहद्वारेण मम 
 पिङ्गछक्रो वश्यो भविष्यती'ति । उक्तञ्च 
न कोळीनान्न सौहार्दान्नुपो वाक्ये प्रवतेते । 
`  अन्त्रिणाँ यावदभ्येति व्यसनं शोकमेव च ॥ १२७॥ 
दमन सदेवा54पद्वतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम्‌ । 

। अत एब हि वाञ्छन्ति मन्त्रिणः साऽऽपदं नृपम्‌॥ १२८ | 

यथा बाच्छति* नीरोगः कदाचिन्न चिकित्सकम्‌। 

| यथाऽऽपद्रहितो राजा सचिवं नाऽभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥ 

एवं विचिन्तयन्पिङ्गछकाऽभिसुखः प्रतस्थे । पिङ्गळकोऽपि तमायान्तं प्रेक्ष्य 
. स्वाकारं रक्षन्यथापूर्व॑मवस्थितः। दमनकोऽपि पिङ्गलकसकाशं गत्वा प्रणम्योपविष्टः | - 

पिङ्गलक आह-'किं दृष्ट भवता तस्सस्वम्‌ १ दमनक आइ-दष्टं स्वामि- 
प्रसादांत्‌ १ पिङ्गलक भाह-'अपि सत्यभ?! दमनकआह-कि स्वामिपादांमग्रे$= 


सिध्यति = बशे गच्छति || १२६ |] सम्प्रधाय = निश्चित्य । शोभनमा- 
1 तितं = युक्तं जातम्‌। ( “अच्छा हुआ? अच्छा मौका आया ) | अनेन = बृष- 
| मेण | एतस्य = सिंहस्य । सन्धिविप्रहद्वारेण  मेत्री-्युद्धादिप्रसज्ञेन | कोली- | 
न्यात्‌ = सत्कुलप्रसूतत्वान्मन्त्रिणाम्‌ । सोहार्दात्‌ = मन्त्रिणां सुह्कद्भावेन वा. 
[त~ वाक्ये न प्रवर्तते = तेषां वाक्यं नानुसरति । व्यसनं = विपत्तिम्‌ ॥१२७॥ भोग्यो 
य भचति र वशे तिष्ठति। नीरोगः = स्वस्थः ॥ १२६ ॥ स्वाकारं रक्षन्‌ = स्बमनोः | 
$ बं गूहमानः, निर्भयमिवांत्मानं दर्शयन्‌ । यथापूर्वं = चतुमण्डलव्यूडेन । 
. वामिप्रसादात्‌ = भवत्मतापेनानुग्रहेण च | अपि सत्यम्‌ १=किं सत्यसुच्यते | 


१ वथा चेच्छति? इति पा० | २ “सुचिकित्सकम्‌? | पा०। | आ 
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३८ पञ्चतन्त्रम्‌ 
सत्यं विज्ञाप्यते ! उक्तञ्च न 
अपि स्वल्पमसत्यं यः पुरो बदति भूभुजाम्‌। 
देबानाअ्-विनइ्येत स द्रतं सुमहानपि ॥ १३०॥ 
तथा च-सर्वदेबमयो राजा मनुना सम्प्रकीर्तितः | 
तस्मात्तं देववत्पठयेन्न व्यीकेन कर्हिचित्‌ || १३१ ।| [| 
सर्वेदेवमयस्या5पि विशेषों नृपतेरयम्‌ । 
झाभाऽशभफळं सद्यो नुपादवाद्धवान्तर ॥ १३२ ॥ | 
Es पिङ्गलक भाह-'अथवा सत्यं दृष्टं भविष्यति भवता, न दीनोपरि महान्तः 
३ कुष्यन्ति, अतो न त्वं तेन निपातितः | यतः- ` बृ 
तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मदूनि नीचः प्रणतानि सर्वतः । ॥ ( 
स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं 'महान्महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌? ॥१३३॥ क्ष' 
अपिच-गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धरागमत्तश्रमद्भ्रमर॒पादतलाह॒तो5पि | 
कोपं न गच्छति नितान्तबलो5पि नागस्तुल्ये वळे तु बलवान्परिकोपमेति | 
दुभनक भाह- भस्त्वच स महात्मा, वय कू पणा तथापि स्वामी यदि कश्चयति 


बता एतत्‌ । ( क्या यह सच हे? ? ) । स्वामिपादानां= मान्यानां प्रभूणां || 
देवानां = देवतानां, भूभुजां = राज्ञां च पुरतोऽल्पमपि असत्यं वदन्‌ द्रुतं = शीत 
विनस्यतीत्यथः ॥१२०॥ तंन्राजानं, व्यलीकेन = वैपरीस्येन, - दुष्टभावेन ॥१३१ 
नपात्सद् इहैव च फळं, देवात्तु भवान्तरे = जन्मान्तरे, नरकस्वर्गादिरूपं फलं 


EG 
भवति | एंबञ्च देवादपि महान्‌ भूपतिरित्थाशयः ॥ १३२ ॥ व 
1 दीनोपारे = तुच्छजनोपरि । तेनन्महता तेन सत्त्वेन । प्रभञ्जनः = वायु॥ १ 
सवंतोभावेन प्रणतानि तृणानि न उन्मूलयति, स्तब्धान्‌ वृक्षांस्ठु नाशयति 

_ उन्नतचेतसां = महताम्‌ । महत्सु विक्रमदशेनं स्वभावः = प्रकृति: ॥१३१॥ ग इ ह्‌ 
स्थळे प्रवहत्सु मदवारिझरेपु बद्धो रागः > स्पृहा यैस्तेषां मत्तानां भ्रमतां श्रम) 3 
राणां-पादतलेराहतोऽपि = ताडितोऽपि, नितान्तबलोऽपि = महावलोऽपि नागः ॐ 


खरो, न कोपं गच्छति = भ्रमरोपरि न क्रुध्यति | बलवान्‌ हिं तुल्यबले 
त्याशयः || १३४ ॥ महात्मा = बलीयान्‌ | कृपणाः = दी 
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| ततो श्रत्यस्वेन १ योजयामि |? पिङ्गलक आह सोट्रास- कि भवाञ्छक्रोत्येवं कर्तुम्‌? | 
दमनक आह-किम साध्यं बुद्धेरस्ति ! । उक्तञ्च 
त तच्छख्रेने नागेन्द्रेन हयेने पदातिभिः । 
कार्य संसिद्धिमश्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम्‌॥ १३५ ॥ 
पिङ्गलक आह-“यद्येवं तरह्म॑ात्यपदेऽध्यारोपितस्त्वस्‌ । अद्य प्रभ्रति प्रसाद- 
निग्रहादिकं त्वयेव कार्यमिति निश्चयः ।? 
थर दमनकः सत्वरं गस्वा सञ्जीवकं साक्षेपमाहूतवान्‌-- ऐश्येहीतो दुष्ट- 
वृषभ !, स्वामी पिङ्गळकस्त्वामाकारयति, किं नि शक्को भूत्वा सुहुसु 
' रथेति । तच्छ त्वा सञ्जीवकोऽत्रवीत्‌- भद्र ! कोऽयं पिङ्गलकः ?। दमनक आह- 
. ( सविस्मयं )-कि स्वासिनं पिङ्गलकमपि न जानासि ? । पुनइच सामषंमाह- 
३३।| ` क्षणं प्रतिपालय, फळेनेच ज्ञास्यसि । नन्वयं सर्वस्ट्रगपरिद्तो वटतले स्वामी 
ऽपि। पिङ्गलकनामा सिंहस्तिष्ठति ।' 
भेति॥ ठच्छ त्वा गतायुषमिवाऽऽत्मानं मन्यमानः सञ्जीवकः परं विषादमगमत्‌ । - 
रयत. आह च- भद्र ! । भवान्साडुसमाचारो वचनपडुरच र्यते तद्यदि मामचइ्यं 
तत्र नयसि-तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्प्रसादः कारयितव्यः |! दुमनक 
जोग आह-'भोः हे सत्यमभिहितं भवता, नीतिरेषा । यतः व 
५ >>: यन 
१२ ॥ योजयामि । 'तःमितिं शेषः । सोच्छासंजदीर्ध श्वासं विमुच्य |--आह>जगांद । 
पे फल प्रदातय:-पादचारिणंः सैनिकाः ॥ १३५ ॥ प्रसादनिग्रह्मदिक = पारितोषिकदान- 
1 धवन्धनादिकम्‌ | प्रसादः=्पारितोषिक वितरण | निग्रहः=दण्डपातनम्‌। निश्चयः 
ममे?ति रोप: । 
अथ = सिंहप्रतिज्ञानन्तरम्‌ । साक्षेपं = सभर्त्सनम्‌ । तंन्वूषमम्‌ । इदम्‌ | 
इत्थम्‌ | इतः-इह ( यहाँ ) । आकारयति = आह्वयति । नदसिन्शब्दं करोषि | 
' भद्र! = साधो ( भाई? मले आदमी? ) । क्षर्णंनकिञ्चित्कालं । प्रतिपाल्य 
| श्थिरो भव । ननु=निश्चये । प्रश्नावधारण॑नुज्ञानुनयामन्त्रण- ननुः इत्यमरः 


१ “भृत्यत्वे नियोजयामिः-इति पाठान्तरम्‌ । क 
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पर्येन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि । ह. 
34 न कथञ्चिन्महीपस्य चित्ताऽन्तः केनचित्कचित्‌॥ १३६॥ र 
तत्त्वमत्रेव तिष्ठ, यावदहं तं समये *रत्वा ततः पइचात््वामानयामीःति।' 
तथाऽनुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाहस्वामिन्‌ ! न तत्प्राकृतं सत्म्‌^ ६ 


स हि भवतो महेश्वरस्य वाहनभतो वृषभ इति । मया एष्ट इदमूचे 'महेखरेण 
घरितुष्टेन कालिन्दीपरिसरेशष्पाग्राणि भक्षयितुं समादिष्ट: । कि बहुना,-महांप्रदत्त 
भगवता क्रीडाथ वनमिदम्‌ ।? पिङ्गलक अ।ह-सभयम्‌-सत्यं ज्ञातं मया<घुना, 
' न देवताप्रसादं विना शष्पभोजिनो व्याळाकीणें एवंविधे वने निःशङ्कं नदन्तो 
_ अ्जमन्ति। ततस्त्वया किमभिहितम्‌ ?।› दमनक भाह-'स्वामिन्‌ ! एतदभि हितं | 
अया यदेतद्वनं चण्डिकावाहनभूतस्य मर्स्वामिनः पिङ्गछकनाम्नः सिंहस्य विषयीः 
सूतम्‌ , तद्भवानभ्यागतः प्रियोऽतिथिः। तत्तस्य सकाशं गर्वा आतृखेहे नेकत्र 


का 


वक्ष्यमाणा 'राज्ञो विश्वासो न कार्य? इत्येवंरूपा । पर्यन्तःऱ्प्रान्तमागः, | 
rs ऱहृद्गतो भागः । क्वचित्‌ = कुत्रचिदपि ॥ न प्राकृतं = न साधारणं; 

किन्तु दिव्यं, तदेवाह-स हीति। सःनत्त्वं | वृप्रमः । विधेयगतलिज्ञोपादानातँ- 
स्त्वमत्न । मया = दमनकेन । पृष्टः = गजेनकारणं पृष्टः स वृषभः । इदं = वक्ष्य ` 
` माणम्‌ । परितुष्टेन = प्रसन्नेन । कालिन्दीपरिसरे = यसुनाकूले । शाष्पाग्राणि = को 


[ंङ्समीपं | कालो नेयः = समयो यापनीयः । प्रतिपन्न॑नस्वीकुतम्‌ । उक्तञ्च = | 
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मि) अदः ] अमिनवराजळक्षमीविराजितम्‌ ५१ 


पन्नम्‌। उक्तञ्च सहर्षम्‌-*स्वासिनः सकाशादभयदक्षिणा दापयितब्याः-इति । तदत्र 
स्वामी प्रमाणम्‌ । 

ति | च्छू त्वा पिङ्गलक भाह-'साधु सुमते ! साधु मन्त्रिश्रोत्रिय ! साधु ! मम 

त्वम्‌ हृद्येन सह संमन्त्र्य भवतेदमभिहितम्‌ । तद्दत्ता मया तस्याऽभयदक्षिणा । परें 

वरेण सोऽपि मदर्थे $भयदक्षिणां याचयित्वा दु ततरमानीयताम्‌-इति । अथ साधुचेदसुच्यते- 


रदं अन्तःसारेरकुटिळेरच्छिद्रेः सुपरी क्षितेः 
धुना, सन्त्रिभिधायेते राज्यं-सुस्तम्भेरिब मन्दिरम्‌ || १३७॥ 


न्तो. तथा च-मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने, भिषजां सान्निपातिके । 
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा, स्वस्थे को वा न पण्डितः 1 ॥ १३८॥ 


भहित॑ 

प्या | दमनकोऽपि तं प्रणम्य सञ्गीवकसकाशां प्रस्थितः सहर्षमचिन्तयत्‌, अहो ! 
५. प्रसादसंसुखीनः स्वामी, वचनवशगइच संबृत्तः, तन्नास्ति घन्यतरो मम | उक्तन्च- 
4 नक्षत्र अस्तं ७, क [oS ७ यदशन र 

न अमृत शिशिरे वह्निरमृतं प्रियदशनम्‌ । 

प्रतिः अमृतं राजसंमानममृतं क्षीरभोजनम्‌ ॥ १३९ ॥ 

हट a भी RF sf RP I 22 


यहुः (| स्वीकृत्य पुनरुक्ञ्च | स्वामिनः = सिंहस्थ | अभयमेव दक्षिणा-दापयितब्या । 
भागः, ` 'मह्यःमिति शेषः । सुमते = सुबुद्धे | दमनक ! साधु = शोभनन्त्वयां कृतम्‌ | 
रण, हृदयेन सह संमन्त्र्यस्मदीयेन मनसा सद्दालापं कृत्वेव । मया यदभिषयं तदेव 
यावत्‌ । तस्यस्तस्मे दृष्रभाय । मदथ = मत्कृते । 

अन्तःसारैः = ज्ञाननिधिभिः, धढतरेश्च । अकुटिळेः = सरलादायेः, अवक्रश्व | 
सुपरीक्षितैः = चिर" परीक्षितैः, भारधारणसमर्थश्र। स्तम्मेः-आधारस्तम्मेः, मान्द- 
रमिव=मवनमिव-अमात्यै राज्यं धायते || १३७ || टु 

भिन्नस्व=विरुद्धस्य, भेदं गतस्य च । सन्धानेन्सान्त्वने, मेलने च | प्रज्ञाः 


बुद्धिचातुर्य, व्यज्यते = अभिज्ञायते । सान्निपातिके कमणि सन्निपांतरोगचिकि- 
पाइन: त्सायां । भिषजां ॥ वद्यानां । बुद्धेः परीक्षा भवति । स्वस्थ = प्रकातस्थ । रू साधार- 
णावस्थापन्ने ज्वरादिचिकित्सारूपे कर्मणि वा | कः पण्डितो न १ अपि तु सबं एव 


साधारणोऽपि जनः पण्डितः ( किं पुनर्वेद्यनामधारी ) इत्यथः ॥ १२८ ॥ प्रसाद 
संमुखीनः = प्रसन्नः । | ऱ्य 
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४२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मिर्त्रः | 


AANA AD 


अथ सञ्जीवकसकाशमासाद्य सप्रश्नवसुवाच- नो मित्र ्रार्थितोऽसो मया 
भवद्‌थ स्वामी, अभयग्रदानं दापितश्च । तद्विश्रतघं गम्यता’मिति । परं त्वया 
राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम्‌ । न गर्वमासाद्य स्वप्रभुतया | 


-मि । एवं कृते द्वयोरप्य।वयो राज्यळक्ष्मीभोंग्याभविष्यति । उक्तञ्च 
आखेटकस्य धर्मेण विभवाः स्युवंश नुणाम्‌ । 
नृपतीन्‌ प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र म्रगानिव ॥ १४० ॥ 
तथा चयो न पूजयते *गर्वादुत्तमाउथममध्यमान । 
भूपसंमानसान्योऽपि भ्रश्‍्यते-दन्तिळो यथा ॥ १४१॥ 


विचरणीयम्‌ | भहम्रपि तव सङ्केतेन सवा राज्य धुरम मास्यपदची माश्रिस्योद्ध रिष्या- | 
Ne पृह--'कश ~ त 9 0 यो त्र की | 1 
सञ्जीवक आह-'कथमेतत्‌ ?  सोऽवळीत्‌- § 


ळी 
सप्रश्रयं = सस्नेहं । 'प्रश्रवप्रणयो समो? इत्यमरः । असो स्वामी-विंहः-मया 
भवदर्थम्‌ । अमयप्रदानं प्रार्थितः याचितः । मिलिता चाऽभयदक्षिणेति याबत्‌ | 
वेस्नव्धं=विस्तम्भसहिते यथा स्यात्तथा । समो विल्लम्भविश्वासी? इत्यमरः | समः 
यधमेणप्रतिज्ञानुसारेण । इदानीं याऽऽ्रयोः शपथादिना प्रतिज्ञापूर्व मैत्री सञ्च. 
` ता, सा त्वया सर्वदा पालनीयेति भावः । गर्वमासाद्य = अभिमानमालम्ब्य | स्व” 
भुतया = स्वातन्त्र्येण । सङ्केतेन = अनुमत्या । राज्यधुरं = राज्यभारम्‌। उद्धार 
च्यामि=आत्मनि धारविष्यामि | 1 
आखेटकस्यस्मृगयायाः । धमेणरूव्यवहारेण । तदृत्‌ | रणांस्मनुण्याणां | 
वशे-प्रभुत्वे । विभवाः = सम्पदः स्युः । मृगवाधर्ममेवाह- नृपतीनिति । नप 
तीन्‌ = पशुधर्मणों राज्ञ), धनिनश्र | एक! प्रेरयति=विश्वासं ग्राहयति, स्वलाभम” | 
देप शभाउशमेषु कर्मसु योजयति च । मृगवापक्षे-उत्थापयति । विश्वस्ताञ्च मुंग्या | 
पक्षे उत्थापितांश्च तानन्यो हन्तिच्बञ्चयति, स्वकायं साधयति च । तहददावास्या ३ 
राजलक्ष्मीमोंक्तं शक्यते, परस्परसाहाय्येनेत्याशवः । पशू? निति केचित्मठन्ति१४० 
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$ मदः] अभिनवराजळक्ष्मीविराजितम ४ 
| ३, दन्तिल-गोरम्भ-कथा' । 

पः | ड र 
ग अस्त्यत्र धरातले वद्धमानं नाम नगरम्‌ । तत्र दन्तिलो नास नानाभाण्डपातः 


सकळपुरन।यकः प्रति वसति स्म । तेन पुरकार्य, नृपकायो' च कुवंता तुष्टि 
- ३. नाीतास्तव्पुरबासिनो लोका, नृपतिश्च । 
| किं बहुना-नं कोऽपि ताइक नापि चतुरो दृष्टी नापि श्रतो वेति । अथवा 
=» साधु चेढुच्यते- 
रपतिहितकता द्वेष्यतां याति लोके, 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रः’ 
-इति महति विरोधो वर्तमाने समानो? 
नृपतिजनपदानां दुळेभः कार्यकती ॥ १४१ | 
अथैवं गच्छति काळे दन्तिलस्य कदाचिव्कन्याविवाहः संप्रबृच; । तत्र तेन 
सवे पुरनिवासिनो, राजसन्निधिलोकाश्च संसानपुरःसरमामन्धर्य भोजिता, वख्रा- 
दिभिः सत्कृताश्व । तनो विवाह्दानन्तरं राजा सान्तःपुरः स्वग्रृहमानी- 
या5भ्यचितः । 
अथ तस्य नृपतेगाहसंमाजेनकता गोरम्भो? नाम राजसेवको गृहायातोऽपिः 
_तेनानुचितस्थाने उपविष्टो ऽवज्ञयाऽद्धचन्द्रं दत्वा निःसारितः । 
सोऽपि ततः प्रश्नुति निःरवसन्नपमानान्न रात्रावप्यधिशेते । कथं मया तस्यः 
_ आण्डपतेः राजप्रसादहानिः कतेव्ये? ति चिन्त प्रज्ञास्ते । 


नानामाण्डपतिः = राजकोयगोष्ठागारधनागाराष्यक्षः [ “भण्डारी? 'खजांची?]। 
[र = नागरिक जननिवहृप्रधानं ( पञ्च मुखिया) । ताइक्‌ = 
दन्तिलतुल्यः । नरपतीति । जनपदानां = लोकानां | भवेजनपदो जानपदोऽपि 
जनदेरायोरिति विश्वः हितकत्ता=कल्याणकत्तां || १४२ ॥ 

राजसन्निधिलोकाः = राजसेवकाः । राजपुरुपाः । अन्तःपुरेण सहितः-- 
सान्तः पुरः सपुत्रकलत्रः | अभ्यचितःज्पूजितः। सत्कृतश्र । अनुचितस्थाने= न 
स्वायोग्ये उच्चपदे । अवज्ञया = अपमानेन । अंधंचन्द्रस्गलहस्त॑ ` दत्वा । 


१,कथेयमर्लोलत्वात्कासिकपरीक्षापाख्ग्रन्थबहिर्मूता | २ “समाने? ३ गोरभनामा? | 
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च पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र 


अथवा किमनेन वृथा शरीरशोषणेन ? । न किञ्चिन्मया तस्याऽपकलु शक्य- | 
सिति । अथवा साध्विदसुच्यते-- 

ओ यो ह्यपकर्तुमशक्तः ङुप्यति किमसो नरोऽत्र निलेज्नः ९ । 
क उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः किं भाष्टकं भङ्क्तुम्‌? ॥ १४३॥ 
[ अथ कदाचित्प्रत्यूषे योगनिद्रां गतस्य राज्ञ शय्याऽन्ते माजेनं कुवक्षिद्‌माह- | 
अहो ! दन्तिलस्य महदइप्तस्वं यद्गाजमहिषीमालिङ्गति ।? तच्छुत्वा राजा ससन्श्रः 
_ झसुत्याय तसुवाच--'भो भो गोरम्भ ! सत्यमेतद्यच्वया जल्पितम्‌ ?, किं देवी 
दन्तिलेन समालिङ्गिता ? ।' इति । 
गोरम्भः प्राह--“देव ! रात्रिजागरणेन यता55सक्तस्य से वळान्निद्रा समा | 
याता, तन्न वेगि किं मयाऽभिहितम्‌ ? । ज 
राजा सेष्य स्वगतम्‌- [ "अचिन्तयत्‌ ]-'एष तावदस्मदगृहेऽप्रतिहृतगतिः 
दन्तिलोऽपि । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्गयमाना दृष्टा भविष्यति तेने- . 
पिहितम्‌ । उक्तञ्च-- जज 
यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो बीक्षते वा करोति वा। भि 
तत्स्वप्नेडपि तदभ्यासादूनते वा5थ करोति वा ॥ १४४॥ 
2 च- शम वा यदि वा पापं यन्नृणां हृदि संस्थितम्‌ । 
को सुगूढमपि तज्ज्ञेयं स्वप्नवाक्यात्तथा मदात्‌ ॥ १४५ ॥ 


( गर्दनिया देकर ) । सोडपि>गोरम्मोडपि । भाण्डपतेः-अर्थपते; [राजभण्डारी ] | 
` शजपग्रसादहानिः-राजानुग्रहभज्ञः । अपकर्तेचविहन्तुम्‌। असौदनिर्लजो जनः । 
- क्रिमूङकिमर्थं कुप्यति ! | उसतितोपित्ञध्व प्छुतोडपि । भ्राष्रकमूरअम्बरीषम 
भाड ) । | “चना उछलकर भाड़ को नहीं फोड़ सकता? ] || १४३ ॥ ग्रत्यूमि- | 
` प्रभाते, थोगनिद्राम-अप्रगाढनिद्राम्‌ । ध्यानावस्थां वा। (योगनिद्रान्सचेत | 
निद्रा ) । शऱ्यान्ते = पर्यङ्कसमीपे । दतत्वं = घृष्टवम । अप्रतिहता गतियस्यासा | 
अवरितगमनः । सूगूढं = रहस्यभूतमपि, स्वप्नवाक्यं = सुप्तप्रलापः, मदा” 
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अथवा स्रीणां विषये कोऽत्र सन्देह 
जळपन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । 
हृद्वत॑ चिन्तयन्त्यन्यं-ग्रियः को नाम योषिताम्‌ ! ॥ १४६ ॥| 
अन्यञ्च-एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षरं, 
वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुसुदिनीफुल्लोल्लसल्लोचनाः 
दूरोदारचरत्रचित्रबिभवं ध्यायन्ति चाऽन्यं धिया, 
केनेत्थं परमाथतोऽथवदिव प्रेमाऽस्ति वामञ्चुवाम्‌ ?॥ १ | ॥ 
तथा च-ना5ग्निखृप्यति काष्ठानां, नापगानां महोदधिः । 
नाऽन्तकः सरवेभूतानां, न पुंसां वामलोचनाः ॥ १४८ || 


जल्पन्तीति । अन्येन सह मापन्ते, अन्यं कटाक्षादिविश्रमैः पच्यन्ति, 
हृदि अन्यं चिन्तयन्ति, स्वभावचञ्चलाः स्त्रियस्तासां को नामप्रियः-न 
कोऽपीत्यर्थः || १४६ ॥ 

अमुमेवार्थं भङ्गथन्तरेणाह-एकेनेति । स्मितेन पाटला अधरस्य रुक्‌ यासां 
ताः,-स्मितपाटछाधररूचः = इपद्धासपाटलिताधराः । स्मिता = विकसिता या पाटला - 
('गुलाबका फूल) तस्या इव अधरस्य रुक्‌ यासान्ता इति वा विग्रहः । अनल्पा- 
क्षरं = बहुलं यथा स्यात्तथा । एकेनन्केनचित्पुरुपेण | जल्पन्ति = मापन्ते † 
इतः = अस्मात्‌ । अन्यं = भिन्नं । स्फुटन्ती चासौ कुमुदिनीच-स्फुटत्कुमुदिनी = | 
विकारिनीलकमलळता, सा इव-फुल्लानि- अत एव-उल्लसन्ति लोचनानि यासां ताः, | 
स्फुरत्कुमुदिनी-फुल्लोल्लसल्लोचनाः = विकसितकमलिनीपुष्पानुका रिफुल्लोज्लासिळोलः | 
नयनाः सत्यः । वीक्षन्ते = पश्यन्ति | दूरम्‌ = अत्यन्तम्‌ । उदारं = विशाल, यत्‌ | 
चरित्र तेन चित्रः = आश्चर्यप्रदः, विभवः = सौन्दर्यादिसम्पत्‌ यस्यासौ तं = सोन्द्‌- 
यांदिगुणनिधिम्‌-अन्यं । धिया = चेतसा । ध्यायन्ति=चिन्तयन्ति | इत्थभ्‌=इस्थ 
परमार्थतः = वस्तुतस्तु । अर्थवदिव = सत्यं नाम । प्रेम = स्नेहः । वामश्रवां 
विलासिनीनां । केन = केनास्ति ? । तासां सत्यः केनापि सह स्नेहो रा | 
“जगद्दद्बयन्तीमाः कपटस्नेहप्रदशनेन केवल मित्याशयः || १४७ || 

काष्ठानां = काष्ठेः, आपगानां=नदीमिः, तृप्यति = पूयते । अन्तकः: 
सवभूतैन तृप्यति ॥ पुंसां = पुरुषे;, वामलोचनाः = प्रमदाः, न तृपयन्तीत्य्थः १ 
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४६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- } | 
रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः । 3 
तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते || (४९॥ ` 1 
यो मोहान्मन्यते मूढो 'रक्तेयं मम कामिनी? । 

स तस्या वशगो नित्यं भवेत्कीडाशकुन्तवत्‌॥ १४० ॥ 
तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
करोति, येः कृतेलोंके लघुत्वं याति सर्वेतः ॥ १५१ ॥ 
खियच्च यः प्रार्थयते सन्निकषञ्च गच्छति । 

ईपच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५२॥ 
अनर्थित्वान्मलुष्याणां भयात्परिजनस्य च । 
मर्यादायाममयोदाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति सव॑दा ॥ १५३ ॥ 
नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासाञ्च वयसि स्थितिः 

_ चिरूपं रूपवन्तं वा “पुमा” नित्येव भुञ्जते ॥ १५४ ॥ 

रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा। . __. \ 

घुष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १५५॥ .- | 


Sg asap कनक tis gp 5 2 


os saease ५८: 


| रहः > एकान्तं स्थानं, नास्तिञ्न लभ्यते । क्षण; = अवसरः । प्रार्थयिता = हैः 

. कामुकः तेन = तेनेव ॥ १४९॥ मोहातरूमोख्योत्‌ , मूढः=मूखेः, मम = ममोपरि, | 
रक्ता=अनुरुक्ता । इत्थं यो मन्यते स तस्याः = प्रमदायाः, कडायाः=शक्कुन्तः = 
पक्षी शुकादिः, तद्वत्‌ । ( “हाथकी कठपुतली? खिलोना ) ॥ १५०॥ लोकः तासा | 
 खल्मान्यपि वाक्यानि, सुशुरूणि कृत्यानि च करोति । तेन च सवतो, लघुत्वं = ' 

` लाघवं-याति ॥ १५१॥ 
 _ संनिकर्षः-सामीप्यम्‌ । ईपत्‌=किञ्चिदिव ॥ १५२॥ अन्थित्वादिति । | 
` अर्थिना = कामुकानामभावात्‌ , परिजनस्यत्बन्धुवगांदेई, मयादायां = कुलधमं- | 


तिः 
पुमानय' मित्येव दृष्टवा, सुञ्ञते=सेवन्ते । यद्वा आसां यौवनवार्थेक्ययोमेदो | 

र्थः || १४४ ॥ क हिः | 
क इति । रक्तः = अनुरक्तः, मङ्गिष्ठादिना रक्तश्च । भोग्यः = उपयोगाः) | 
हः = वस्त्रविदोष्रः । “साड़ी? । यः शाटकः, दशालम्बी = | 


ए, 
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अलछक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा । 
अबलाभिवलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते || १५६ ॥ 
एवं स॒ राजा बहुविधं विलप्य तलाथ्वुति दन्तिङस्य प्रसादपराङ्सुखः 
सञ्जात? । किं बहुना-राजद्वारऽप्रवेशोऽपि तस्य निवा रितः 
दन्तिलोऽप्यकस्मादेव प्रसादपराङ्सुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास 
“हो ! साधुचेदमुच्यते-- 
कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो, विषयिणः कस्यापदो ,स्तङ्गताः ?, 
ख्ीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः, को नाम राज्ञां प्रियः? | 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः, कोऽर्थी गतो गौरवं, ? 
को वा दुजेनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ? ॥ १५७॥। 
तथा च-काके शोच द्यूतकारे च सत्यं सर्पे क्षान्तिः ज्ीपु कामोपद्टान्तिः 
क्ढीबे धेय मद्यपे तत्त्वचिन्ता राजा भित्र केन दृष्टं श्रतं बा ।।१५८॥ 
अपरं-मया अन्य भूपतेः ( अथवा ) अन्यस्यापि कस्यचित्‌ राजसम्बन्धिन 
पान्तभागावलम्ब्नः, (किनारी?) नितम्वे कटिपश्चाद्गागे, विनिवेशितः-स्थापितः 
सन्‌, प्रृष्यते = घर्षणेन पीड्यते, एवमनुरक्तः पुमानपि नितम्बमारूढः = जघना- 
|... दशालम्बी = कामदशामूढः पटान्तल्ग्नश्च ध्रृष्यते-पीड्यते । नानाविधे- 
बांक्यैसे्कटवन्लिदेश कायते चेत्यर्थः | “धृष्यते' इत्यपि पाठः ॥ १५५ ॥ 
यथा रक्तोड्छक्तकः = यावकः, ( यावक='मद्दावरः “मेंहदी? “अलता? ) । 
निप्पीङ्यः = नितरां पीडयित्वा, अबलामिः-पादमूळेसपादप्रान्ते | निपात्यते = । | 
संयोज्यते, निक्षिप्यते च । एवमनुरक्तः पुमानपि प्रमदाभिः पादयोर्निपात्वते = 
तिरस्क्रियते || १५६ ॥ हः 3 
विळप्य=विलापं कृत्वा | प्रसादपराङम॒खः=विरक्तः । अर्थान्‌=धनं, प्राप्य । 
कोन गर्वितः ! । सर्वोपि गर्वितो भवति । :विप्रयिणः = विषयलम्पटस्य कल्य पुंसः, 
आपदः्=विपस्तयः, अस्तङ्गताः=विनष्टाः ! | न कस्यापि | खण्डितं विकृतिमा- 
पादितम्‌ | कालस्य = मृत्योः, गोचरान्तरगतः=विषयीभूतः, अर्थीज्याचक 
दुजनानां वागुरासु=जाळेषु । “वागुराख्रगवन्धनी’त्यमरः पतित+-प्रपतितः ( “फंसा 
हुआ? ) । क्षेमेण=कुशलेन । कोयातः=को नियांतः ? | (कोन निकला हे?) ॥१५७॥ | 
काके = वायसे । शौच = शुद्धिः | क्षान्तिः=क्षमा । क्लीवे = कातरे । 
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स्वप्नेऽपि नाऽनिष्टं कृतम्‌, तस्किमि ते पराङसुखो मां प्रति भूपति १0-इति । | 
एवं तं दन्तिळं कदाचिद्राजद्वारे विष्कम्भितं विलोक्य संमार्जनकर्ता गोरम्भो 

बिहस्य द्वारपाळानिदमूचे-'भो झो द्वारपालाः ! राजप्रसादाऽधिष्टितोऽयं दन्तिलः ४७ 

स्वयं निग्रहाऽनुग्रहकर्ता च। तदनेन निवारितेन यथाऽह तथा यूयमणप्यधचन्द्र | 


भागिनो भविष्यथ? । 
तच्छ त्वा दन्तिरश्चिन्तयामास-'नूनमिदसस्य गोरम्भस्य चेष्टितम्‌ । अथवा | 


a साध्विदसुच्यते- ` 

अकुलीनोऽपि मूखोंऽपि भूपाळं योउत्रसेवते । 

अपि संमानहीनोऽपि स सवत्र प्रपूज्यते ॥ १५९ ॥ ` 

आपि कापुरुषो भीरु स्याच्चेन्नृपतिसेवकः 

तथापि न पराभूतिं जनादाप्नोति मानवः? ॥ (६० ॥ 

व॑ स बहुविधं विळप्य विलक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः स्वगृहं गरा... 

 निशामुखे गोरम्भमाहूय वखयुगाळेन लंमान्येदसुवाच-भद्र ! मया न तडास्वं 

ओ- रागवशाक्निःसारितः । यतस्त्वं बरा्मणानाम्रतोऽचुचितस्थाने सम्लुपविष्टो दएइत्य- 
` प्रमानितः, तस्क्षस्यतास्‌।” सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्रखयुगलमासाध परं परिः 

` गत्वा तमुवाच-भोःश्रेष्ठिन्‌ ! क्षान्तं मया ते तत्‌, तदस्य ' संमानस्य- कृते 


गोरम्मेण प्रयुक्तम्‌ | इदं = राजविरागजननं । कापुरुषः = नीचः ॥ १६० ॥ ` | त 
. विलक्षमनाः = लजितः। सोद्वेग = शोलाकुलः । गतप्रभावः = नितग्रहाऽनुग्रहृ 
° _ > 


०.० लिखिते 
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स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोग तिम्‌ । 
अह ससत्टशी > 
1! सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च ।। १६१॥ 
ततश्चान्थेद्ः स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रां गतस्य सूपतेः संमार्जन- 
क्रियां कुवेन्निदमाह--“अहो ! अविवेको ऽस्मदूभूपतेः, यत्पूरी 


3 १०७३ € ‘~ (१ 
क्ल ; पोत्सगमाचरंश्रिभटी- 
j भक्षण करोति ।? तच्छू त्वा राजा सविस्मयं तसुवाच-:रे रे गोरम्भ । किमप्रस्तुतं 

पातक पह म ४२. र 
छपसि ? | गृहकर्मकरं मत्वा त्वां न व्यापादयामि, क्रि त्वया कदाचि 


4 ट ना दहमेवंविधं 
कसं समाचरन्दृष्टः १? । सो४व्रवीत--'देव ! द्यतासक्त 
~ 


सम तया रात्रिजागरणेन सम्मा- 
जन ङुवांणस्य मम बलान्निद्रा समायाता, तयाऽधिष्टितेन मया किन्न ल्पितं. 
तन्न वेझि । तखसादं करोतु स्वासी मस निद्गापरवशस्यः-इति । 
एवं श्रृत्वा राजा चिन्तितवान्‌-“यन्मया 'आजन्मतोऽपि पुरीषोत्सर्गं कुवेता 
कदापि चिटिका न भक्षिता । तद्यथाऽयं व्यतिकरोऽसंभाव्यो अमाऽनेन मर 
ब्याहृतः, तथा दुन्विछस्याउपीति निचयः । तन्मया न युक्त कृतं ग कि 
9 सम्मानेन वियोजितः । न ताइक्पुरुषाणामेवं विधं चेशटितं संभाव्यते । तदभावेन हक 
राजकृत्यानि पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिळतां ब्रजन्ति । “यु 


1 एवमनेकधा विद्धश्य२ दन्तिलं ङ्ग : 
इते 7777-77 समाहूय निजञाङ्गबखामरणादिमिः दान्तळ समाहूय निजाज्ञवख्राभरणादिभिः संयोज्य 


सया हः? । तत्‌=अपमानकारि त्वदीयं चेष्टितम्‌ । उन्नति: 
अधोगतिं=वैरं, नीचैगतिज्च । सुसदञी=नितरां ल च 
आ ) त । तुसहशी-नितरां तुल्या । चेष्टा = व्यवहार: । तुला- 
। मा । ( तराजू) । खलस्य = नीचस्य, पिशुनस्य च | १ ६१ Ii 
र छु: = अपरदिने । अविवेकः = अनुचितकारित्वं । पुरीपोत्सर्ग = मलोत्सर 
| भिमटामक्षण न ककटीभक्षणं ('टट्टी वेठते समय ककड़ी खाता है?) । सवि दु सविस्मयं 
“ साश्चयम्‌ । अप्रस्तुतम्‌ = अनुचितं । व्या मिरमारया नह 00 दः 
` | त्सर्ग समये चिर्भटीमक्षणं । जन्म । व्यापादयामिऱ्मार्‍यामि । एवंविधर्मळो- कक 
_सम्बन्धः | आलातत र ~ जन्मत आरम्याऽच्ययावत्‌ । व्यतिक्रः= | 
20“ त्य वा ( गड़बड़ी )। वराकः = दीनः (विचारा गरीबी 
संमानेन = राजसत्कारेण ५ क = दानः (वचार रारि) | 
संग राजसत्कारेण । तदभावेन = दन्तिलागमनविरदेण | क हि 
अत्र : उन्नयन क ज्य ल्ला न 
१ अत्र जन्मान्तरे? इति पाठस्तु नातीवाचितः । २ “विनिश्चित्य? | ड 


न्नताम्‌, ओन्नत्यञ्च ! 


4 
= 
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| ` अपरिरक्षितेऽस्मिन्‌ वने यथेच्छं स्वयाऽधुना वत्तितव्यम्न्‌ | अन्यञ्च-नित्यं अवा 
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स्वाधिकारे नियोजयामास । अतोऽहं ब्रवीमि “यो न >पूजयते गवांत्‌र-इति 
सञ्जीवक आह-“सद्र ! एवमेवैतत्‌, यद्भवताऽभिहितंतदेच सया कतव्य! | 
इति । एवमभिहिते दमनकस्तमादायपिद्ठळकसकारसपसत्‌ । आह च-देव ! का 
एष सयाऽऽनीतः स) सन्जीवकः, अधुना देवः प्रमाणस्‌ ! सञ््जीदकोऽपि तं 
सादर प्रणस्याऽग्रतः सदिनयं स्थितः । 


५२: 


पिङ्गलकोऽपि तस्य -पीनायतककुद्यतो नखङुलिश्षारङ्गतं दक्षिणपाणि झुपरि 1 
संभानपुरःसरसुवाच-अपि सिवं सवतः ? । कुतस्त्वमस्मिन्वने विजने ससावा- | 
तोऽसि ! । तेनाप्याव्मवृत्तान्तः कथितः, यथा सार्थवाहेन वर्धमानेन सह वियोगः | 
सम्जातस्तथा सव निवेदितम्‌ । | 


एतच्छ त्वा पिङ्गलकः सादरतरं तसुवाच-बयस्य ! न भेतव्यं, मङ्गुजपञ्जरः 


सत्समीपवतिना भाव्यं यतः कारणात्‌ बहूपाय' रोद्रसत््वनिपेवितं वनं गुख्णासपि vs 
| 
सस्वानामसेव्यं, कुतः शष्पभोजिनाम्‌ |? इति । 


ESS RMN ESI oie SVS £ 


वालिलोककायाणि । विमृश्य = विचार्यं । एवमेवैतत्‌=्यथा भवानाह तत्तथैव | 
अभिहिते=उक्त सति। तं=्सञ्जीबकम्‌। सः=रिवाऽनुचरो बली । अघुनास्सम्प्रति 
` करणीयेषु । प्रमाणम्‌-प्रशुः । अग्रे यत्कर्तव्यं तदनुतिष्ठतु भवान्‌ । ( आगे आप 
जो उचित समझें करें ) | तं=सिंहम्‌ | सविनयं=्सादरम्‌ | विनयावनतः । तस्यः 
सञ्जीबकस्य । पीना = स्थूला, आयता = विपुला च ककुंद्यस्यासो-पीनायतकर्कु 
झान्‌, तस्य । 'उपरी? ति सम्बन्धः | “अथ ककुत्‌ स्त्रियाम्‌, पुंसि चोक्ष्णः 
देशे? इति केशवः । पीनद्वत्तायत' मिति पाठे दक्षिणपाणिविशेषणमेंतत । पीनः 
पीवरः (मोटा) वृत्तः=वर्तुलः । अग्रतः=दीर्षः । नखान्येव कुलिशानि, तैरछङ्ग | 
तमू | शिवं-कल्याणम्‌ विजने-निजने । तेन=्त्रषभेण पञ्जरः=शलाकाणहं (पिञ्जय 
(ातःकारणात्‌=इसलिए कि)|त्रह्मपाय-विपत्तिबहलम । रोद्रे:-ऋरे सच्चे न्तु 


१ न पूजयति यो गवात्‌? ` २ 'पीनवृत्तायतं? | ३ 'परिक्षितेन? पा? । | 
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चुकल्या सकलस्टरापरिवद्रतो यसुनाकच्छमबतीय प्रकामसुदकपानाव 


3 
हि : 
र गाहनं? कृत्वा स्वेच्छया पुनस्तदेव वनं प्रदिष्टः । ततश्च करटकदृमनकनिक्षिप्त- 
व! ` ऋ जयभारः सञ्जीवकेन सह सुमावितयोष्टीसजुभवन्नास्ते । अथवा साधिविद्‌सुच्यते-- 
तं । 'यहच्छया5प्युपनतं सकृत्सज्ञनसद्भतम । 
| भवत्यजरमत्यन्तं नाञभ्यासक्रममीक्षते ॥ १६२ ॥ 
| ७ ~ « 
परि § सञ्जीवकेनाप्यनेकशाखरावगाहनादुस्पन्जुद्धिप्रागल्थ्येन स्तोकेरेवा5होमिसूँढ- 
1 मातः पिजरकों घामान्‌ ( तथा- ) इतः । ( यथा ) अरण्यधर्माद्वियोज्य ग्राम्यः 
याः | घम उ नियोजितः । किं बहुना-प्रत्यहं पिङ्गळकसञ्जीदकावेत केवलं रहस्ति मन्त्रः 
रोगः . शेषः साऽपि खुगजनो दूरीभूवस्तिति । करटकदमनकावपि प्रवेश न 
ह । लभेते । 
{| 
-जरः अन्यच्च सहपराक्रमाऽभा वात्थवॉडपि स्गजन ह्न च्च गाङो क्षुधाव्याधि- 
कसी वा!धता एकां दिशभाश्रित्य स्थिताः । उक्तञ्ज-- 
Las >> 
1 = फलहीन॑ नृपं श्रुत्याः कुलीनमपि चोन्नतम 
(2001 \ आ टि व Ee 
०2 सन्त्यञ्याऽन्यत्र गच्छन्ति शष्कं क्षामवाऽण्डजाः ॥ १६३ ॥ ` 


निषवितंन्परिवृतम्‌ , आश्रितम्‌ । गुरूणां = महतां, = सत्त्वानां--व्याघादीनाम | 
=इत्थम्‌ । उक्त्वाऽसञ्जीवकायाऽमयवाचं द्वा । सकळमृगपरिः 
इतः=सकलपशुगणपरिब्ृतः । मृगः पशौ कुरङ्गे च करिनक्षत्रमेदयोः । अन्वेष- 
णाया याच्ञाया?मिति विश्वः | सुभापितगोष्ठीसुखं = काव्यालापगोष्ठीसुखम्‌ || 
यदृच्छयेति । यहच्छ्या=अकस्मात्‌ | उपनतं-प्रासं | सकृत्‌ =एकवारम्‌ । सजन- 
त=सजनसङ्गमः | अत्यन्तं=नितराम्‌ । अजरं--दढम्‌ भवति । अभ्यासक्रमं= 
पौनःपुन्येन सङ्गतम्‌ । नेक्षते = न प्रतीक्षते ॥ १ ६२॥ 
अनकशाज्ावयाहनात्‌=्नानाशास्ाभ्यासात्‌ । स्रोकैः=अल्मेः | मूढमतिः= 
नूः | पिङ्गलकः =तन्नामा स सिंह | धीमान-विवेकी | अरण्यधर्मात्‌=्पशुवधादेः | | हि... 
- आस्वथमधु = दयाकारुण्यादिषु | बहुना गदितेन कि प्रयोजनं । संक्षिप्य कथत्रा- | 
मातयः | रहसिनविजने । मृगजनः = व्याधवरकादिः । क्षुधारूपेण व्याधिना 
१ 'उदकग्रहणं? । | ज 
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तथा च-अपि संमानसंयुक्ताः कुळीना भक्तितत्पराः । 
वृत्तिभज्ञान्महोपाळं त्यजन्त्येव हि सेवकाः ॥ १६४ ॥ 

 अन्यज्च_काळातिक्रमणं वृत्तयो न कुर्वीत भूपतिः 

ज्ञ कदाचित्त न मुञ्चन्ति भत्सिता अपि सेवकाः ॥ १६४ ॥ 

॥ तथा--न केवळं सेवका इत्थंभूता. --यावत्समस्तमप्येतज्जगत्‌ परस्परं 

सक्षणाथ सामादिभिरुपायस्तिष्ठति । तद्यथा-- 

` देशानामुपरि *क्ष्मापा, आतुराणां चिकित्सकाः । 

बणिजो ग्राहकाणां च, मूखोणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ 

प्रमादिनां तथा चोरा, भिक्षका गृहमेधिनाम्‌ । 

गणिकाः कामिनां चेव, सर्वलोकस्य शिल्पिनः ॥ १६७ || 

- रसामाद्यः सञ्जितः पाशः प्रतीक्षन्ते दिवानिइाम्‌ । 

उपजीवन्ति शक्त्या हि जलजा जळजानिव ॥ १६८ ॥ 


रोगेण | बाधिताः = पीडिताः। एकां दिशम्‌ = एकस्मिन्‌ प्रदेशे । अण्डजाः = 

पक्षिणः ॥ १६३ ॥ संमानसंयुक्ताः=संमानिता अपि । ब्ृत्तिभङ्गात्‌=जीविकाविः £ ˆ 
| वृत्ते: = जीविकायाः ( 'पेटिया? “तनखाह? ) | कालातिक्रमणं=समयो- ` 

| ( कडे महीने तक तनखाह न देना’ )। भर्त्सिताः = तर्जिताः ॥१ ही 

इत्थम्भूताः=भृत्या एवं जीविकाथमेंव राजानं सेवन्ते इति, न किन्तु-- 
व्व्यमानम्‌ । इदं जगत्‌-संसारः । परस्परम्‌ = अन्योन्यं । मक्षणाथ= | 

वञ्चयित्वा स्वोद्रपूरणार्थमेव 1 सामादिभिः = साम-दान दण्ड--भेदाख्यैरुपात्रः | 

र तिष्ठतीत्यर्थः । 


देशानां आमनगरांदानवासनासुपरि । क्ष्मापाः = राजान--उ 


` प्रतीक्षन्ते = अवसरं प्राप्य स्वजीवनायं धनं शह्णन्ति। आतुरांणां 
परि । चिकित्सकाः = वैद्याः । प्रतीक्षन्ते? इति शेष; । वणिज 
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अथवा साध्विदमुच्यते-- ; 

सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम्‌ । 

अभिप्राया न सिद्धयन्ति तेनेदं वर्तते जगत्‌ ॥ १६९ ॥ 
अन्तु वाञ्छति शाम्भवो गणपतेराखुं छधार्तः फणी, 

तं च क्रोज्चरिपोः सिखी, गिरिसुतासिंहोऽपि नागाऽशनम्‌ ॥ 
इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना झम्भोरपि स्याद्गृहे 

तत्रान्यस्य कथं न !, भाविज्ञगतो यस्मात्स्वरूपं हि तत्‌ १७० 
ततः स्वासिप्रसादरहितौ क्वरक्षामकण्डौ परस्परं करटकदमनकौ मन्त्रयेते | 
तत्र दमनको बृते-'आये करटक ! आवां तावदप्रधानतां गतो । एष पिङ्गळकः 
सज्जीवकवचनाऽचुरक्तस्तब्यापारपराङ्सुखः सञ्जातः। सर्वोऽपि २परिजनो गतः | 
त्किं क्रियते ?? || करटक आह-यद्यपि त्वदीयवचनं न करोति, 


——. 


कल्पितैः । पाशैःत्पाशैरि वञ्चनासाधनैन्यवहारैरुपलक्षिता सन्तः 1 इत्थम्भूत- 
लक्षणे तृतीया । जलजाः = मीनादयः । जलजानिव = लघुमीनानिव । उपनी- 
6 वन्ति=बृत्तये समाश्रयन्ते । तान्‌ अुञ्जते ॥ १६८॥ खलानां = वञ्चकानाम्‌ | 
अभिप्रायाः=जगद्विनाशवैक्कव्यादयः | वर््तते-जीवति || १६६ ॥ , 
_ अन्तुमिति। शम्भोरयं शाम्भवः-फणी-सर्पः । गणपतेः=गणेशस्य आखुंङ 
मूजकम्‌ । अत्तु=भक्षयिदुम्‌ । वाञ्छति = इच्छति | तं = शिवकण्ठाभरणं सप । | डे 
क्रीज्ञरिपोः = कुमारस्य । “वाहन’ मिति शेषः | शिखीः-्मयूर; । अत्तु वाञ्छति |? 
नागाशनं=मयूरं । गिरिसुतायाः ( “वाहनं? ) | सिंहः-अत्तुं वाञ्छतीति सम्बन्धः | | 
इत्थम्‌ एवं प्रकारेण, यत्र-शम्मोरपि=जगदीर्वरस्यापि णहे-परिग्रहस्य=्कुटुम्बस्य- 
अलुजीविवर्गस्य च | घरना=संघटनं, कलहो-विरोधभावो वा | तत्र अन्यस्य यु | 
्रीपुत्रभृत्यादिवगे कलहः कथं न ? | अवश्यमेव स्यात्‌ | यतः--तत्‌=शम्युइ | Fe 
भाविनो जगतः = सुष्टेः | उसत्स्यमानस्य जगतः स्वरूपम्‌ = आदर्शमूतम्‌ १७० | 5 
स्वामिप्रसादरहितो = राजानुग्रहशून्यो । ज्ञुस्क्षामकण्ठौ = छुवाश्ीणगलौ, _ 8 
। ` बुभुक्षादिपीडितो । स्वव्यापारस्यस्मरगवधादेः । पराङ्सुलः = बिरक्तः। स्वदो- | 
२ ती च करटकदमनको स्वामिप्रसादरहितो? पा० । ह. क 
२ “परिजनः कोऽपि कुत्रापि गतः? | इति । पा० | 


TSO ५ ॥ Collectio 
छु > 


खत >”. PT मक 
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तथापि स्वामी स््रदोषनाशाय वाच्य: । उक्तञ्च-- 


अशृण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्त्रिभिः प्रथिबीपतिः । ` 
यथा स्वदोषनाशाय बिडुरेणाऽम्विकासुतः ।। १७१ ॥ 
` तथा च- मदोन्मत्तस्य भूपस्य छुञ्जरस्य च गच्छतः । ५ 
उन्साग-वाच्यतां यान्ति सहामात्राः समीपगाः ॥ १७२ ॥ 
यस त्वयेष शष्पभोजी स्वासिनः 'सकाशमानीत तत्स्यहरुत नाउज्ञरा! 
केषिताः । दमनक आह-सत्यमेतत, ममायं दोषो; न स्वामिनः । उक्तञ्च यतः-- 
जस्बुको हुड॒युद्धेन, षयं चाऽऽपाढसूतिना । ह 
दूतिका २तन्तुबायेन, त्रयो दोषाः स्वयङ्क्ृताः || १७३ ॥ 
करटक भाह--कथमेततत्‌ ?? । सोऽत्रबीतू-- 


_ ` ४, आषाटमभूति-जम्बुक- दूती कथा । 
“अस्ति करिमिश्चिद्विवितत प्रदेशे मठायतनम्‌ । तत्र देवशर्मा नाम परिव्राजक 


= ७“ 


॥ 


| शण्वन्षपे अग्बिकासुतः=शतराष्रः । विदुरेण प्रतिबोधितः=सदुपदेरं श्रावितः 

SET ॥ १७१ | उन्माग गच्छतोमदोन्मत्तयोूपगजयोः-समीपस्थाः । महामात्राः 

` सचिवाः, दस्तिपकाध्यक्षाश्र | ( 'महावत? 'मन्त्री? ) । ब।च्यतांङनिन्द्नीयताम्‌. 
=्गच्छन्ति । “महामात्रः समृद्ध चाऽमात्ये हस्तिपकाधिपेश इति मेदनी १९ 


धर =कररकेन। एप्र:स्सञ्जीवकः । शष्पमोजी-घासभोजी । स्वामिनः< 
` अभोः सिंहस्य । तत्‌ङ्तदेतत्तदानयनम्‌ | र 


न मार्ग अग्निवपनेन तुल्यमित्याशयः। हुडुः=्मेषः । तन्तुवायः = कोलिकः | & 
[हो? “कोळी? “कोष्ठी? । ) 'दृतिकापरकार्येणे? त्यपि पाठः || १७३ ॥ 


१. स्वामिना सह संयोजितः? । २. 'परकार्थेणः | ३ 
 काश्षिकमध्यमपरीक्षापाख्यांशबहिभूता । PR 


_ RRR 
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भेदः | अमिनवराजलक्ष्मीविरा जितम्‌ पप 
; प्रतिवसति स्म । तस्या$नेकसाधुजनदत्त सूद्षमवस्त्रविक्रयवशात्काळेन महती 
। विच्चसाच्रा सञ्जाता | वह; स॒ न कल्यचिद्विश्‍वसिति, नक्तन्दिनं कक्षान्तरात्तां 
सामान मुञ्चति । अथवा साध चेदस्ुच्यते--- 
है... अथानामजने ठुःखमर्जितानाञ्न रक्षणे । 
१ आये दुःखं व्यये दुःखं धिर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १७४ ॥ 
पराः अथाऽऽपाढभूतिर्नाम परवित्तापहारी धूतरुताम्थमात्रां तस्य कक्षाञ्तरगतः 
क. लक्षयित्वा व्यचिन्तयतू-कथं मया5स्येयमर्थमात्रा हर्तव्या ?? इति । तदुत्र मई 
} तावदु ढश्िलासञ्चयवश्ाद्भित्तिमेदो न भवति । उञ्चेस्तरव्वाञ्चाऽद्वारेण प्रवेशो न 


स्यात्‌ । तदेनं मायावचनेरविश्‍वाल्याहं छात्रतां ब्रजामि येन च विइत्रस्तः कदा- 
चिन्मम हस्तगतो भविष्यति । उक्तज्च--- 

निःस्प्रहो नाऽधिकारी स्यान्नाऽकामी सण्डन प्रियः | 

नाऽचद्ग्वः प्रय नूडात्सफुडवक्ता न वञ्चकः ;} ९७५ | 


विबिक्तप्रदेशे=निजनस्थाने । मठावतनं=्छात्रादिनिवासः ( मठ ) | परिः 
ब्राजकः=्सन्यासी | साधुजनाः = श्रेष्ठिनः (साहुकार?) । सूक्ष्मवस्त्राणि-चीनां 
-शुकादीनि। यतिभ्यो वस्त्रमेव दक्षिणस्थाने दीयते न काञ्चनादिकमिति प्रसिद्धम्‌ 
वित्तमात्रा = धनराशिः । नक्तन्दिवम्‌ = अद्दर्निशाम्‌ । कक्षान्तरात्‌ =क्रोडोत्सङ्गात्‌ । 
(बगल से) । आये = आगमने । व्यये=उपभोगे | अर्थाः=धनानि । कष्टसंश्रया= 
क्लशप्रदा: | अतस्तान्‌ धिगिति योजना ॥ १७४ ॥ ड 

परवित्ञापहा रि=्परधनतस्करः । धूर्त=्वञ्चकः (ठग? ) | अर्थमात्रा = 
धनराशि: | ('माल-मत्ता’ 'रुपया-पैसा?) । भित्तिमेद = सन्धिमेदः । (सिन्धः) ! 
अद्वारप्रवेशः = भित्िसल्लङ्कय प्रवेशः । एने=्देवशमाण । छात्रतां=ञ्िप्यताम्‌। | | | 
विश्वस्तः = जातविश्लम्म; । हस्तगतः = मद्दशग; । निःस्प्रह इति । अधिकारी 
अधिक्रारालडः | अकामी = कामुकमिन्नः । मण्डनप्रियः = श्रृङ्वाराभरणप्रियः । | 
- अविद्ग्धःजअकुशछः | स्फुटवक्ता=स्यष्वाद । (स्पष्ट कहने वाळा) ॥ ह 


तस्य=द्वशमंणः | सप्रश्रभ्नंञ्सप्रणयम्न्‌ | a 
१ “यजमान? । त 
हु Es 
~ 2" 
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एवं निश्चित्य तस्या5न्तिकञ्जुपगम्य-३वमः शिवाये’ तिप्नोच्ञाये साष्टाङ्गं 
प्रणम्य च सप्रश्नसुवाच-'भगवन्‌ ! असारः संसारोऽयम्‌ । गिरिनदीवेगोपमं 
यौवनं । तृणाऽञ्निसमं जीवितम्‌ । शरदश्रच्छायासदा भोगाः । स्वभ्नसदृशो | 
मित्रपुत्र*्त्यवर्गसम्बन्धः । १एवं मया सम्यक्परिज्ञातं तत्कि कुवतो मे संसारः ६ 
मुद्रोचरणं भविष्यति ?? । E 
` तच्छूत्वा देवशर्मा सादरमा ह-वत्स ! धन्योऽसि त्वम्‌ यत्प्रथमे वयस्येवं 


Ee) 


= विरक्तभावः । उक्तञ्च यतः-- 
पूर्व वयसि यः शान्त स शान्त? इति मे सतिः । 

` धाहुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ९ ॥ १७६ ॥ 
आदो चित्ते ततः काये सतां२संपद्यते जरा । 

. असतां 3तु पुनः काये-नेच चित्ते कदाचन ॥ १७७ ॥| 

मां «संसारसागरोत्तरणोपायं प्रच्छसि, तच्छू यताम्‌ 

शूद्रो बा यदि बाऽन्योऽपि “चाण्डालोऽपि जटाधरः । 
` दीक्षितः शिवमन्त्रेण सभस्माङ्गः शिवो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


_ यथा-गिरिनदीवेंगः शीघ्रमेब शाम्यति, तथा योवनमपि शीत्रमेवापयाति | 

_ ठृणाग्निरापे शीघ्रमेव शाम्यति, तथास्तद्वत्‌ जीवनमपि शीघ्रमेव नश्यति । शरद्‌ | 
_ अच्छायास अच्छायासहशा: = शरहतुमेघच्छायासच्शाः शीध्रं विनाशिनः । भोगाः=विप्रयाः। ' 

पूवेवयसि=योवने । संपद्यते = जायते | जरा-इछथीमावः । काये-जरा सम्पद्यते, | 

[ न कदाचनेति सम्बन्ध; || १७७ ॥ 

शिवमस्त्रेण-पञ्चाक्षरेण षडक्षरेण वा । दीक्षितः=गरहीतदीक्षः । की 
षः । भस्माङ्गझ-भस्मोद्धलितकायः । सभस्माङ्ग: इति पाठान्तरम्‌। ` 

शिवसहशः । 'द्विज? इति पाठे-चाण्डालाद्रिपि भस्मधारणादिना द्विजः ` 

यो भवतीत्यर्थः || १७८॥ व : 


` „ १” एतन्मया’ । २, “संजायते? । ३. असताञ्च पाठान्तरम्‌ । ४. साग 
रोरणोयोपायं । ५ “चण्डालो? । "भस्माङ्गो छिजोः । 
१७७०८०३: के > ु 


छट छ 
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क्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम । 
लिङ्गस्य मू्धिन यो दद्यान्न स भूयोऽपि जायते ॥ १७९ ॥ 
तच्छ _त्वा आपाढभूतिस्तत्पादो यृह्दीत्वा सप्रश्रयमिदमाह=भगवन्‌ ! तर्हि 
दीक्षया? मेऽनुग्रहं कुरु ।? 
देवशर्मा आह-'वत्स ! अनुग्रहं ते करिष्यामि, परन्तु रात्रो त्वया न मठमव्ये 
प्रवेशव्यं । यस्कारणं-निःसङ्गता यतीतां प्रशस्यते, तव च ममापि च। उक्तञ्च 
यतः-> 


5 ्त्रान्नृपातेविनझ्यति, यतिः सङ्गात्सुतो लालना 
- द्विप्रोऽनध्ययनात्कुळं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
मत्री चाऽप्रणयात्सम्राद्धरनयाल्सनेहः प्रवासाश्रया— 
सल्ली गर्वोद्नवेक्षणादपि कृषिस्त्यागासप्रमादाद्कनम्‌ ॥ १८० ॥ 
तत्तवया ब्रतग्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणङुटीरके शयितब्यम्‌?-इति । 
स आह-भगवन्‌ ! भवदादेशः प्रसागं, परत्र ढि तेन से प्रयोजनम्‌ ।? 
_ अथ कृतशयनसमयं देवशर्मा दीक्षाऽु्हं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना शिष्य- 
तामनयत्‌ । सोऽपि हस्त पादावमदेनेन२, पत्रिकानयनादिकया च परिचर्थया तं 
परितोषमनयत्‌ | पुनस्तथापि सुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न सुन्चति । 


प्रडक्षरेण मन्त्रेण न जायते=्न पुनरपि गर्भयातनामनुभवति | 

पादो णहीत्वा>प्रणम्य । सप्रश्नयं-सस्नेहम्‌ । दीक्षया = तदाख्येन संस्कारेण । | 
गवात्‌ = रूपादिगवात्‌ । त्यागात्‌=अतिदानात्‌ । प्रमादात्‌=अनवधानाच्च= 
चनं नश्यतीत्यथः || १८० ॥ ब्रतम्रहणंन्दीक्षाग्रदणं । भवदादेशः=भवदाञ्चा || 
परत्र=्परलोके । तेन=भवदादेशेन । प्रयोजनंसकार्य--स्वगांदिफलं--भविष्यती: 
व्याशायः । पत्रिका=विल्वपत्रम्‌ | 
_ कृतः शयनस्य समयो येन तं-कृतत्रहिर्शयनग्रतिज्ञ । अनुग्रह = कूः 
` देवशर्मा स्वशिष्यतां ग्राहयामास । हस्रपादावमर्दनादिपरिचर्ययाः = 
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| अथैवं गच्छति काळे आपाढभ्‌तिश्चिन्तयासास--'अहो ! न कंथरि 
विइवाससागच्छति, तत्किं दिवापि शस्त्रेण भारयासि, ? किंवा विषं प्रयच्छामि, ! 
किंवा पश्रुधसंण व्यापादयामि? !-इति । एवं चिन्तयतरुठस्य देवरासेशो पि! 
शिष्यएन्नः कश्चिदम्रामादामन्त्रणाथ ससायातः | ग्राह च-भगवनू ! पवित्रारोपण 
कृतेर मभ गृहमांगश्वतास?-इति । तच्छ त्या देवशर्मा आपाढभूतिना संह 
प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः । रुळ 

हे अथंवं तस्य गच्छतोऽग्रे काचिन्नदी सप्षाचाता। तां दृष्टा मात्रा कक्षान्तरा- 
दवतार्य, कन्थामध्ये सुयुप्तां निधाय, स्नात्वा, देवार्चनं विधाय, तदनन्तरमाषाढः ` 
भूतिमिदमाह- भो आषाढभते ! यावदहं पुरीघोत्सग कृत्वा समागच्छामि, ताव- ।। 
देषा कन्धा योगेइवरस्यञ सावधानतया रक्षणीया?---इव्युत्तवा गतः । ड 


' आफाढमूतिरपि, तरिमन्नदशनीभृते सात्रामादाय सत्वर प्रस्थितः । देव शर्मापि 

छात्रणुणानुरञ्जितमनाः सुविश्वस्तो यावहुप विष्टस्तिष्टति तावद्घुडु ४-( सुवणंरोम- 

-यूथेमध्ये हुडुयुद्धमपरयत्‌ । 

अथ रोषवशाद्धुड्युगलस्य-दूरमपसरणं त्वा भूयोऽपि ससुपेत्य लळाटप- | 
इभ्यां प्रहरतो भूरि रुधिरं पतति, तञ्च जम्डुको जिह्वालौल्येन रङ्गभमि -प्रविञ्याऽ$- | 

स्वादयति । देवशर्मापि तदालोक्य व्यचिन्तयत्‌-अहो ! मन्दुमतिरयंजम्बुकः, यदि 

कथमप्यनयोः संघट्टे पतिष्यति तन्नूनं झत्युमवाप्स्यतीति वितर्कयामि | 


) ~ 
नादिसेववा । तं=्देवरामोणम्‌ । दिवापिरदिने “एव | पशुधर्मेण = गळसुखावः | 
रोधेन । ( गला घोंट कर ) । आमन्त्रणार्थ = निमन्त्रणार्थ । पित्रारोपणार्थञ्तदाः 

_ख्योत्सवसम्पादनाय | देवस्य पवित्रारोपणमद्दोत्सवो भवति शेववैष्णवादीनाम | 
कन्थामध्ये = वस्रमध्ये । (झौली में? 'गुदड़ी से?) । देवाचन = कन्थानिहितस्वेषट 
देवशिवाचनं । प्रतिवचनम्‌्उत्तरम्‌ । योगेब्वरस्य-शिवस्य . । हुडुः = मेषे 


॥ ७ 


3 


re F 


EE जी मै 
१ 'देवशसशिष्यमुत्रःः । २ 'पवित्ररोपणविषये मम ग्रहम? । ३ “योगेइव 
बला ानेन रक्षणीयः? पा० | ४ हुडो हुडुश्र भेडश्वेति हैमाद्घुड इत्यादि पा 


स्थित्वा रुधिरमास्वादयति? पा० । 


न 
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[मे क्षणान्तरे? च तथेव रकतास्वादनळाल्यान्मध्ये प्रविद्वांसतयोः शिरःसंपाते पतितो 

छ मृतश्च शगालः । 

पिः ततो देवशर्मा प्राह-*जम्बुको हुड़युद्धोन? इति । 

गंगा. ६ देवशर्मापि तं शोचमानो सात्रासुदिरय नेः दानेःप्रस्थितो यावदाषाढसू ति 

संहृ | न प्यति ततश्चोत्युक्येन शौचं विधाय यावत्कन्थामालोकयति तावन्मात्रां न 
शी पश्यति | ततश्च हा ! हा ! सुषितोऽस्मि’-इति जव्पन्पथिवीतले सूच्छेया निप- 

परा, | पात । ततः क्षणाञ्चेतनां छब्ध्वा भूयोऽपि समुत्थाय फूक्कतुमारव्ध:- भो आपाठ- 

शाः | भूते ! क सां वज्ायित्वा गतोडलि | देहि मे प्रतिवचनम्‌ ।' 

॥1व- एवं वह विलप्य तस्य पदपद्धतिमन्देषयन् वयं चाऽऽपाढभ्रूतिना ।' इति 
` प्रजल्पन्छनेः-शनेः प्रस्थि न | 

पि ` अथैवं ` गच्छन्सायन्तनससये कञ्चिदू्ाममाससाद्‌ । अथ । तस्सादूग्रामात्क-. 

]म- f श्रित्कोलिकः सभाय! सचपानकूते समीपवर्तिनि नगारे प्रस्थितः देवशर्मापि तमा- 


लोक्य ग्रोवाच-“भो भद्र ! वयं सूर्योढा अतिथयत्ववान्तिक प्राप्ता; न कमप्थत्र 
मासे जानीमः, वदशृह्यतामतिथिधमंः । उक्तञच-- 
अप्रणाय्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमे धिनाम्‌। 
पूजथा तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेधिनः ॥ १८१ ॥ 
तथा च--तृणानि भूमिरुदकं वाक्चलुश्रों च सूनता । 
सतामेतानि ह्येषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन || १८९॥ > 
स्वागतेनाऽग्नयस्तृपाः, आसनेन शतक्रतुः । ६ 
पादंशोचेन “पितरो, “ह्यवोच्छम्भुस्तथाऽतिथः ॥१८३॥ 


२ 


रङ्गभूमिःन्युद्धमूमिः । संघड़ें-सम्मद । शिरः संपाते-शिरः-संघदे । (टक्कर 
में) । फूत्कर्त = रोदितुं । कोलिकःऱ्तन्तुवायः । ( जुलाह्य? कोली! ) 
सूयोंढ:सूर्यास्तमनवेलायां प्राप्तः । अप्रणाय्य:-म्राननीयः । तृणानिरपलालकटा- 


ह ऱ्य २ 'अथान्यस्मित्रस्तावे तयैव रक्तास्वादनलोल्यान्नापसतस्तयोः | २ "संप्राप्ती 
योऽतिथिः । ३ “प्रीताः? । ४ “गोविन्दो ह्यनाद्यनप्रजापति?.रिति । ५ 'पितरस्त- 


थाघादतिथेः शिवः? इति च सुन्दरः पाठी छाखतेषु | : । 
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कोळिकोऽपि तच्छ त्वा भार्यामाह--प्रिये ! गच्छ त्वमतिथिमादाय गृहं प्रति, 
चादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रेन तिष्ठ, अहं तव कृते प्रभूतं मधः 
आनेष्यामि ।' के 
Ce 
एवसुक्त्वा प्रस्थितः । $ 
सापि भर्या पुंझ्चली तमादाय प्रहसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृह 
ग्रति प्रतस्थे । अथवा साव्विदसुच्यते-- 
दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसव्वारासु नगरवीथीषु । 
मे पत्युविदेशगंमनं परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १८४ ॥ 
तथा च-- पय हूं स्वास्तरणं पतिमनुकूळं मनोहरं शायनम्‌ । 
| तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यञ्चोयेरतलुव्धाः ॥ १८४५ ॥ 
तथा च--केलि प्रदहति लज्ञा श्वङ्गारोऽस्थीनि, चाटवः कटवः । 
बन्धक्याः परितोषो न किंचिदिष्टे भवेत्पत्यो ॥ १८६ ॥ | 
कुलपतनं जनगहा बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अङ्गीकरोति कुलटा सततं परपुरुषसंसक्ता || १८७ ॥ ह 
अथ कौलिकभार्या गृहं गत्वा देवशर्मणे गताऽऽस्तरणां अग्नां च / 
खट्वां समप्यंदमाह--'भो भगवन्‌ ! यावदहं स्वसखीं ग्रामादभ्यागतां | 
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दीनि । ( पुआल? चटाई? ) । सूद़ता>मघुरा । “मधुरं सूनतं प्रिये? इत्यमरः |. 
सतां=्सजनानां । हम्येपुरुण्देपु । न उच्छिद्यन्ते-न दूरीमवन्ति । अतिथेः स्वागः | 
तेन अग्नयस्तृप्यन्ति । शतक्रतुः=इन्द्रः ॥ १८३ ॥ ह ` 

प्रभूतं = बहुलम्‌ । पुंश्चली = असती । देवद्त्तं-स्वप्रियं कंचन पुरुषविदोषम| 
दुर्दिवसे = मेघच्छेऽह्लि । घनतिमिरे = निबिडान्धकारे । बीथी=रथ्या । (गली) । 
जघनचपलानां=्कुलटानाम्‌ ॥१८४॥ स्व्ास्तरणं=मृहुधवलपरिच्छदयुक्तम्‌ । शयन ७. 
` = दाय्या, रतिमन्दिरे वा । चोर्यरतं=जारसम्भोगः | १८५ ॥ बन्धक्यः=्कुलराः | ४ - 
॥ झुङ्पतनंऱ्कुलश्रंरं । जीवितव्यसन्देहं-जीवनसंशयम्‌ ।१८७॥ त 

 आस्तरणरहिताम्‌ । ( विछावन के बिना ) सम्भाव्य=तया सहाऽऽलापादिकंः | 
` १ 'पयङ्केष्वास्तरण? मिति पा० | woes: या 
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सम्भाव्य दुतमागच्छामि तावत््वयाऽस्मद्गृहे ऽप्रमत्तेन भाव्यम्‌ ।? 


एवमभिधाय श्ज्ञारविधि विधाय यावद्देवदत्तमुदिय बजति-ताबत्तद्र्ता 
संसुखो मदविह्वळाङ्गो सुक्तकेशः पदे पदे प्रस्खळन्गृहीतमद्यभाण्डः समभ्येति | ठं 
च दृष्टा सा दुततरं व्याघुत्य-स्वग्रहं प्रविस्य सुक्तश्टङ्गारवेषा यथापूर्वमभवत्‌ । 
कौलिकोऽपि तां पळायमानां १कृताऽद्रुतशटङ्गारां विलोक्य प्रागेव कर्णेपरम्प- 
रया तस्या अपवादश्रवणात्‌ छ्ुभितहृदयः? स्वाकारं निगूहमानः सदैवाऽऽस्ते । 
ततश्च तथाविधं चेष्टितमवलोक्य इष्टप्रत्ययः क्रोधवशगो गुहं प्रविस्य ताझुदाच- ` 
आः पापे पुंश्चलि ! छ प्रस्थितासि? ? । सा प्रोचाच-अहं त्वत्सकाशादागता न 
कुत्रचिदपि निर्गता, . तत्कथं . मद्यपानवशादप्रस्तुतं वदसि? । अथवा साड. 
चेद्सुच्यते-- 
वेकल्पं धरणीपातमयथोचितजल्पनम्‌3 । 
सन्निपातस्य चिह्वानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत्‌ || १८८ ॥ ; 
४करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । क 
वारुणीसङ्गजाऽवस्था भाडुनाऽप्यनुभूयते || १८६॥ ऽ | 
सोऽपि तच्छू त्वा प्रतिकूल चनं वेषविपयंयं चाऽवलोक्य तामाह पुंश्वलि! | 


विधाय । अप्रमत्तेन= सावधानेन । देवदत्तं = स्वप्रियं कञ्चित्‌ । व्याधुस्य = पराः 
इत्य । ( 'बावड कर” “लोट कर? ) ।. श्रुतेन अपवादेन छुभितं हृदयं यस्यासौ 
तथा=स्वपरनीचरितरश्रंशद्गत्तान्तश्रवणल्ुव्धदूयमानचेताः । स्वाकारं=स्वमनोभावं । | 
निगूहमानः=गोपायन्‌ । इषटप्रत्ययः=जातविञवासः । वेकल्यं=विकलतां | मद्येन _ 
सन्निपातरोगलक्षणानि भूमिपतनादीनि सर्वाणि भवन्तीत्यर्थः || १८८ | करेति । 
वारुणी=पश्चिमदिशा, मद्यञ्च । सङ्गः=तत्र गमनं, पातश्च । करस्पन्दः=इस्तकस्पः, | 
किरणहासश्च । 'करसादः? इत्यपि ,पाठः । अम्वरत्यागः=्गगनत्याग वस्जमोच- 

नञ्च । तेजोहानिः-कान्तिहानि! । सरागता=लोहित्यवत्तामुखे, मण्डले 
भानुः=सूर्यः ॥ १८६ ॥ * 


१ कृतश्वङ्घाराम्‌? । २ श्रुतापवादल्कुभितह्ृदयः?। ३ 
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चिरकाळ श्रतो मय्या तवा ऽपवादः । तदद्य स्वयं सञ्जातप्रव्ययस्तव ब 
~ 
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निग्नहं करोमि | इत्यभिधाय ळडयुप्रहारेस्तां जजेरितदेहां विधाय स्थूणया सह 
हृढ्बन्धनेन बद्धा सोऽपि मद्विह्नछाज्ञों निद्वावशसगजत्‌ | 4 
अन्राऽन्तरे तस्याः सखी नापिती कोलिकं विद्रावशगतं विज्ञाय तां गस्वेद- 
माह-“सखि ! स देबदतस्तस्मिन्स्थाने स्वां प्रतीक्षते, २तच्छीघमागस्यताम्‌?- 
इति । सा चाह-'पझ्य ममाऽवस्थां, तत्कथं यच्छामि, तद्गत्वा बूहि से कॉमिनं- 
 चदध्यां रात्रो न त्वयाः सह समागमः |? नापिती प्राह-'सखि | मा मैवं वद, 
नायं कुलटाधर्मः । उक्तञ्च-- 

व विषमस्थस्वादुफलप्रहणव्यवसायनिश्चयो येषाम्‌ । 

उष्टाणासिव तेषां मन्येऽहं झंसितं जन्म ॥ १९० ॥ 

. तथा च--सन्दिग्वे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे | 
स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यफलभाजः ॥ १९९ || 


(1 Nr ~ ७ हर तनय शि > i [oS क | र 
| सः = कालिक: । प्रतिकूलबचनं-विरूद्धकूरवाक्य । पुंश्रल्ठि-परपुरुषरते । 
' ` तस्मिन्स्थाने = सङ्केतस्थले । सञ्जातप्रत्ययः = जातविञ्वासः । निग्रलं = दण्डवि- 
चानम्‌, ताडनम्‌ । ताँ = स्वभायाम्‌। स्थूणया = स्तम्भेन । ( 'खग्मे से, थूणी 
से? ) | अन्तरे = अवसरे | ( इस बीच में ) । तस्याः=्कौलिकमार्वाभाः । तां = | 


` कौलिकपत्नीम्‌ । सः>त्वत्पियः । तस्मिन्‌-पूर्व संक्केतिते । सा = को लिकजाया । 
` समागमो न । “सम्भवतीति रोषः । १७७ es ‘> 


 विषमस्थेति । यथा-दुर्गमस्थानस्थितस्वादुफलपल्लवादिग्रदणव्यापारनिश्चय 
अर्क प्राणा 01 क क था न * 
उद्राणा स्वभाव: । तथा--ु्लभचोर्यरतानन्दानुभवव्यापारनिश्रयः. 


सहजो धर्मः | येपां>कुछटाज i) किक या 
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अन्यञ्ञ-यद्यपि न भवति देवात्पुमान्विरूपोऽपि वन्धकी रहसि । 
सव्यमपि तदपि कष्टान्निजकान्तं सा भजत्येव ॥ १९२॥ 
साऽनवीत्‌-'यद्येवं-तरहि कथय--कर्थ दढवन्धनेवद्धा सती तत्र गच्छामि ??, 
संनि हितश्चायं पापात्मा मस्पतिः ।? 
ऱ्य . नापित्याह---'सखि ! मदविद्ठलोड्यं सूर्यकरस्ट्रष्टः प्रबोधं यास्यति, तद्‌ 
> 


| त्वासुन्मोचयामि, सामात्सस्थाने बड़ा दुवतरं देवदत्त सम्भाव्याऽऽगच्छ् । 
द| सा5ब्रवीत्‌-'एव्सस्तु-इति । 
ड तदनु सा नापिती तां स्वलखीं बन्धनाद्विमोच्य तस्याः स्थाने यथापूवमा- 
समानं बद्धा तां देवदत्तसकाशे सङ्गेतस्थानं प्रेषितवती । ट्क 
| थाऽचुष्टिते-कोलिकः करिंभश्वित्क्षणे ससुत्थाय किंचिद्गतकोपो विमदस्ता- 
माह-हे परुषदादिनि ! बद्थप्रस्ठति शृहान्षिष्कमणं न करोषि, न च पुष 
बदसि, तलस्स्वाझुन्सोचथामि ।? 


नापित्यपि स्वरभेदभयाद्यावन्न किंचिदूचे, तावत्सोऽपि भूयो भूयस्तां तदेव 55 
ह्‌ । अथ सा यावजत्युचरं किसपि न ददौ, तावत्स प्रकुपितस्तीक्ष्शखमादास 
तस्यां नासिकामच्छिनत्‌ | आह च--र पुंश्चलि ! तिष्ठेदानीं, न त्वां भुम्रस्तोष- 
यिष्यामि? । इति जल्पन्पुनरपि निद्रावशमगमत्‌ । 


यद्यपीति भव्यं = सुन्दरं स्वपतिं | निजकान्तंङस्वप्रियं | विरूपोऽविं जारः 

` कुलटानां प्रियः, न ठु सुन्दरोऽपि निजपतिरित्यर्थः || १६२॥ मदविह्ृलः=मदवि- | 
कलः | ( नशे में चूर?) । वूर्वकरस्टष्टः,=प्रभाते सूर्वकिरणसंपकादिव । प्रवो धँ 
चेतनाम्‌ | तत्‌=तस्मात्‌। माम्‌=नापितीं, दूतीम्‌ | सा=पुंश्वली। (एवमस्दु=अच्छञ)। 
हः = तदनन्तरम्‌ | स्वसखीं = कोलिकोम्‌ । १रुषं-क्ररम्‌ । स्वरमेदभयात्‌= 

' स्वस्वरमेदभीता | तदेव = तदेव वाक्यम्‌। भूयःन=अधिकम्‌ । (अत्र आर 
ज्यादा ) । न तोषयिष्यामि = न चाटुशब्दं कथविष्यामि | ( अब मैं तेरी और 
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> ४ 
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स्वगृहम।गत्य तां नापितीमिदुमाह-अयि ! शिवं अवत्याः ?, नायं पापात्मा 
मम गताया उत्थित आसीत्‌ ?? | |; | 
नापित्याह- शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य, तद्हुतं मां मोचय | 
बन्धनाद्यावज्ञायं? माँ पझ्यति, येन स्वगृहं गच्छामि । अन्यथा भूयोऽप्प्रष दुए- 
तरः कणच्छेदादिनिग्रहं करिष्यति ।? 

. तथाडचुष्टिते भूयोऽपि कोळिक उत्थाय तामाह-“पुंश्चकि ! किम्याऽपि न. 
` वद॒सि ? । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं निग्रहं कर्णच्छेदेन करोमि ?? । 


आदित्यचन्द्रावनिलोऽतळश्च चयो भूं मिरापो हृदयं यमश्च । 
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वत्तम्‌ ॥१९३॥ 

दि मम सतीत्वमस्ति, मनसाऽपि परपुरुषो नाभिलषित ततो देवा 
पयोऽपि से नासिकां ताइमूपामक्षता कुवेन्तु । अथवा-यदि मम चित्ते परएरुषस्य 
__ आल्तिरपि भवति तदा मां भस्मसान्नयन्तु ।? एवसुक्त्वा भूयोऽपि तमाह-'भो 
दुरात्मनू ! पद्य मे सतीत्वप्रभावेण ताइश्येब नासिका सवृत्ता ।: 


। पे 
अथाऽसाबुल्सुकमादाय, यावप्पश्यति तावत्तद्रपां. नासिकाञ्च भूतले | 
Ns a, } cs 

, न 

खुशामद नहीं करूंगा, ऐसे ही बन्धी रह ) | शिवं कुशलम उक = 
` बन्धनमोचने कृते सति। साऽधिक्षेपं=स निन्द्‌ । धर्षयितुं-पीडयितुं, तिरस्कर | ` 
203 ७ 4 ६ 

वा । व्यज्ञगितु-नासिकादिकत्तनेन विकलावयबां विधात॒म । 00 र 


अनलःऱवहिः । द्यो:आकाशः । बृत्तं-चरितम्‌ ॥ १६३ ॥ ताइग्रय 
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रक्तप्रवाह च सहान्तमपञ्यत्‌ । अथ स [वास्मतन्रचास्ता बन्धनाद्विमुच्य 
झय्यायामारोप्य च चाटुशतः पयतापयत्‌ | दंवशमापे त सवे वृत्तान्तमाकछ।क्य 
विस्मतमना इदमाह-- 
शम्वरस्य च या माया या माया नमुचेरपि । 
बलेः कुम्भीनसे इचेव सर्वास्ता योपितो बठु। ॥ १९५ ॥ 
हसन्तं प्रहसन्त्येता सुदन्तं प्ररुदन्त्यपि | 
अग्रियं प्रियवाक्येश्च गृह्णन्ति कालयोगतः ।। १६५ || 
दाना वेद यच्छा यच्च वेइ वृहस्पतिः 
खीकुद्धया न विशिष्येत तस्माद्रक्ष्याः कथं हि ताः ? 1१९६! 
अन्त “सत्य” मित्याहुः;सत्यं वापि तथाऽनृतम्‌ । 
इति यास्ताः कथं धीरः संरक्ष्याः पुरुपेरिह || १९७ ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम्‌- 
नाते प्रसङ्गः प्रमदासु कार्यो नेच्छद्रळं स्रीषु विवर्धमानम्‌ } 
अतिप्रसक्तः पुरुष॑यतस्ताः क्रीडन्ति काकेरिव ळनपक्षेः ॥ १९८ || 
"सुमुखेन वदन्ति बल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेत्ता । 


यथावदेव | ( पहिले की तरह) उल्मुकम्‌=अलातं | ( मसाला-'जलती लकडी 
| आदि? ) । चाटु॒शतेः-प्रियवाक्येबहविधेः । > 
रास्वरस्याते । शम्बर-नमुचि-त्रलि-कुम्भीनसा अपुरा: शेप्राः । सरदि 
|` माया जया जानन्तत्यथः ॥१९४॥ हसन्तं प्रति हसन्ति, रुदन्तं विलोक्य रुदन्ति 
` वञ्चनाथम्‌, आपरयं वदन्तं च प्रियवाक्येरात्मवशं नयन्तीत्यर्थः ॥ १६५ ॥ उश 
नाः=शुक्राचायः । न विशिष्यते-स्रीबुद्धितो बहिर्भवति | तासां बुद्धावेब सई 
नीतिशा्रमन्तमवतीत्यथः ॥१६६॥अनृतमिति । सत्यं मिथ्या, असत्य सत्यमिति 
, च याः कथायठु प्रभवन्ति तासां रक्षणं दुष्करमेवेत्यर्थः || १६७ ॥ अति प्रसङ्ग 
अत्यन्तं स्नेहानुवन्ध:-नोचितः, स्रीणां वलं वर्द्धमानं नोपेक्षेत । ,अतिप्रसक्तै 

1. त: । लूनपर्दा;नछिन्नपक्षे। ||१६८॥ वल्गुनाञ्मधुरेण मनोहरेण च] शितेन _ 


~= 
> > 


यक आय 5 


१ मधु तिति वाचि योपितां हृदये हालहल महद्विपम्‌ । कता 
अत एव निपीयतेऽधरो हृदय मुष्टिभिरेव ताञ्चते |? इति पा । | 
* ४" 
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मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालहळं "महाविषम्‌ ॥१९। 
अत्त एव निपीयतेऽधरो हृदयं मुष्टिभिरेव ताड्यते । 

| ` पुरुपेः सुखढेशवश्ितेम धुळुव्धेः कमल यथाऽलिभिः 11२०० 

अपि च--आवतेः संशयानामविनयभवनं, पत्तनं साहसानां, 

ई दोषाणां सन्निधानं, कपटशतगृहं, क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दुग्रीह्यं यन्महद्विनेरवरद्रषभेः, सर्वमायाकरण्डं, 
ख्रीयन्त्रं केन लोके विषममृतयुतं धर्मनाशाय स्रृष्टम्‌ ॥२०१॥ | 

- कार्कशयं स्तनयोदृशोस्तरलताऽलीकं सुखे १ृऱ्यते, 

कौटिल्यं कचसंचये?, प्रवचने मान्द्यं, त्रिके स्थूलता । 

 सोीसुत्वं हृदये सदेव कथितं, मायाप्रयोगः प्रिये ; 
` यासां “दोषगणो गुणो, झृगदृशां ताः किं" नराणां प्रियाः? ॥२०२॥ | 


५७ 9७ | ~ AN! ८0 419 01 


3 सुखलेशवश्चिते, सुखलवलुव्धेः पुरुषेरधरः पीयते, कामिन्या हृदयं मु ते 
___ च । कामशास्त्रे हि कामिनीहृदयप्रदेशताडनं कामोद्दीपकतया निर्दिष्टम्‌ । भ्रमरा" 
टि मधुलेशळुव्धाः कमलकण्टकवेधमपि सहन्ते इति च लौकिकम॥२००॥ संर 


` अविनयानांन्धाष्ट्यांनां | भवनंरग्हमिव । पत्तनं-नगरमिव । सन्निधानं=्सहान्‌ / 
। कपरशतानां गहम्‌। अप्रत्ययानाम>अविश्वासानाम्‌ । क्षेत्र-केदार इव 
_ ज्लीनामक यन्त्रमेतत-अमृतयुतं विषं धर्मनाशाय सवांसां मायानां-करण्डं-पेटक 

मिव, केनस्त्रह्मणा । स॒ष्ट-निर्मितम । केन निर्मितः मिति ku 
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एता इसन्ति च रुदन्ति चकार्यद्ेतो- .. > 
| बिरवासयन्ति च परं, न च विउचसन्ति | 
४ पस्मान्नरण कुलशीलसमन्वितेन" 

९. नारयः इमशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ २०३ | 
व्याकीणकेसरकरालमुखा मगेन्द्रा नागाश्च भूरिमदराजिविराज्ञमानाः 
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु श्रा ख्रीसन्निधो परमकापुरुषा भवन्ति| ग 
कुवन्ति तावत्मथमं प्रियाणि यावन्न जानन्ति नरं प्रसक्तम्‌ | प 
ज्ञात्वा च त सन्मथपाइावद्धं ्रस्तासिमं सीनसिवोद्धरन्ति | २०५ 
ससुद्रवीचीव चलस्वाभावाः, सन्ध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागाः | ४ 
खियः क्रताष्था पुरुष निरर्थं तिष्पीडिता5लक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६ || 
यावत्‌ । पिये = कान्ते । मायाप्रयोगः=छलकार्मणप्रयोगः | ० 
इत्थं दोषसमूहरूपाः = यासां गुणाः ताः कथं नराणां प्रिया 
--  _ एता इति । कार्यदेतोःनस्वकार्यसाधनाय 
`$ विश्वासयन्ति, परन्तु तं स्वयं ने4 विस्वसन्ति | अतः--कुलीलसमंन्चितेतर < | 

कुलीनेन; शीलवता च नरेण । 'कुलशीलवते!ति पाठान्तरम्‌ | व 
घटिकाः समशानघटिकाः ( श्मशान में बन्धी हुई हृण्डियाः घट: ळी 
पिस्वाद्वजनाहाः ॥ २०३ ॥ व्याकीणेः केसरैः करालानि मुखानि ये पाये अ अ 
हे । मृगेन्द्राः-सिंहा: | भूरिमिः-मद्राजिमि: = र 
| गाम: | राजमानाः = शोभमानकटाः । नागाः = गजाश्च | ना | 
Md कातरा र तद्वशीकृतस्वान्ता भवन्तीत्यहो चित्रम्‌ ॥ kk 
_ ऊँचन्तीति । प्रथमम्‌ = आदो । तावत्‌ प्रियाणि-मनोहराणि कटाक्ष 
ete । याघन्नरं प्रसक्तम्‌ = अनुरक्तम्‌ , संछग्नश्च | व ८2 हे 
पाशबद्ध । अस्तमामिषं येनासौ तं=गिलितमांसखण्डं सभी हु. Re 
पुंनपुंतक, भोग्यवस्तुनि संयोगेऽप्युत्कोचे पलले पिचत मेदिनी न Fe a 
f वश नर्थान्त च परित्यजन्ति वा॥ २०५॥ ` २7 
क लव । चलस्वभावाः = 
अरेखेव=सायङ्कालिकमेबलेखेब । मुहूर्ततरागा 


धक है तक 
('कपट*'जादू-टोना?) | 
भवान्त ? || २०२ || 
| सन्ति च रुदन्ति च | परं 


चब्चलप्रकतयः | सन्ध्या- ` 
* = क्षणमात्ररक्ताः । क्षणिकाजुरा- 
>>“: 5 मा 


१ कुळशीलवता? | | 
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. अनृतं साहसं माया मूर्खस्वमतिलोभिता । 
अशोचं निर्दयत्वं च श्जीणां दोपाः स्वभावजाः ॥ ५०७॥ 
- संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निर्भस्स॑यन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 

एता; प्रविइय सरलं हृदयं नराणां 
किं बा न वामनयना न समाचरन्ति ! ॥ २०८ ॥ 
अन्तर्विषमया ह्येता बहिइचेव मनोरमाः 
गुञ्जाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिताः ? ॥ २०९ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य परि्राजकश्य सा निशा सहता कृच्छेणाऽतिचक्राम 


` गाश्च । कृतार्थाःसाधितस्वप्रयोजनाः सत्यः । निरर्थे=निष्प्रयोजनं । निष्पीडिः ५ 
` ताळक्तकवत्‌=निथूतरागां यावकमिव । त्यजन्ति=दूरीकु्वेन्ति, अपसारयन्ति || 


थ्याभाषणम्‌ । साहसम्‌=असमीक्ष्वकारिता | अशोचंस्मलिनता | | 
नैसरिकाः ॥ २०७ |] 


_ मदयन्तिन्प्रेमोन्मत्तं कुवन्ति । विडम्वयन्ति=्उपद्दास्यतां नयन्ति त, ( उल्लू 


न कुवन्ति १ सव कत्तु प्रभवन्तीत्यथः || २०८ || 


_ गुञ्जाफलं सविषम्‌ , उपविष्वादूगुञ्जायाः । गुञ्जाफलम 
_ न्तर्विष्रमयं भवति ॥ २०६ ॥ ड 9 
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गाश्रमानायतां क्षुरभाण्ड येन क्षोरकमंकरणाय* गच्छामि ।? साऽपि च्छिन्नना- 

सिका प्रत्युत्पन्न मतिुहमध्य स्थितैव ( कार्यकरणापेक्षया ) छुरभाण्डारक्षुरमेकं 
< 5% समाङृष्य तस्याऽभिसुखं प्रेषयामास | नापि तोऽप्युस्सुकतया ? तमेकं क्रुरमवळोक्य 
| कोपाविष्ट' संस्तदथिसुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे सा दुष्टा ऊध्वंबाहू विधाय फूत्कठुंमना गृहान्निश्चक्राम,-*अहो | 
पापेनाऽनेन सम सदाचारवर्तिन्याः पयत नासिकाच्छेदो विहितः, तत्परित्रायतां !' 
परित्रायताम्‌ ४ !!, 
अत्राऽन्तरे राजपुरुषाः समभ्येत्य तं नापितं लपुडप्रहारेजजरीकृत्य दढबन्ध- 
नबा तया छिन्ननासिकया सह धर्साधिकरणस्थान नीत्वा सभ्यानूचुः-शण्बन्तु 
अवन्तः सभासदः ! अनेन नापितेनाऽपराघं विना स्त्रीररनमेतद्‌च्यङ्गितं, तदस्य 
युज्यते तत्क्रियताम्‌ । इत्यभिहिते सभ्या ऊच्चु:---'रे नापित ! किमिथ स्वया 
ह र्या व्यङ्गिता ?, किमनया परपुरुषोऽभिरूषितः ?, उतस्विप्प्राणङ्रोहः कृत: ? 
एकवा चॉरकमाऽऽचरितम्‌ ? । तत्कथ्यतासस्या अपराधः |? 


ता नापितोऽपि प्रहारपीडिततबुर्वक्तुंर न शशाक | भथ तं तूष्णीम्भतं दृष्टा 


त्सुकतयानानाविधपोरळोककार्यव्यासक्तचित्ततया । छुरमाण्डं=्लुरकत्तयादि- 
पेटिका । ( लोखड ) | यल्ुसन्नसतित्वात्‌--कायकरणापेक्षया = स्वकार्यसाधने- 
च्छया । उत्सकतया-त्वराव्यग्रतया | (इडवडाहट में) । प्राहिणोत्‌ = प्रेषयामास । 
( फेक दिया? ) । फूक्कर्तमना! = फूत्कृत्य रोदिठुमिच्छन्ती । ( चिल्लाने 
की इच्छा से )। सदाचारवर्सिन्याः=्पतिब्रतायाः । लगुडप्रहारे;स्यष्टि- 
कापात; । जजरीकृत्यद्शिधिलीकुत्स । धर्माधिकरणस्थाने = राजद्वारे | ( कचर 
हरी मे ) | सभ्यान्‌ = धर्माधिकरणस्थान्‌ । ( “जज? मजिस्ट्रेट ) । यद्यज्यतेरू 
र म: यदत्र कत्तु ` युञ्यते, यो दण्ड उत्रितोऽस्य भवति । व्यद्किता=नासाच्छेदेन ` 


पौरकमं? | २ समस्तछुरमाण्डासमपणात्क्रोधाविष्टः | ३ 'प्रश्षिसवान? | 
४ परित्रायध्वम्‌ | ५ "किमिदं वैशसं स्वदारेषु कृतम्‌? | पा० | ६ विस्मयमूढसति- 
यंदा नोत्तरं प्रयच्छति तदा ते सभासदः शास्रानुगतमूचुः |? इति पाठा० | | 


कन टो र CC-0. Gurukul Kangri Collection Foner “7 : 
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७० 
| ~उ 


पुनः सभ्या ञचुः-- अहो ! सत्यमेतद्वाजपुरुषाणां वचः | पापात्माऽयम्‌ । अने 
निर्दोषावराकी दूषिता | उक्तञ्च-- 

भिन्नस्वरमुखवणः शङ्कितदृष्टिः समुत्पतिततेजाः 

भवति हि पापं कृत्वा स्वकमसन्त्रासितः पुरुषः ॥ २१०॥ ` 
तथा च--आयाति स्खलितः पादेसु खववण्यंसंयुतः 
ललाटस्वेदभाग्भूरि गद्गदं भाषते वचः ॥ २११ |] 
१अधोदृष्टिवदेत्कृत्वा पापं प्राप्तः सभां नरः। 
| तस्माद्यत्नात्परिज्ञेयश्चि ह्नरेतविचक्षणंः || २१२ ॥ 
` अन्यच्च--प्रसन्नवदनो हृष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदृक्‌ । 
सभायां वक्ति साऽमषं साऽवष्टम्भो नरः शचिः॥ २१३ ॥ 
ष *दुष्टचरित्रक्॒क्षणो द्यते, स्रीधर्षणाद्वव्य इति । 3तच्छूळेऽयमारेः 
-इति। ` ` जो 
अथ वध्यस्थाने नीयमानं तमवलोक्य देवशर्मा तान्धर्माधिकृतान्ग ४; 
)वाच--'भो ! भोः ! अन्यायेनेष वराको वध्यते नापितः । साधुसमाचार एषः / 
यतां से वाक्यम्‌ > न की 
विकलतां नीता | ( इसकी आकृति “सूरत? क्यों बिगाड़ दी ) । प्राणद्रोह 
विघादिदानेन 1 पतिप्राणहरणोद्यमः । पापात्मा=दुष्टस्वभावः, कृतापराधः॥ ` 
वराकी=्दीना । दूषिता = व्यङ्गिता । इत्येबं राजपुरुषवचनं सत्यमेवेत्यर्थ' | | ` 
_ भिन्नः स्वरो मुखवर्णश्च यस्यासौ तथाः = स्खलितवाक्‌ , पराव 


_ यानि लक्षणानि तानि सन्त्यस्यासो तथा । स्त्रीधषणात्‌ = स्त्रीपीडनात्‌ । 
शलीपर? ) | 


१ 'कम्पमानोड्प्यधोड्वेक्षी पापं प्राप्तः? । २ 'दुष्टचारित्रः? । 


= 
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भेदः ] 


'जम्बुको हुडयुद्धेन, वयं चा55पाढभूतिना । 
दूतिका पर कार्येण, त्रयो दोषाः स्वयङ्कताः |? इयि । 
अथते सभ्या ऊचुः-भो भगवन्‌ ! कथमेतत्‌ ?। ततच देवशर्मा तेषाँ त्रया- 
णामपि वृत्तान्तं विस्तरेणाऽकथयत्‌ । तदाकर्ण्य सुविस्मितमनसस्ते नापितं 
विमोच्य मिथः प्रोचुः-अहो ! 
अवध्यो ब्राह्मणो वालः सत्री तपस्वी च रोगभाक्‌ | 
बिहिता व्यङ्गिता तेषामपराधे महत्यपि ॥ २१४ ॥ 
तदस्या नासिकाच्छेदः २स्वकमेणा हि संवृच:। ततो राजनिग्रहस्तु कणच्छेदः 
कार्यः । तथानुष्ठिते देवशर्मापि 3वित्तनाशससुद्भूतशोकरहितः पुनरपि स्वकीयं 
मठायतन जगाम । अतोऽहं ्रवीमि-'जम्बुको हुड्युद्धेन-? इति । 
करटक :आह-अशेषंविधे व्यतिकरे किं कर्तव्यमावयोः ? } दुमनकोऽब्रवीत्‌- 
एवंविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति, येन सञ्जीवकं प्रभोरविइेषयि- 
ब ष्यामि । उक्तञ्च यतः 
एकं हन्यान्न वा हन्या दिषु्मुक्तो धनुष्मता । 
बुद्धिबुद्धिमतः“ स्रष्टा हन्ति राष्ट्रं सनायकम्‌ ॥ २१५ ॥ 


धर्मांधिक्ृतान-धर्माधिकरणरस्थान्‌ । साधुसमाचारः=निदोपः | महत्यपि अप- 
राषे-तेषां=््राह्मणादीनां, व्यङ्गिता=नासिकाच्छेदादिना विक्रलाङ्गता । विहिता= 
धर्मशास्त्र बोधिता न ठु वधः ॥ २१४ ॥ तत्‌ स्रीत्वेनाऽवध्यत्वात्‌ । वित्तना- 
शेति । धननायोद्भूतदुःखरहितः सन्नित्यर्थः । मठायतनं=निवासभूतं स्वसठ म्‌ | 
व्यतिकरे=व्यत्यासे। |. [गड़बड़ में] । प्रभोः=राज्ञः सिंहात्‌ । विर्लेषयिष्यामि= 
` भेदविष्यामि । धनुष्मता=धानुष्केण | इघुः=वाणः। मुक्तः=क्षि्तः । एकमपि नरं 
7 क कदाचित्‌ हन्यात्‌, कदाचिचन वा हन्यात्‌ | लक्ष्याचच्युतश्चेत्‌-एकमपि न हन्यादि- ` 
यर्थः | परन्तु घुद्धिमतः=नीतिकुशाळात्‌ | सृष्टा=उद्भूता, कुशल्प्रयुक्ता | बुद्धिः 
. १ 'गरीयसि’ | २ “स्वकमंवशादेव नासिकाच्छेद्‌ः | ३ 'हष्टान्तद्वयेन स्वहृदय 
संस्थाप्य स्वकीयमठायतनम्‌? | ४ बुद्धिमता? | क... 
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है ततोऽह मायाप्रपञ्चेन ( गुप्तमाश्रित्य ? ) तं स्फोटयिध्यामि । | 
करटक आह-भद्र ! यदि कथमपि दव मायाप्रवेशं पिङ्गलको ज्ञास्यति, . 
सक्लीवको वा, तदा नूनं ते विघात एव ।? 
सोऽत्रवीत्‌-“तात ! सैवं वद्‌, गृढवुद्धिभिरापत्काले विधुरेऽपि देवे बुद्धि 
' प्रयोक्तव्या । नोद्यमस्त्याज्यः । कदाचिद्घुणाक्षरन्यायेन बुद्धेः साम्राज्य भवति। 
र £ उत्तच- 
ुँ त्याज्यं न देवे विधुरेऽपि धेय, धेयोत्कदाचि त्स्थितिमाप्नुयात्सः 
जाते समुद्रेपि हि पोतभङ्गे, सांयात्रिको वाञ्छति तत्तमेव ॥२१६| 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति २लक्ष्मी- 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पोरुषभात्मशक्तया 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोपः | ॥२१७॥ 
` तदेवं ज्ञात्वा सुगूढ्बुद्विप्रभावेण-यथा तो द्वावपि न ज्ञास्यतस्तथा-मिथी 
वियोजयिष्यामि । 
परञ्च-सदोद्यतानां देवा अपि सहायिनो अवन्ति | उक्तञ्च-- 


मतिस्तु-सनायकंन्साधिपं । राष्ट्रं>राज्यमपि। हन्ति-विनाशयितुं शक्नोति।।२१५। 
` मायाप्रवेशं=्मायाविनियोगम्‌ । सञ्जीवको वा-'ज्ञास्यती? ति शेषः । तदा 
| : | नूनम्‌ अवश्यम्‌ | विघातः=तव विनाश एव भविष्यति। विधुरेऽपि दैवः 
बिरद्धेपि भाग्ये । बुद्धिः = कूटनीतिः, धर्मनीतिश्च । उद्यम:-उद्योग घुणा& । 
५३ ति । यथा-घुणो नाम कीटः काष्ठं भक्षयन्‌ ककारादिवर्णतुल्यां ठिद्रपड 
 कदाचिद्रचयति, तथैव विधुरेपि काळे कदाचित्कार्यसिद्धेः सम्भव इत्याशयः। , | 
___ स्थितिन्समीहितसिद्विम्‌। सः=धीरः। पोतभङ्गे =नौभङ्गः जातेऽपि । सां 
त्रिकः=्पोतवणिक्‌। तर्तुमेव वाञ्छति = पुनरपि 
। तदेव वाणिज्यं पुनरपि कुरुते इत्याशयः ॥ 
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कृते विनिश्चये पुंसां देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
विष्णुश्चक्रं गरुत्मांश्च कोलिकस्य यथाऽऽहवे ॥ 
किश्च-सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य व्रह्माऽप्यन्तं न गच्छति | 
कोलिको विष्णरूपेण राजकन्यां निपेवते ॥ २१८॥ 
करटक आह--कथमेतत्‌ ?। सोव्रवीत-- 
४ मिथ्याविष्णुकोलिककथा' । 
कस्मिश्चिदधिष्टाने कौलिकरथकारो मित्रे प्रतिवसतः स्म । तत्र च तौ याल्या- 
प्रश्रति सहचारिणो परस्परमतीव स्नेहपरौ सदेकस्थानबिहारिणो काळं नयतः । 
अथ कदाचित्तत्राऽधिष्ठाने कस्मिश्चिदेचा 55यतने यात्रामहोत्सवः संतच: । 
तत्र च नटनतंकचारणसङ्कळे नानादेशागतजनावृते तौ सहचरो मन्तो काञ्चि- 
द्राजकन्यां करेण॒काऽऽरूढां सवेळक्षणसनाथां कञ्चकिवर्पेवरपरिवारितां देवतादुश- 
नार्थ समायातां इष्टवन्तौ | 
अथाऽसौ कोलिकस्तां दृष्टा विषार्दित इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामशरेहन्यः 
मानः सहसा भूतले निपपात । अथ तं तदवस्श्रमवलोक्य रथकारस्तदःख दुः- 
खितः-आक्षपुरुषैस्तं स सुस्क्षिप्य स्वगृहमानायत्‌ । तत्र च विविधैः ` शीतीपचा- 


दम्भस्य = मायायाः । निप्रेवते-उपभुडक्ते ॥ २१८ ॥ अधिष्ठाने=नगरे । अघि, 
डान रथस्याङ्गे प्रभावेऽध्यासने पुरेश-इत्यजयः | यात्रामद्दोत्सवः=दर्शनयात्रोत्सवः | 
[ मिला? ] । नटाः=भरताः | नर्त्तकाः=वृत्योपजीविनः | चारणाः=स्तुतिपाठकाः। 
तैः सछुछे-व्यासे । करेणुका=्हस्तिनी | सर्वलक्षणसनाथां = सर्वलक्षणोपेताम्‌ । | 
कञ्चुकिमिःउअन्तः पुरचरेत्रंद्धें: । वर्षवरैः = क्लीयैः । परिवारितास्सहिताम्‌ । 
विपार्दितः=विपपीडितः । दुष्टग्रहगरहीतः = पिशाचादिपीडित इव । सहसा = 
"व्र । तदवस्थं-भूमौ पतितम्‌। तं = स्वसुद्ददम्‌ । तढ्दुःखढुःखितः-स्व- 
सित्रकौलिकदुःखेन दुःखितः सन्‌ | न 


इथं कथाऽइ्लीलतया काशिकमध्वमपरीक्षादिपाव्यांगबहिमूता । 
® 
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रेश्चिकित्सकोपदि्टैन्त्रवादिभिरुपचर्यमाणश्चिरात्कथञ्चित्सचेतनो बभूव । | 
ततो रथकारेण एष्टः:-'भो मित्र ! किमेवं त्वमकस्माद्विचेतनः सञ्जातः ? । 
 तत्कथ्यतामात्मस्वरूपभ्‌ । 


स आइ--'वयस्य ! यद्येवं तच्छणु मे रहस्यं येन सर्वामात्मवेदनां खां £ 
दामि- यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे ततः काष्ठप्रदानेन प्रसाद क्रियतां, क्षम्यतां 
` यद्वा किन्चिस्रणयातिरेकादयुक्तं तव मयाऽनुष्टितम्‌? ० 
 सोडपितदाकण्य वाष्पपिहितनयनः सगद्वदसुवाच--वयस्य ! यत्किचिददुःख | 

तद्वद्‌, येन प्रतीकार' क्रिग्रत-यदि शक्यते कत्तम्‌ । उक्तञ्च--- 
 आऔषधानाँ सुमन्त्राणां बुद्धश्चव महात्मनाम्‌ । 
असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यदूत्रह्माण्डस्य मध्यगम्‌ ॥ २१६॥ | 
तदेषां चतुणां यदि साध्यं भविष्यति तदाऽहं साधयिष्यामि । 
कौछिक आह--“वयस्य ! एतेपामन्येपामपि सहस्राणाझुपा- 


आसु रुप:-स्वबन्धुबान्यवेः | समुस्क्षिप्य=उत्थाप्य | शीतोपचारैः-कामोप- ¦ 
थ चिकित्सकोप दिष्टेश्चन्दना दिशीतलोपचा रैः | मन्त्रवादिभिः=तान्त्र केश्चः 
। आत्मस्वरूपम्‌=स्वरहस्यम्‌, स्वास्थ्यं वा । यथ्ेवंन्यदयाग्रहस्ते 
उचिताथ काष्ठभारदानेन । प्रसादः= अनुग्रह ; 
प्रतीकारेणानेन दुःखेन इःखताश्चताप्रवंशेन मत्तुमिच्छामीत्यर्थः | यद्दास्यच | 
। मणयातिरेकात्‌-अतिस्नेहात्‌ । सोऽपि=रथकारोऽपि । बाष्पपिहितनयनः= 


सिद्धमन्त्रतन्तयन्त्रादीनां, सुमन्त्रितानाञ्ज। महात्मनांन्यरोगिनां ; 
[ञ्च । बुद्धश्च = सुमतेश्च । त्रहाण्डमध्यग किञ्चिदपि वस्तु कार्य व 
` असावयं नास्ति । ओपरधादेरन्यतमस्याऽसाध्यं किञ्चिदपि नास्ति, यजगति बः 

इत्यथः ॥ २१६ ॥ 0 25 
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रथकार आह-*भो मित्र ! यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय,~येनाऽहमपि तद- 
साध्यं मत्वा त्वया सह वहा प्रविशामि,न क्षणमपि व्वद्वियोगं सहिष्ये,एषमे निश्चयः ¦ 

कौकिक आह-'वयस्य ! याऽसौ राजकन्या करेणुकाऽऽरूढा तत्रोत्सवे दृष्टा 
तस्या दर्ानानन्तरं मकरध्वजेन ममेयमवस्था विहिता । तन्न शक्नोमि तद्वेदनां 
सोइम्‌। तथा चोक्तम्‌ 
मत्तेभङुम्भपरिणाहिनि कुङ्कमाद्रं तस्याः पयोधरयुगे रतखेद खिन्नः 
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यंवर्ती स्वप्स्ये? कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्गम्‌।! 
तथा च-रागी बिम्बाऽ्धराऽसो, स्तनकलशयुगं योवनारूढगवं 

नीचा नाभिः प्रकृत्या, कुटिळकमलकं,स्वल्पकं चा पि मध्यम्‌ । 
कुबन्त्वेतानि नाम प्रसभमिह मनश्चिन्तितान्याझ खेदं 
यन्मां तस्याः कपोलो दहत इति मुहुःस्बच्छको, तन्न युक्तम्‌ ॥२२१॥ 


एषाम्‌=आऔपषधादीनाम्‌ । अन्येषाम्‌=इतोऽतिरिक्तानामपि । तत्‌=मयानुऽभूतर- 
मानम्‌ । मकरध्वजः=कामः । तद्वेदनांन्कामवेदनाम्‌। सत्तेति। मत्तगजकु 
म्भविशाले, कुङ्गमचचिते, तस्याः=नायिकायाः । पयोधरयुगे-स्तनद्वये | रतखेद 
खिन्नः=सुरतखेद्क्लान्तः । तया सह्‌ सुरतयुद्धं विधाय परिश्रान्त इत्यथः | बक्षः= 
डरः | तदीयभु जयुगल्पज्ञरब्रद्धः । क्षणं तदीयसङ्गमवाप्य कदा स्वप्स्ये इति मे. 
वितक्रे इत्यर्थः || २२० ॥ रागीररक्तः, रागाविष्टश्च । रागः=्क्रोधः। स्तनावेव 
कलशो, तयोर्युगं । योवनेनाऽऽरूढो गर्वो यस्य  तत्‌=्योबनमदमत्तं । नाभिस्तु 
प्रकृत्या = स्वभावत एव नीचा,=निम्ना, अधमा च । अलकंन्केशाः | “अलका 
कुवेरपुर्यामञ्नियां चूर्णकुन्तले? इति मेदिनी । 'प्रकृत्ये' त्युभयान्वयि | क्ुटिलक= 
वक्रं क्रुरञ्च | मध्यंऽ्मध्यभागः । स्वल्पकंन्तनुतरं, ज्नुद्रञ्च । “स्वकल्यश्चापि 
ध्यः? इत्यपि पाठः । एतानि=स्वभावतो नीचानि कुटिलानि चाऽलक्रादीनि मघा 
मनसि चिन्तितानि प्रसभंन्बलातू , खेद=दुःखम्‌, आशु=्त्वरितं कुवन्तु नाम 
रागादिदुष्टत्वात्‌ । परन्तु तस्याःन्कामिन्याः कपोलो स्वच्छावेव स्वच्छ 
शुद्धो, निदोंषो च, चिन्तितो यन्मां दहतः्यत्‌ पीडयतः, तदेव ठु न युक्तम्‌ 
नोचितम्‌। सजनानां स्वच्छानां च दाहकताया अनुचितत्वादिति भावः ॥२२१॥ 


१ “स्वप्स्यामि कि क्षणमहं क्षणळब्धनिद्रः पाठान्तरम्‌| | 
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रथकारोऽप्येवं सकामं तद्वचनमाकण्यं ` सस्मितमिदमाह “वयस्य ! यच्चेतं | 
तर्हि दिष्ट्या सिद्धं नः प्रयोजनं, तदेव तया सह ससागमः क्रियताम्‌? इति । [ 

कौलिक आइ--वयस्य ! यत्र कन्याऽन्तः पुरे वायुं युक्त्वा नाऽन्यस्य 
श्रवोशो5स्ति, तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मस तथा सह समागमः ! । तक्ति 
-मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ? । 
रथकार भाह-सित्र ! पश्य से बुद्धिबलम्‌ ? एवमभिधाय तद्क्षणाल्क्रील- . 
१ 'कसज्चारिणं वेनतेयं बाहुयुगलं वरुणदृक्षदारुणा शङ्क चक्र-गदा-पद्मान्वितं सकि- 
__ रोटकोस्तुभमवटयत्‌ | ड 
| ततस्तस्मिन्कौलिक समारोप्य विष्णु चिह्नित कृत्वा कीलसब्चरणविक्वानं च ` । 
` “दशयित्वा प्रोवाच-'वयस्य ! अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्त पुरे निशीये 
ता राजकन्यासेकाकिनी सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगर्तां सुग्धस्व भावां--त्वां वासुदेवं 


यी 


लाघँ, कामविकलं वा । दिष्टया=भाम्येन । दिष्ट्योति हणे । नः-अ- | 
प्‌ । प्रयोजनम्‌ = अभीष्टम्‌ | विडम्त्रयसि्वञ्चयसि । कील (क ) सञ्चा- । 
काश्रमणसञ्चारष्णुम्‌ । ( चाबीसे चल्नेवाला? ) | वैनतेयं=गरु¥ं। | . 
| उक्षमेदः । 'वायुजवृक्षेशति केचित्‌ पठन्ति । सकिरीटं मुकुटसहितं 
च्या । सकिरीटेति वाहुयुगलविशेषणम्‌ | अघय्यत्‌्चकार। | 
स्मिन्‌न्यन्त्रगरुडे । कीलकस्य कुञ्चिकायाः । - यत्सञ्चरणं=ञ्रामणं । | | 
तस्य विज्ञानं=कोशलं | दशयित्वा=शिक्षयित्वा । अनेनस्क्कत्रिमेण सप्तभूमिकत्ये ` 
सततलस्य; ( सतमंजिला? ) । प्रासांदस्यनहर्म्यस्य ( महल के ) प्रान्तेस्उप- 
रिमागे | ( छतपर ) | गतांसस्थिताम्‌ । मुग्धस्वभावां बालतया सरलस्वमाः |. 
वाम्‌ | सुग्धाम्‌ । अज्ञातकामोपभोगसुखाम्‌ । वासुदेवं = कृष्णं | रञ्जविस्वा=वश्ञीः | ˆ 
` कृत्य | वात्स्यायनोक्तविधिना=्कामशास्रोक्तेन मागण | भज=उपभुङक्ष्व । 
 _ तदाकण्य=्तद्वचनं शरुत्वा । तथारूपः्=विष्णुरूपो भूत्वा |. तत्र राजप्रास 


i 
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कि चा जागर्षि ? । अहं तव कृते ससुद्रात्साचुरागो लक्ष्मी विहायेवागत:, तत्कि- 
यतां मया सह समागमः,-इति । 


साऽपि गरुडारूढं चतुर्भजं सायुधं कोस्तुभोपेठमवळोक्य सविस्मया शयना- 
हुव्थाय ग्रोवाच- भगवन्‌ ! अहं मानुषी कीदिकाऽझुचिः, भगवांखेलोक्यपावनो 
वन्दनीयश्च तस्कथमेतद्यञ्यते ? । 


a 
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> 
\ 


कोलिक आह--झुभगे ! सत्यमभिहितं भवत्या, किन्तु राधानाम्नी मे भार्या 
गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा व्वमत्राञ्ववीणा, तेनाइमत्राऽऽयातः ।? इत्यक्ता 
सा प्राह-भगवन्‌ ! यद्येवं तन्मे तातं प्राथेय,सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति | 

कॉछिक आह-सुभगे ! नाहं दर्शन पर्थ मानुपाणां गच्छामि, किं पुनराला- 
पकरणं, स्वं गान्धवण विवाहेनास्मानं प्रयच्छ, नोचेच्छापं दत्वा सान्वयं ते वितरं 
भस्मसात्करिष्यामिः-इति । 

एवमभिधाय गरुडादवतीय सब्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सळजां वेपमानां 
शय्यायामनयत्‌ । ततश्च रात्रिदोषं यावद्घात्स्यायनोरक्तविधिना निपेव्य प्रत्यूषे स्वसु- 
हमळक्षितो जगाम । एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य कालो याति । 
` अथ कदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्टप्रवालखण्डनं इृष्टवा मिथः ग्रोचः 
अहो ! पझ्यताऽस्या राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव झारीरावयवा विभाव्यन्ते, 
तत्कथमयं सुरक्षितेऽप्यस्मिन्गृहे एवं विधो व्यवहारः ? । तद्राज्ञे निवेदयामः ।? 


कन्थान्तः पुरे | समुद्रात्‌=क्षीरसागरात्‌ | सानुरागः = त्वत्स्नेहाकृष्टः | सापिरराज- 
पुत्र्यपि । सबिस्मया=आश्चरयंचकिता। कीटिका=्कीरसरशी | अशुचिप्रायमनुष्व- 
देहधारिणी । एतत्‌=भवडुक्तम्‌। अत्र=राजणदे । तत्‌ = तर्हि । तातँच्मसितरम्‌ | 
अविकल्यं=निःसंशयम्‌ | न. दर्शनपथं गच्छासिन चन्नर्यिषयो भवाम्नि ।-आलाऽः- 
रणं=्सभाप्रणादिक । कि पुनः=दूरापास्तमेवं । गान्धवंणम्स्वेच्छारचितेन विवः 
3 । सान्वयंज्सकुल । भस्ससात्करिष्यामिनविनारायिष्यामि । सव्ये = बामे वेपः 
मानां = लजाभयादिना कम्पमानाम्‌ । _निघेव्य = उपसुज्य । प्रत्यूचेन्मभाते | 
अलशक्षितःऱकन्यान्तःपुररक्षकरचृट्ट एव । कालो याति-भूयान्‌ कालो. जगास । 
अथन्गते बहुतिथे काले । कञ्चुकिनः=अन्तःपुररक्षकाः । अधरोष्ठप्रवाल- 


२ 000! 


__ ; CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
कर उनी र्व श्र 


डकार ० ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ मित्र: 


NAAN /५.१/५/१/५7५/१/५ PS 22 reir न AANA NNN ... 


एवं निश्चित्य सवे समेत्य राजानं प्रोचः-दिव वयं न विद्मः? परं सुरक्षितेऽपि 
` कन्यान्तःपुरे कश्चि्ाविश्चति, तद्देवः प्रसाणस्‌?इति । तच्छु स्वा राजाऽतीव व्याकुलि 
चित्तो व्यचिम्तयत्‌-- | 
` पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कस्मे प्रदेयेति महान्वितर्कः । ( 
- दत्तासुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्यापितृत्वं खलुनाम कष्टम्‌ ॥२२२॥ 
_ नद्श्च नायश्च सदृक्प्रभावास्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम्‌। | 
` तोयेश्च दोषेश्च निपातयन्ति नद्योहि कूलानि कुछानि नार्यः ॥२२३॥ | 
1 च-जननी मनो हरति जातबती परिवर्धते सह शुचा सुहृदाम्‌। 
परसात्कृतापि कुरुते मलिनं दुरतिक्रमा दुहितरो विपदः ॥२२४। | 
एवं बहुविधं विचिन्त्य देवी रहस्था प्रोवाच-देवि ! ज्ञायतां किमेते कन्चु- | 
किनो वदन्ति ! कस्य तान्तः कुपितो येनेतदेवं क्रियते ? । नी 
पि तदाकण्य व्याङुली भूता सत्वरं कन्याऽन्तःघुरे रातवा तां खण्डिताऽधरां 
खर्चि। छिखितशरीरावयवां दुहितरभपश्यत्‌ | न 


2. 
2 
र 
>> 
i 


es 


खण्डनम्‌ कोमलाघरे, दन्तक्षतं । पुरुषोपभुक्ताया:-संसं्मैथुनायाः । `एवंविधो | 
न : दिवः प्रमाणम्‌=अत्र यदुचितं तद्विदधातु मवान्‌। की 
कर्मे देयेति चिन्ता, दत्तापि सुखं पराप्स्यति नवेति वितर्क/-संशयश्र भवति, | 
कन्याया जन्म महते कशयैवेति भावः ॥२२२|नार्यः-ख्ियः | आज ऱ्ह 
रादभिः कुलानि = पित्रादिकुलानि नाशयन्ति, नद्यश्च तोयेः स्वकूलानि=. 
Vs नवी नार्योरित्यर्थः ॥२२३॥  -. 
जातमानेव, जननीमनो. हरति = स्वमाठुमनः शोकमग्नं करोति ।. | 


देवीन्स्वपट्टमदिषी यमः कुपित 
खु | मिष्यती मकु 
क ` गमिष्यतीति याव 
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आह च-आः पापे कुळकळङ्गकारिणि ! किमेवं शीलखण्डनं कृतम्‌ ? । कोयं 
कृतान्ताऽवलो कितस्त्वत्सकाशमभ्येति ?, तत्कथ्यतां ममाग्रे सत्यम्‌ । 

इति कोपा टोपविशक्कटं वदत्यां मातरि राजपुत्री भयरूज्ञानवा55नन प्रोवा- 
च-अम्ब ! साक्षान्नारायणः प्रत्यहं गरुडारूढो निश्चि समायाति, चेदसत्यं मम 
वाक्यं, तत्स्वचक्षुषा विलोकयतु निगूढतरा निद्यीथे भगवन्तं रमाकान्तम्‌ ।? 


तच्छू त्वा सापि प्रहसितवदना पुळकाऽङ्कितसर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमू- _ 
चे-'देव ! दिष्ट्या वर्धसे ! नित्यमेव निद्चीये भगवान्नारायणः कन्यकापाश्चे$म्ये- 
ति । तेन ग,न्धर्वविवाहदेन सा विवाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रौ वातायन- 
गताभ्यां निशीथे दष्टव्यः, यतो न स माचुपैः सहालापं करोति ।? तच्छ त्वा षिः - 
तस्य राज्ञस्तद्दिनं वर्षशतप्रायमिव कथञ्चिज्जगाम । 

ततस्तुरात्रौ निम्तो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वावांयनस्थो गगनासक्तदष्टि- 


` ावत्तिष्टति, तावत्तस्मिन्‌ समये गरुडारूढं तं शङ्क चक्रगदापद्महर्तं यथोक्तचिह्व[- 
ङ्कितं ब्योच्ञोऽवतरन्तं नारायणमपइ्यत्‌ । ततः सुधापूरश्रावितमिवऽऽत्मानं मन्य- 
मानस्ताझुवाच--'प्रिये ! नास्त्यन्यो धन्यतरो लोके मत्तस्त्वत्तश्च, यत्यसूर्ति - 


नखविलिखितशरीरावथबां=नखक्षतावलिविलिखितस्तनादिप्रदेशाम्‌ | शीलखण्डनं= ` 
चरत्रश्रंशः । कृतान्तावलोकितः = मृत्युपरवशः । इति = इत्थं, कोपस्याटोपेन = | 
आवेरोन, विशङ्कटं=विपुलं, भीषणञ्च । विशङ्कटं प्रथु बृहद्विशाळं विपुलं महद? = 
दित्यमरः । यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । भयेन लजया च नतमाननं यस्मिन्‌ | 
कमणि, तद्या स्यात्तथा-ग्रोवाच = जगाद । निगूढतरा = प्रच्छन्नतरा भूत्वा । | 
निशाथे = अधरात्रे । १ > 
दिटया=सोमाग्येन । वर्धसे = सोभाग्यवानसीत्यर्थः | तेन = विष्णुना । - 
सा = तव कन्या । वातायनगताम्यां = गवाक्षस्थिताभ्माम्‌ | सः = भगबान्नारायणः। | 
निभृतः=्षुयूढः । गगनासक्तदृ्िः=आकारातलप्रदितलोचनः | तस्मिन्स ` 
सये=निश्ीथे । यथोक्तचिहणङ्कितं=श्रङ्ञचक्रा्लङ्गतम्‌ | व्योग्नः-आकाशात्‌- _ 
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नारायणो भजते, तस्सिद्धाः सवेंऽस्माकं मनोरथाः । अधुना जामातृप्रभावेण सक- | 
ळामपि वसुमतीं वझ्यां करिष्यामि ।' | 
पुवं निश्चित्य सवै: सीमाधिपेः सह सर्यादाव्यतिक्रममकरोत्‌ । ते च तं मर्या- 

` दाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सवें समेत्य तेन सह विग्रहं चक्रः । 
अत्राऽन्तरे स राजा देवीसुखेन तां दुहितरसुवाच-'पुत्रि ! स्वयि दुहितरि 

वर्तमानायां, नारायणे भगवति जामातरि स्थिते, तत्किमेवं युज्यते यस्स्े पार्थिवा 
मया सह विग्रहं कुवन्ति ? । तस्संतरोध्योऽद्य स्वया निजभर्ता, यथा मम शत्रन्ब्या- 
` पादयति |? 

' ततस्तया स कोलिको रात्री सविनयमभिहितः--*भगवन्‌ ! त्वयि जामातरि 

स्थिते मम तातो यच्छत्रभिः परिभूयते तन्न युक्तस्‌ तत्म्रसादं कृत्वा सर्वास्तान्श- 

` नुन्व्यापादूय । कोलिक आह-सुभगे ! कियन्मात्रास्त्वेते तव पितुः झात्रवः ! 
` तद्विश्वस्ता भव, क्षणेनापि सुदशेनचक्रेण सर्वास्तिलशः खण्डयिष्यामि । 

2 - अथ गच्छता कारेन सर्वदेशत शत्रभिरुद्वास्य स राजा प्राकाररोषः कृतः 

तथापि वासुदेवरूपधरं कोकिकमजानन्‌ राजा नित्यमेव विशेषतः कर्षूरागुरुकस्त- ` 
कादिपरिसल्तविशेषान्नानाप्र कारचस्नपुष्प भक्ष्यपेयांश्च प्रेषयन्डुहितृसुखेन तमूचे-- 


` “भवन्‌ ! प्रभाते नूनं स्थानभङ्गे भविष्यति, यतो यवसेन्धनक्षयः सञ्जातः, 


in 


उनाएरण्शावितमिव = अमृतनिज्ञरसिक्तसिव | यप्रसूति = यंयोरपत्यम्‌ । पुत्री मिति. 
रसवत | जामातृप्रभावेण = श्रोमन्नारायणप्रभावेण । वसमती = | 
माघ: = सीमान्तराजेः | मर्यादाव्यतिक्रम = मर्वादोल्लङ्घनेन सन्धिः | 
रदम्‌ । सगेत्य न मिलित्वा, विग्रहं युद्धम्‌ । देवीमुखेन = राजमहिपीद्वारा। \ 
समान साते | मया सह सव पार्थिवा विग्रह कुर्वन्ती? त्येवं कि युज्यः 
युज्य तै इत्यर्थ | सम्त्रीव्यः = प्राथनीयः । प्रसादं = कृपम्‌ । व्यापादः 


=कियन्तः १ | अत्यल्पा एवेति यावत्‌ । 


गच्छता कालेन = अल्पैरेवदिनैः । उद्वास्य पीडवित्वी, निष्कास्य,--स्वा- है. 
विकार कृत्वा वा. । प्राकाररोषः = एकदु गंमात्राश्रयः । अवरुद्ध: सर्वत इति यांव 
त्‌ । ` कौलिकमजानन्‌ = कौलिकोञ्यं नारायणरूपेण मत्कन्यासुप शुक्ते? इत्येवं 


तत्त्वतः कौढिकमजानुन्‌ | नूनम्‌ = अवश्यं । स्थानभङ्गः = दुगनाशः । 
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क । तथा सर्वाडपि जनः प्रहारेजजेरितदेहः संबृत्तो दुमक्षसः, प्रचुरो म्रृतश्व । 
हु तदेवं ज्ञास्वाऽत्र काले यदुचितं भवति तद्विधेयम्‌ ?-इति । न 
नि तछू व्वा कालिकोऽप्यचिन्तयत्‌--स्थानभङ्गे जाते मभाऽनया सह वियोगो 
रि (0 अविष्यति, तस्माद्गरुडमासह्य सायुधमात्मानमाकाद्े दर्शयामि, कदाचिन्मां 
ब्रा... वासुदेव मन्यमानास्ते साशङ्का राज्ञो घोदूधमिर्हन्यन्ते | उक्तत्व-- 
=| निविपेणापि सर्पेण कत्तेव्या महती फटा । 
ह | विषं भवतु सा वाऽस्तु फटाऽऽटोपो भयङ्करः ॥ २२५ ॥ 
रि । . अथ याद मस स्थ्रानाथमुद्यतस्य खत्युभविप्य्रति तदपि सुन्दरम्‌ । उक्तञ्च- 
न 


। गवामथ ज्राह्मणाथ स्वाम्यर्थे स्रीकृतेञथवा | 

€ | स्थानाथ यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य लोकाः सनातनाः ॥ २२६ || 

|). ' चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीदाः । 
शरणागतेन साथ विपदपि तेजस्विनां इळाव्या ॥ २२७ ॥ 


णामधिकारां भविष्यतीति यावत्‌ । यवसेन्धनक्षयः=घासकाष्ठादिसकलोपक्ररणक्षयः । 
जनः =सेनिकलोकः । जजरितदेहः = विशीर्णशरीरः। संद्वत्तः = जातः । प्रचुरः = 
भूयांस्ठु । मतः =म्ुत एव । अनवा =राजकन्यया । ते=शत्रबः । राज्ञः = 

अस्मच्ट्रुशुरस्व राज: । योद्ुभिः = में: | - 

निर्विषेण = विषशून्येनापि । सपेण-महती = नितरं भीतिदा | फटा = फणा- 
संनिवेशाटोपः । विषाऽभावेऽपि फटाङम्वरेणेव लोकानां भयजननं भविष्यतीत्या- 
शयः । 'फणे?ति मा भूया’दिति च पाठान्तरम्‌ ॥ २२५॥ मम = कौलिकस्य । 
| स्थानाथ=दढुरारक्षणाथम्‌। उद्यतस्य = बुद्ध कुर्वाणस्य । ` तदपि = मरणसपि } 
अल रक्षणार्थ । ब्राह्मणाथे = द्विजरक्षार्थम्‌ । स्वाम्ये = प्रभुकार्यसि- 
' इये । त्रीकृते = सतरीरतनलामार्थञ्च । तस्य-सनातनाः = अक्षयाः । लोकाः = 
ब्रह्मलोकादयो भवन्तीत्यर्थः ॥ २२६ ॥ 
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एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा ता प्रोवाच-“सुभगे ! समस्तः शत्र 
भिईतेरन्ने पानं चाऽऽस्वादयिष्यामि । किं बहनात्वयापि सह सङ्गमं ततः करि 
च्यामि । परं वाच्यस्त्वया.५ऽत्मपिता .यत्मभाते प्रभूतन सन्यन सह नगरान्निष्क्रम्य 
योद्धव्यम्‌ । अहञ्चाकाशस्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजस करिष्यामि । . पश्चाससुः £ s 
खेन भवता हन्तव्याः । यदि पुनरहं तान्स्वयमेव सूदयामि तत्तषा पापात्मना ~ 
चेकुण्डीया गतिः स्यात्‌ । तस्मात्ते तथा कतव्या यथा पलायन्ता हन्यमानाः स्वा 
न गच्छन्ति ।? 

साऽपि तदाकर्ण्य पितुः समीपं गत्वा सब वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । राजापि 
तस्था वाक्यं श्रद्दधानः प्रत्यूषे ससुत्थाय सुसंनद्धसेन्यो युद्धाथ निश्चक्राम । 
कौलिकोऽपि मरणे कृतनिश्च यश्च क्रपाणिगंगनगतिरगरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । 

अम्नान्तरे भगवता नारायणेनातीताऽनागतव्तेमानवेदिना स्स््॒तमात्रो वेनतेय 
संप्राप्ती विहस्य प्रोक्त:- भो गरुत्मन्‌ ! जानासि त्वं यन्मम रूपण कालिको दारे 
मयगरुडे समारूढो राजकन्यां कामयते ?? । सोऽब्रवीत्‌-देव ! सव ज्ञायते तचच 
्टितम्‌ , तत्किकुमः साम्प्रतम्‌ ९? । 


5. 5”  WN 


चन्द्रेऽमावास्यायां-स्वमण्डलसंस्ये = स्वाश्रिते सति, दिनाधीशः उ ष 
राहुणा = स्वभानुना, विणह्यते = युध्यते । शरणागतरक्षणाय महान्तस्ते जस्वितो 
विपदमपिं अनुभवन्ति-इत्यर्थः | चन्द्रोऽमावास्यायां सूयमण्डलमुपयातीति, दुर 
हणञ्चाऽमावास्यायामेब भवतीति च प्रसिद्धम्‌ | मण्डलं = सूयेबिम्वम्‌ , स्वरा धुर | 
॥ १२७॥ तां=राजपुत्रीम्‌। सुभगे =सोभाग्यशालिनि !, प्रिये !। आफ्न 
पिता =स्वजनकः । प्रभूतेन = अतिमहता । निस्तेजसः = शक्तिहीनान्‌ । सुखेन | 
अनायासेन । सूदयामि = मारयामि । बैकुण्ठलोकप्रप्तिः । ते = दुष्टास्ते राजाव 
पलायन्तो इन्यमानाः = भीता दश दिशोद्रवन्तस्त्वस्मित्रा हन्यमानाः । पर्छा 
यदि हन्यते न तस्य स्वर्गगतिभवतीति'ति धर्मशान्नव्यवस्थितिः। आकण्य क 
श्रुत्वा । गगनगतिः= आकाशसञ्चारी ।- अतीतानागतवत्तमानवोद्‌ना | ८ 
ज्ञेन | -वैनतेयः= गरुडः । कामयते = उपभुङ्क्ते । चेष्टितम्‌ = आचरण 
साम्प्रत्रम्‌= इदानीम्‌ | विहितनियमः = कृतप्रतिज्ञः । 
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श्रीभगवानाह--'अद्य कांलिको मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धाथ 
विनिर्गतः । स नूनं प्रधानक्षत्रियशराहतों निधनमेष्यति तस्मिन्हते सर्वो जनो 
चदिष्यति यत्‌-“रभूतक्षत्रियेरमिङित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपावितः? । तत. परं 
` लोकोऽयमावयोः पूजां न करिष्यति । ततस्त्वं द्ुततरं दाच्सयगरुढे सङक्रमणं 
कुरु । चक्रं चक्रे प्रविशतु । अहमपि कोलिकञ्चरीरे प्रवेश करिष्यामि-येन ख़ 
शत्रन्व्यापादयति । ततश्च शत्रवधादावयोमादान्म्यवृद्धिः स्यात्‌ । 


अथ गरुडे “तथेति प्रतिपन्ने श्रीभगवान्नारायणहतच्छरीरे संकर मणमकरोत्‌ । 


ततो भगवान्माहात्म्येन रागनथः स कोळिक शङ्क चक्रगदाचापचिह्वितः क्षणा- 

डन डाल्यव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियाच्निस्तेजसश्चकार । ततस्तेन राज्ञा स्व- 
` सेन्यपरिव्रतेन जिता, निहताश्च ते सर्वेऽपि शत्रः । जातश्च लोकमध्ये प्रवादो 

चथा-“अनेन विष्णुजामातृप्रभावेण सवे शत्रवो निहताः-१इति । 


3. __ कोलिकोऽपिं ठान्हतान्द्ट्टा प्रसुदितसना गगनादवतीणों यावत्तावद्राजाऽमात्य- 
$ पोरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कलिकं पर्यन्ति-ततः पृष्ट: `क्किमेतत्‌? ? इति । तत 
सोऽपि मूलादारभ्य सव प्राग्बरचान्त न्यवेदयत्‌ । ततश्च कोलिकसाहसानुर्जित- | 
सनसा शत्रुवधादवाप्ततेजसा राज्ञा सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाह विधिना 
तस्मै समर्पिता, देशश्च प्रदत्त: । कौलिकोऽपि तथा सार्थ पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं 


प्रधानक्षन्रियशराहतः=श्रेऽठयोधवीरबाणताडितः | निधर्न मृत्युम्‌ । वासु- | 

- देवः = विष्णुः | सङ्क्रमणं=सञ्चारम्‌ । ग्रवेशमिति यावत्‌ | चक्र॑ञखुदशेन चक्रम्‌ | 
चिके = काचक | महात्म्यद्वद्दिः = प्रभावतृद्विः | तथा = युक्तम्‌ । इति प्रति- 
पन्ने = इत्थं मन्त्रं ग्राहिते सति । तच्छरीरे कालिकदेहे | लीळयेव = क्रीडयेः 
रै भथा यत्‌ | अनेन राजा । प्रमुदितमनाः = प्रसन्नचित्तः । | ७ 
राजोत । राजा, अमात्यवगः, पुरवासिनश्व तं कौलिकोञ्च, मिति निश्चित्य 
च्छन्ति तावत्तेन सर्वों बत्तान्तो निवेदित इति भावः | को लिकेति । कौ हि 
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विषयसुखमचुभवन्काङं निनाय । अत सुष्टच्यते-- सुप्रयुक्तस्य दस्भस्य-- 
इति । & 


NN 


तच्छ त्वा करकट आह-भद्र ! अस्त्येव, परं तथापि महन्मे भयं,-यतो ._ 
बुद्धिमान्सञ्जीवको, रौद्रश्च सिंहः । यद्यपि ते वुद्धिप्रागल्भ्यं तथापि ववं पिङ्गलः £ ` 


कां वियोजयितुमसमर्थ एव ।? दमनक आह-आतः ! असम्रथोंऽपे समथं " 


एवच । उक्तञ्ग— 


उपायेन हि यत्कुयोत्तन्न शक्यं पराक्रसः । 5. 
काक्या कनकसूत्रण कृष्णसपा निपातितः ॥ २२८ ॥ 
. करकट भाह-कथमेतत्‌ ? । सोऽत्रवीत्‌- 
0 
६. काकी-कनकसत्र-क्रष्णसपकथा । 
अस्ति करिमश्रित्मदेशे महान्न्य्रोधपादपः । तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः 


स्म । अथ तयोः प्रसवकाळे वृक्षविवरान्निष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदेव तद्पत्याने = 
असञ्जातक्रियाण्येव भक्षयति । ततस्तो निवेदादन्यव्वृक्षमूळनिवासिनं प्रियसुहृदं (>. 


शगाळं गत्वोचतुः-“भद्र ! किमेवंविधे सञ्जाते आवयोः कर्तव्यं भवठि ?। एवौ ३ 
तावददष्टात्मा कुष्णसपों बृक्षविवरान्निगंत्याऽऽब्योर्वाळकान्भक्षयति । तत्कथ्यतां | ` £ 
तद्रक्षाथ कश्चिदुपाय ; हे 
यस्य क्षेत्रं नदीतीरे, भायो च' परसङ्गता । प 

ससपे च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वत्तिः ? ॥ २२९ ॥ ३ 
कसाहसप्रसच्चचेतसा। पञ्चप्रकारं = पञ्चेन्द्रियमाह्ये । विषयोपमोगान्‌ भुञ्जानः सुखे ॐ 
काळं निनायेत्यर्थः । सञ्जीवकः = तन्नामा वृषभः । रोद्रः = क्रूरः । तं = बृषमं ` ` 
र 


कनकसूत्रेण = स्वणदोरकद्वारा । _( “सोने का डोरा? ) । निपातितः 
घातितः ॥ २२८॥ न्यम्रोधपादपः = वटतरुः । वायसदम्पती = काकमिथुनं । 
तदपत्यानि=काकाभकान्‌ । असञ्जातक्रियाणि = उत्पतितु गन्तुञ्चाउसम ८ 
.थान्येव । निवेदात्‌ = शोकात्‌ । न | j 
हृरनिवासिनम्‌ | एवं विषे = सपंक्गतापत्यविनाशरूपेः व्यतिकरे । (विपत्ति मै) | | 

एवन्तावत्‌ = एवंरीत्या किल । तद्रक्षाथे = ततः कृष्णसपात्स्ववत्सरक्षार्थम॥ | 
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अन्यच्च-सपंयुक्त गृहै वासो सत्युरव न सराय: | 
यदूग्रामान्तं वसंत्सपस्तश्य स्यारप्राणसंशयः ॥ २३० | 


स आह--- नात्र विषये स््रद्पोऽपि विषाद: कार्य नूनं स लुब्घो नोपाय- 
मन्तरेण वध्य, स्यात्‌ । उक्तञ्च 


उपायेन जयो याषद्ृमिपोस्ताट्ङ न हेतिभिः । 
उनायज्ञाऽल्पकायोऽपे न शरः परिभूयते ॥ २३१ ॥ 
तथा च भक्षयित्वा वहून्मत्स्याचुत्तमाऽधम मध्यमान्‌ । 
आतिलोल्याद्वकः कञ्चिन्खतः कर्कटकम्रहात्‌ ॥ २३२ ॥ 
ताचूचतुः--कथमेतत्‌ ?? । सोऽतवीत्‌- 
७' बक--ककटककथा । 
भारत कस्मिश्चिद्दनप्र रा नानाजळचरलनाथं 


ऱ्य 
ही > 


मथ 


स 
| 
| 
| 


महत्सरः । तत्र च कृताश्रयो 
वक एको वद्धभावसुप्रागतो मत्स्य यापादयितुमसमर्थ: । तवश्च क्षुकक्षामकण्डः 
सरस्तीर उपविष्टो सुक्ताफजप्रकरसदशरथप्रचाहैधेराउछमभिविश्वन्हरोद्‌ i द 
ङुरीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दःखित सादरमिदमूचे “माम ! 
किमद्य स्वया यथापूर्वमाहारवृ त्तर्नानुष्टीयते ? केवछमश्रु पूणेनेत्राभ्यां सनिःइका- 
सेन स्थीयते ! । र 


यस्या-- पूंसः । नदोतीरे > सरित्तटे । कषेत्रं = केदारः । मार्या = पत्नी चच । 
= जारण । सङ्गता =संसक्ता | सवर्प =सर्पवति गहे च यस्य निवासः 
पुंसः कथं = केन प्रकारेण । निद्गंतिः = सुखम । न केनाऽपि प्रकारेणेत्यर्थः 
विषादः = शोकः | लुब्धः =काकश्चाव मक्षणछुन्धः | सः = स॒; | 
, स्रेः। अल्यक्रायः = स्वल्पतनुः | निवळोडपि । शरेः = बङबद्धि । न परिभूयते 
ह त पराजयते || २३१ ॥ करश्चिद्क ¬ उचमाथममध्यमान्‌ = वालयुवव्रद्धानू, | 
छ मत्स्यान्‌ मक्षवित्वापि अवृतः सन्‌-लोल्यात्‌ अतिछोमाच्चाञ्च ल्याञ्च कर्कटक 
' ग्रहात्‌ =ककट्करीडनात्‌ । मृत: = पञ्चल्बं जगाम || २३२ ॥| तत्र = सरसि | कु- 
| ` ताश्रयः=कृतवसतिः | ब्रृद्धमावं = वार्धक्यं | मत्स्यान्‌ = स्वभक्ष्वमूतान्मीनान्‌ | 
| लुस्तामकण्ठः = बुसुक्षाक्षोणक्रण्ठः । मुक्ताफलप्रकरसरञ्चः नं माक्तिकराशिवुल्येः | 


परेण 
तस्व 
२२६ 
हेतिभिः = श- 
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८६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- 


स आह- “वत्स ! सत्यस्ुपलक्षितं भवता, मया हि सत्स्यादन प्रति परम- 
वैराग्यतया सांप्रतं प्रायोपवेशनं कृतम्‌, तेनाहं समीपगतानपि मत्स्याच भक्षया- 
मि | कुळीरकस्तच्छ स्वा प्राह-- साम ! किं तह्वेराग्यकारणुम्‌ ? । स प्राह .... 
वत्स ! अहमस्मिन्सरसि जातो, बृद्धि गतश्च, तन्मयेतच्छ तं यद्‌ द्वाइसवार्षिक्य 
नावृष्टिः संपद्यते लमा !? कुलीरक आह--कस्मात्तच्छु तस्‌ ? । बक आह-देव 
' ज्ञसुखात्‌?। एष रनेश्ररो हि रोहिणीशकटं भित््वाभोसं शुक्र ' च प्रयास्यति। 
उक्तञ्च वराहमिहिरेण-- 
यदि भिन्त्ते सूयसुतो रोहिण्याः शकटमिह लोके । 
द्वादश वर्षाणि तदा न हि वर्षति बासवो भूमौ ॥ २३३॥ 
तथा च--प्राजापत्ये शकटे भिन्ने ऋत्वेव पातकं वसुधा । | ॒ 
| भस्मा5स्थिशकलकीणो कापालिकमिव - ब्रतं धत्ते ॥ २३४॥ 


कुलीरकः -- कर्कठकः, ( केकड़ा ) । माम !--मातुलः | ( मामाजी ) 
 आहारखत्तिः = भोजनोपाजनव्यापारः : सनिःश्वासेन = दीर्षसुद्घासं मुञ्चमानेन | 
सत्यं=तथ्यम्‌ । उपलक्षितं = तर्कितं । प्रायोपवेशनं = मरणार्थः भोजनत्यागः /% 
पूवकमवस्थाने । . समीरगतान्‌ = निकटतरमागतान्‌ | वैराग्यकारणं = विरक्ति | 
` कारणम्‌। द्वादशवार्षिकी =द्वादबपंपर्यन्तमाबिनी । अनावृष्टिः = ( “अकाल ' 
सूखा? ) । समद्यते लग्ना =निकटमागता वर्तते | दैवज्ञमुस्वात्‌ = मोहूर्तिक 
मुखात्‌ । ( ज्योतिषी से ) । “श्रत? मिति शेषः | 
` एप्रः=गगने हर्वमानः/-रोहिणीशकटं = रोहिणीतारंकच तुष्रयरूपं शक्रट। 
| शकटाकारं रोहिणीतारकमण्डलम्‌ । मित्वा = खण्डयित्वा । प्रतियास्यति = भौः 
॥ मशक्ताभ्यां सहेकराशि यास्यति । सूयसुतः = शनिः । भिन्ते = भेदयति । राकट 
मिव-शकटं, = शकटाकारं रोहिणीमण्ड् | वासवः = इन्द्रः || २३३.॥ 
| प्राजापत्ये शकटे =प्रजापतिदैवत्ये रोहिणीशकटे । भिन्ने --शनेश्ररेण, भामे न 
| न| चन्द्रेण वा विदारिते सति । वसुधा पृथ्वी । पातकं रपापं कृत्वेव, पारित ` 
। स्वपापोपशान्तये इव-भस्मास्थिशकलेः = भस्मास्थिखण्डैः, कीणां =व्याक्षा 1 | 
कार्पांलिकब्रतं = योगिव्रतं, धत्ते इव = सेवते इवः। अन्योऽपि कृतपापा तत्यार्प | 
पनुत्तये चान्द्रायणादिब्रतमाचरति। भूमिरपि कृतजनक्षयपापा जनहीर्नाउखि 
खण्डमण्डिता कापालिकब्रतमिवाचरतीति-भाविजनसंहारःसूक्ितः ॥ २३४ ॥ 


+ 
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भेदः ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ ` द 


तथा च--रोहिणीशकटमर्कनन्द श्रेद्धिनत्ति सुधिरोञ्यवा शशी । 
कि वदामि तदनिष्टसागरे सर्वलोकमुपयाति संक्षयम्‌ 11२३५) 
रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यदरणीकृता जनाः । 
कापि यान्ति शिशुपाचिताश्नाः सूर्यतप्तमिदुराउस्वुपायिनः ॥ २३६॥ 
तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वतते-शीघ्र' शोषं यास्यति । अस्मिन्झुष्क्रे यैः सहा- 
ऽयं वृद्धि गतः, सदेव क्रीडितश्च, ते सवें तोयाउभावाज्ञाशं यास्यन्ति, तत्तेषां 
वियोगं दरष्टुमहमसमर्थः, तेनेतत्प्रायोपवेशनं कृतम्‌ । 


सास्प्रतं सवेषां स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनैनींयन्ते । 
केचिच्च मकर-शिछुमार-जळहस्तिभ्टतयः स्वयमेव गच्छन्ति | अत्र पुनः सरसि 
ये जळचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति, तेनाहं विशेषाद्रो दिमि-यद्वी जदो षमात्रमप्यत्र- . 


अर्कनन्दनः = शनिः । रुधिरः=भौमः । शञ्ची=्चन्द्रः । तदा-तस्मिन्‌ काले 
£ अनिशरूपे सागरे सर्वलोकः-संक्षयं्नादाम, उपवातिङ्गच्छति- इति कि वदामि= 
` शोकादक्तुमसमथोंडस्मीत्यथः ॥ २३५ ॥ टर 
रोहिणीशकटमध्यसंस्थितेन्शशिनि भिन्नरोदिणीमण्डलमध्यगते सति । अशर- 
णीकृताः=शरणरहिताः, जनाः=लोकाः, सिशुभिःस्वापत्यैः विक्रीतैमारितैवां पाचिः | 
तं = निष्प्ादितम्‌-अशनं येस्ते-शिशुपाचिताऽशनाः=स्वापत्यविक्रयादिना सम्पादि- - 
तभोजनाः । सूर्यतसभिङुराम्बुपाविनः=सूर्यकिरणसन्तसकटुकजळपािनः सन्तः : 
= कवा = कान्दिशाकाः, यान्ति = स्वस्वदेशं विहाय पलायन्ते । “भिदुरं कुशिलेऽपि 
` स्याद्गत्तयपि भिदेलिमे? इति केशवः ॥२३६॥ ते = मत्स्याः तोयाभावात्‌=जलाभा- 
` वात्‌ । तेषां=भवतां मत्स्यानां, पायोपवेशनं=भो जनादित्याग | साम्प्रतम्‌=इ्दान 
जलचराः-मत्स्यादयः । गुरुजलाशयेषु = महत्सु जलाजयेप्र ८ 
स _स्वस्वजनःनततदात्मीयवगर्नीयन्ते = प्राप्यन्ते । केचित्‌ = मकरादयो 
गत । ( मकर- मगर” । : शिशिमारः = “सुइस?, जलहस्ती = “ 
घाड़ा? या बढ़ी मछली?) । निश्चिन्ताःनिरुद्यमाः | वीजदोषमात्रमपिरन मर 
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टप पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ सित्र- 


नोद्धरिष्यति? ततःस तदाकर्ण्यान्येषामपि जलचराणां तत्तस्य वचन निवेदयामास । 


अथ ते सवे भयत्रस्तमनसो मर्स्यकच्छपप्रभ्टृतयस्तम भ्युएत्य पप्रच्छू :- | 
“माम ! अस्ति कश्चिदुपायो येनास्माकं रक्षा भवति ?! । र 

बक आह-'अस्स्यस्य जलाशयस्य नाउतिदूरे प्रभूतजलसनाथं सरः पद्चिनी- 
बण्डमण्डितं-यञ्चतुर्विश्चत्यापि वर्षाणामनावृष्टया न शोषमेष्यति । तद्यदि मम एषठ 
कश्चिदारोहति तदहं तं तत्र नयामि ।? 

अथ ते तत्र विइवासमापन्ना-तात ! मातुल ! भ्रात ! इति ब्रुवाणा:-'अहं 
यूचमहं पूर्वम-इति समन्तात्परितस्थुः । 

सोऽपि दुष्टशयः क्रमेण तान्पृष्ठे आरोप्य जळाशयस्यनातिदूरे शिलां समा- | 
साद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोपि जलाशयं समासाद्य जलचराणां | 
मिथ्यावार्तासन्देशके्मनांसिं रञ्जयन्निव्यमेवाऽऽहारत्ृत्तिमकरोत्‌ । अन्यस्मिन्दिने । 
च कुलीरकेणोक्तः-'साम ! मया सह ते प्रथमः स्नेहसंभाष: सब्जातः, तत्किं मां १ 2 


। 
| 
| 
| 
) 
\ 


परित्यज्याऽन्यान्नयसि ? । तस्मादद्य से प्राणत्राणं कुर्‌ ।! 
तदाक्रण्यं सोऽपि ` दुष्टाशयिचन्तितवान्‌-निविंण्णोऽहं मत्स्यमांसादनेन, तदः 
येनं कुलीरकं व्यञ्जनस्थाने करोमि ।? 


'हिष्टोऽपि कश्चित्‌ । नोद्धरिष्यति=न स्थास्यति । सर्वेडपि विल्यं यास्यन्तीत्यर्थः | 
सःकर्कट; । आक्यं = श्रुत्वा | तस्य = बकस्य । प्रभूतजळसनाथं = विपु 
ळतोयराशिविराजितम्‌ । पद्मिनीषण्डमण्डितं = पञ्चिनीलताकदम्वराजितम्‌। अनाः 
बृष्य्या = अवप्रणेन | बिश्वासमापन्ना: = जातविस्वासाः । इति = इत्येवं वदन्तः 
समन्तात्‌ = बकस्योपरि सर्वतः | परितस्थुः = आरुरुहुः । मिथ्या = सुधैव । वाता. 
सन्देझकेः= कुशलवृत्तान्तादिमिः । आहारबृत्ति= भोजनोपायं; भोजनं बा । र 
प्रथमः ><आदावेव । स्नेहसंभाष; = प्रेमालापः । निर्विण्णः = व्याकुलः । व्यक्ञनन-  । 
स्थाने = व्यज्ञनस्थानीयं । ( 'चटपटी' निमकीन' ) । ५ । 


> 
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सेदः ] अभिनवराजळक्ष्मं विराजितम्‌ > 
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AIAN 3०२ ०४००2 


__इति विचिन्त्य तं पृष्टे समारोप्य तां वध्यशिलासुद्दिश्य प्रस्थितः 
कुलीरकोऽपि दूरादेव!ऽस्थ्रिपवतं शिलाश्रयमवलोक्य सत्स्यास्थीनि परिज्ञाय 
x तमएच्छत्‌-मास ! कियद्दूरे स जलाशयः ?, मदीयभारेणाऽतिश्रान्तस्त्वम्‌ , 
2 तत्कथय ??। 

सोऽपि मन्दधीजेळचरो$यं स्थळे न प्रभवतीति मत्वा सस्मितमिदमाह- 
“कुलीरक ! कुतोऽन्यो जलाशय: ?, मम प्राणयात्रेयम्‌ , तस्मात्स्मयेतामात्मनो5- 
भोष्टदेवता, त्वामप्यस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि ।? इव्युक्तवति तस्मिन्‌ 
तेन स्ववद्नदशनद्वयेन गृणारनालधवलायां टुवार्या ख सुता मृतश्च | 

अथ स तां बकग्रीवां समादाय दाने: शनेस्तज्जलाशयमाससाद्‌ । ततः 


सवेरेव जलचर भोः कुलीरक ? किं निवृत्तसवम्‌!? स सातुळोऽपि 


नायातः ?, तस्किं चिरयति ?, वयं सव साव्युका कृतक्षणास्तिष्ठामः । 
ES एवं तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच-मूर्खाः ! खव जळचरास्तन | 


मथ्यावादिना वञ्चयित्वा नातिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य भक्षिताः । तन्मयाऽऽयुः- 


क दोषतया तस्य विइबासघातकस्याभप्राय ज्ञास्वा ग्रीवेयमानाता | तदल संश्रसेण, 


अधुना सर्वजरूचराणां क्षेमं भविष्यति ।? अतोऽहं ब्रबीमि-“भक्षयिस्वा बहुन्म- 


स्स्यानू-? इति ।-8 


अखिपर्वतं = महान्तमखिराशि | शिलाश्रयं = शिलोपस्थितम्‌ | 
मन्दधीः = मूढः । स्थळे = भूमौ न प्रभवति = नापक्रतु समथ । सस्मितं = स 
` हासम | प्राणयात्रा = जीवनोपायः | अभीश्दवता उपास्यदेवता । परलोव 
क्क इतिशेषः । तस्मिन्‌ = बके | स्ववदनदंशद्वयेन = खमुखसन्दंशयुगलेन |. 
न्तुस्वच्छायां । मृदुमावाया = व त 
स माठुलः र बकः | चिय्या म्वते (६ 
सावधानाश्च । सम्भ्रमेण = औत्सुक्येन,व्यग्रतय 


rt 


, | 
1 
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६० पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- | 
बायस आइ-भद्र ! तत्कथय कथं स दुष्टसर्पो वघसुपेष्यति ? । । 
श्हमाळ आह--'गच्छतु भवान्कन्चिन्नगरं राजाघिष्टानस्‌ । तत्र कस्याऽपि | 

निनो राजाऽमात्यादेः प्रमादिनः कनकसूत्रं हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, 


क र ८ 
येन सपस्तदग्रहणेन वध्यते ।? 
अथ तरक्षणात्काकः काकी च तदाकर्ण्यात्मेच्छयोत्पतिता । ततश्च काकी ॥। 


` किञ्चित्सरः प्राप्य यावत्पश्यति तावत्तन्मध्ये कस्यचिद्राज्ञोउन्तःपुरं जलासन्न 
( शिळा ) न्यस्तकनकसूत्रं सुक्ताहारवस्त्राभरणं जळक्रीडां कुरुते । अथ सा वायसौ 
कनकसूत्रमेकमादाय स्वणुहामिसुखं -प्रतस्थे । ततश्च कञ्चुकिनो वष॑बराइच | 
तन्नीयमांनसुपलक्ष्य गृहीतलगुडाः सत्वरमचुययुः । काक्यपि सपकोटरे तत्कनक- 
सूत्र प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । 
अथ-यावद्राजपुरुषास्तं वृक्षमारुह्य तस्कोटरमचलोकयन्ति, तावत्कृष्णसपंः | 
प्रसारितभोगस्तिष्टत । ततस्तं छगुडप्रहारेण हत्वा कनकसूत्रमादाय यथाभिळपितं 


| स्थानं गताः | वायसदम्पती अपि ततः परं सुखेन वसतः । अतोऽहं घवीसि-- | 
| “उपायेन हि यखुर्यात्‌-- इति । 8'। हि. 
- तन्न किज्चिदिह घुद्धिमतामसाध्यमस्ति । उक्तन्च-- 5 
यस्य बुद्धिबेळं तस्य, निवुद्धस्तु कुतो बलम्‌ । 
बने सिहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ २३७ || 
अळंङ्न प्रयोजनम्‌ । राजाधिष्ठानं=राजाधिष्ठितं । धनिनः= श्रेष्ठिनः । 
प्रमादिनः = प्रमत्तस्य, असावधानस्य । कनकसूज्रं = स्वर्णे दोरकं । [ “सोने का 
हार), कण्ठी, डोरा” ] हारं = मोक्तिकमालां । तत्कोटरे = सपंबिले । तद्रहणेन = 
आभरणचोयेण । आस्मेच्छ्या = स्वेच्छया । काशञ्चिद्विशम्‌ । तन्मध्ये= 
सरोबरमध्ये । अन्तःपुरं = शुद्धान्तस्रीजनः । जलळासन्ने देशे. न्यस्तं 
कनकसूत्र येन तत्‌--जलनिकरस्थशिलादिस्थापितकनकदोरकाभरणम्‌ | ॥ 
मुक्तानि = स्थापितानि मुक्ताहाखस्त्रामरणानि येन तत्‌ । जलक्रीडां= ` bh 


ससेब्ररावगाहनकेलिकम्‌ | वात्रसी = काकी । कञ्चुकिनो वषवराश्च राजान्तः भ 
पुररक्षकाः । तत्‌ =कनकदोरकं । सर्पकोटरे = सर्पनिवासकुहरै ( सांमके 


१ “पद्य चाऽतिबलः सिंहः शशकेन निपतितः? पा० | 
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करटक आह--किथमेतत्‌ ?? । न आह--- 
८, सिहशशककथा 

करिमिश्चिद्वने भासुरको नाम सिंदः प्रतिवसति स्म । अथाऽसौ वीर्यातिरेक्रा- 
न्ित्यमेवानेकान्मगशशाकादीन्‌ व्यापादयन्नोपरराम । 

अथान्येद्यु स्तद्वनज्ञाः सर्वे सारङ्गवराइमहिपशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेत्य 
प्रोचुः-स्वासिन्‌ ! किमनेत्र सकछखगवधेन नित्यमेव, यतस्तवेकेनापि सगेण 
तृप्तिभवति, त व्क्रियतामस्माभिः सह समयधर्मः । अयप्रम्टरति तवाऽत्रोपविष्टस्य 
जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मगो भक्षणाथ समेष्यति । एवं कृते तव प्राणयात्रा 
झेड विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदो न स्यात्‌ | तदेष राजधमांऽ 
नुष्टीयताम्‌ । उक्तञ्च 
शनेः शनैश्च यो राज्यमुपभुङक्त यथाबलम्‌ । 
रसायनमिव क्ष्मापः) स पुष्टिं परमां ब्रजेत्‌ ॥ २९८ ॥ 

१७०५ 

विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च । 
प्रयच्छति फलं भूमिररणीब हुताशनम्‌ ॥ २२९ ॥ 


बिलमें ) । प्रसारितभोगः = सफटाटोप॑ सजितशरीरः । मन्दोन्मत्तः = बळदर्पितः 1. 


शशकेन = सामान्येन मुगमेदेन । [ छुसिया? 'खरहा?] । निपातितः = मारितः 
॥ २३७ ॥ वीर्यातिरेकात्‌=अतिदर्षात्‌ । व्यापादवन्‌ङमास्यन्नपि । अन्येद्युः = 
अन्यस्मिन्दिने [ “किसी दिनः ]। सारङ्गाः वराह्मःन्यक़रा:, महिप्राः=छुळायाः । 
(मैंसा ) । तं = सिंहम्‌ । समयधर्मः = प्रतिज्ञावन्धः । [ 'वचन देना? “रते? ]। 
उपविष्टस्य = इहैव स्थितस्यापि .। जातिक्रमेण =सृगवराहमदिप्रादिजातिपरिपाट्या । 
मृगः = पशुः । प्राणयात्रा = जीवननिवाहः-भोजनम्‌ | सर्वोच्छेंदः = सर्वेना्ञः । 
एप्रः = वक्ष्यमाणः । यथाबलं = शक्त्यनुसारेण । रसायन = जरामृत्युविध्वंसकोप- 
धमिव | क्ष्मापःसराजा । पुर्टि-दाब्यम्‌, वल्वत्तात् । परमाम्‌ > उत्कट 
तमाम्‌ ॥ २३८ ॥ 

मन्त्रयुक्तेन विधिता -समल्ेण शाखेन विधिना, उक्त बिधिना = समन्त्रेण शाञ्जदष्टेन विधिना, सुमन्त्र्ालिना सामा- 


रा >> 


१ “धमाभृत्‌? इति, प्राज्ञः इति च पा० । 
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i) 


वनं मया कतेब्यस्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वा प्रणस्याझ्न्रे 
स्थितः । 

अथ तं प्रज्वलितात्मा भासुरको भत्सयन्नाह-रे शशकाधम ! एकतस्तावत्त्वं 
लघु: प्राप्तः ! अपरतो वेछातिक्रमेण !!, 'तदस्मादपराधात्ां निपात्यप्रातः सक- 
लान्यपि स्टृगकुळान्युच्छेद्यिष्यामि’ । { 

अथशशकः सविनयं प्रोवाच-“स्वामिन्‌ ! नापराधो सम, न चाऽन्यस्रुगा- 
णास्‌?, तच्छू यतां कारणम्‌ सिंह आह-सत्वरं निवेदय-यावन्मम दंष््राऽन्तर्गतो 
न उभवान्भविष्यति?--इति । 

शशक अःह=*स्वामिन्‌ ! समस्तस्ू गेरद्य जातिक्रमेण सम लघुतरस्य प्रस्तावं 
विज्ञाय ततोऽहं पञ्चशशकैः समं प्रेषितः । - ततश्चाऽहमागच्छन्नन्तराले सहता 


* केनचिदपरेण सिंहेन क्षितिविवरान्निगंत्याऽभिहितः-'रे ! क्क प्रस्थिता यूयम्‌ ? । 


अभोष्टदेवतां स्मरत ।? 


ततो मयाऽभिहितम्‌ “वयं . स्वामिनो भासुरकसिंहस्य सकासमाहारार्थ सम- 
यधमेण गच्छामः ।' 


ततस्तेनाभिहितम्‌-“यद्येवं तर्हिं मदीयमेतद्वन, मया सह समयधर्मेण स- 
मस्तेरपि “उवापदैवेर्तितव्यम्‌ । चोररूपी स भासुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा 
ततो विइवासस्थाने चतुरः शशकानत्र एत्वा तमाहूय हुततरमागच्छ । येन यः 
कश्चिदावयोमंध्यात्पराक्रमेण राजा भविष्यति स .सर्वानेतान्भक्षयिष्यति?--- 


श्रेष्ठ । असो > शद्यकः । सृक्कणी = ओषप्रान्तभागो । निस्सत्त्वं = सर्वश्वापदश- 


' न्यम्‌ | प्रज्वलितात्मा = क्रोधाविष्टः | भत्सयन्‌= तर्जयन्‌ । ,( डाँटता हुआ ) । 


एकतः = एकत्र ! ( एक तो? ) | लघुः = अल्पशरीरः, अपरम्‌ (दूसरे?) । वेला 
तिक्रमेण = भोजनाबसरमतिवाह्य । “प्रासः इति दोषः । दंष्ट्रान्तर्गतः = मुखगहर 
प्रविष्ट: | ( दंष्ट्रा = जाड” ) । अन्तराले = मार्गस्य मध्ये । विवरात्‌ = गह्वरात्‌ । 


समयधमंण = प्रतिज्ञानुसारेण | विश्वासस्थाने स्वोक्तिप्रत्यायनार्थम्‌ । - वृत्वा = 


१ “तस्मादेतस्मात्‌? पा० । २ “न च सत्वानाम्‌? । ३“न भवसि? । 
४ 'भहतः क्षितिविवरान्नि्गत्यः । ५ “मृगैः? | 
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इति | ततोऽहं तेनाऽऽदिष्टः स्वामिसकाशमभ्यागतः । एृतद्रेळाब्यतिक्रमकारणस्‌। 
७ तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ ।? 
तच्छत्वा भासुरक आह-'भद्र ! यद्य व॑ तव्सत्वर दृशय म॑ त चारासह, 
येनाहं म्रगकोपं तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवास । क 
उक्तञ्च-मूसिर्मित्रै हिरण्यं च विश्रहृस्य फलत्रयम्‌ | 
नास्त्येकसपि यद्येषां न तं कुयात्कथञ्चन || २४९ | 
यत्र न स्यात्फळं भूरि यत्र च स्यात्पराभवः । 
न तत्र मतिमान्युद्धं समुत्याचं समाचरेत्‌ ॥ २५० ॥ 
> शशक आह-स्वामिन्‌ ! सत्यमिदं, स्वभूमिहेतोः परिभवाच्च युध्यन्ते क्षत्रियाः। 
र. परं स॒ दुर्गाश्रयः, दुर्गाब्रिष्करम्य वयं तेन विष्कम्भिताः । ततो दुर्गस्थो दुःसाध्यो 
| वति रिपुः । उक्तञ्व— ( 
1 | न गजानां सहस्रेण न च लक्षण वाजिनाम्‌ । 
तत्कृत्यं साध्यते राज्ञां ठुगणकेन यद्भवेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
* ` जतमेकोऽपि सन्धत्त प्राकारस्था घलुधेरः | है 
) आळ तस्माढूदुग प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः ॥ २५२॥ | हँ 
पुरा गुरोः समादेशाद्धिरण्यकाशपोभयात्‌ | - ८ 


स्थापयित्वा | चोरसिहं = दुष्टं सिंहाधमं । मृगकोपं = मृगोपॉरे वधमान कोपम्‌ 
` तस्य = दुष्टसिंहस्य । पडका 
भूमिः = ग्रामराज्यादिकम्‌ । मित्र = मत्राचुरञ्जनं बा । हिरण्यं = धनम्‌ । | 

` विग्रहस्य = युद्धस्य | एषाम्‌ = एपां मध्ये | तं =युद्धम्‌ ॥ २४६ ॥ यत्र सूरि _ 
' फळं युद्धे न स्यात्‌, यत्र च युद्धे पराभवः = पराजयो निश्चितः स्यात्‌, तत्र 
तस्मिन्नवसरे. मतिमान्‌-समुत्पांद्य = स्वयमात्मनाऽग्रसरो भूत्वा युद्ध न समाचरे 
किञ्च-स्वल्मस्य कृते बलिना सह युद्धं नाचरेदिति भावः । ¢ 
परिभवात्‌ = अपमाना | क्षत्रियाः= मानिनः क्षत्रियाः । स॒ 
सिंहः । ढुर्गानिव।सी । विष्कम्मिताः= अवरुद्धाः ( रोके गए 
नयति । प्रा दुगभित्ति प्रान्तस्थः || २५२ ॥ : कग = न्रे 


क क लत 
राज्ञां दुगणेकन सिध्यात पा० | 
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शक्रेण विहितं दुग प्रभाबाह्रिश्‍वकसेणः || “५२ ॥। 

तेनापि च वरो दत्तो यस्य ठुग स भूपतिः 

विजयी स्या? तततो भूमी टुगोणि स्युः सहस्रशः ।। २५४ | 

दष्टाविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः | 

२सर्वपाँ जायते वश्यो ठुगेहीनस्तथा नृपः ॥ २५५ ॥ 

तच्छ त्वा भासुरक आह-भद्र ! दगस्थमपि दशय तं चारलिह-येन व्यापा- 

द्यामि । उक्तळच-- 

जातमात्रं न यः शत्र रोगं च प्रसमं नयेत्‌ । 

महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ २९६ ॥ 
तथा च--उत्तिष्ठमानस्ठु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 

समो हि हिष्टेरास्नातो बत्स्यन्तावासयः स च || २६७॥ 

अपि च-उपेक्षितः क्षीणवलोऽपि शत्रः प्रमाददोपात्पुरुषसंदान्धः । 
साध्योऽपि भूरबां प्रथमं ततो5सावसाध्यतां व्यथिरिव प्रयाति ॥°८॥ 


विश्वकर्मणः = देवशिल्पिनः । प्रभावात्‌ = साहास्यात्‌ || २५३ |॥ 
तेन > इन्द्रेण । वरमेवाह-यस्ताति । ततः = इन्द्रवरप्रभावात्‌। स्यु 
अभूवन्‌ ।। २५४ ॥ दष्ट्राविरहितः = उत्पाटितविषदन्तः । नागः = सर्प: || २५५ 
वृद्धि प्राप्य = प्रवृद्धेन । तेनेव = शत्रुणा, रोगेण च । मद्दावलोपि | सः= 
रोगदात्रपेक्षक्रः ।। २५६ ।। उत्तिष्ठमानः=वधमानः । परः रात्रः | पथ्य = 
दितम्‌ । शिष्टैः = विचक्षणः । आमयः=रोगः। सः= श्नुश्च । वर्त्स्यन्तौ = 


_ वर्धमानौ । समो = तुल्यौ । आम्नातो = कथितो | २५७ || 


सन्दायैः = बलदर्पितः । पुरुपः प्रमाददोषात्‌ = अनवधानमूलान्माख्यांत्‌ | 
उपेक्षितः = अकृतप्रतीकारः । क्षीणब्रलोऽपि = निवेलोऽपि । राब्रुःप्रथसम्‌ = 
आदो । साध्यो भूत्वापि = उपायसाथ्वतां भजमानोऽपि'। उपायसाध्योडपि । असी 
उपेक्षितो ब्याधिरिव क्रमदाः-असाभ्यतां प्रयाति= भजते । साध्योपिं हि व्यांधिर 


'पेक्षितोऽसाध्यो भवत्येव || २५८ ॥ 


१ “दुगांणि सुबहून्यपि |? शत्रूनेकोऽपि हन्यात्स क्षत्रियान्‌? पा? । 
२ “गळ्न्नभिसुखो. वह्णां नादां याति पतङ्गवत्‌? पा० | 
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| तथा च-आस्मनः झाक्तमुद्राद्ष्य सानास्साह्श्च या ब्रजेत्‌ । 
} वहून्हति* स एकोऽपि क्षत्त्रियान्भागचो यथा ॥ २५९ ॥ 
॥ शाक आह--अस्व्येतत्‌ , तथापि बलवान्‌ स मया दष्टः, तन्न युज्यत 
> स्वामिनस्तस्य सामथ्यमविदित्येव॑ गन्तुम्‌ । उक्तञ्च 
छ अविदित्वा55त्सनः शक्ति परस्य च समुत्युकः 
पान `. गच्छन्नभिमुखो नाशं याति? वन्हा पतङ्गवत्‌ ।। २६० ॥। 
यो बलात्प्रोनज्नतः यात 1नहन्लु सवलाऽपयारम्‌ | 
बिमदः स तिवर्तेत शीणदन्तो गजो यथा ॥ २६१ || 
भासुरक आह- भो; ! किं तवाऽनेन व्यापारेण ?? । दशय मे तं दुर्गस्थ- 
मपि ।? अथ शशक आह-यद्येवं तह्मांगच्छठु स्वामी ।? 
एनसुक्स्वाऽग्रे व्यवस्थितः । ततश्चतेनाऽऽयच्छता यः कूपो दष्टोऽभूत्तमेत्र 
कूपमासाद्य भासुरकमाह-स्वामिन्‌ ! कस्ते प्रतापं सोढुं समथः त्वां दृष्टा दूरतोऽपि 
. चौरसिंहः प्रविष्ट“ स्वं दुग, तदागच्छ येन दर्शयामि!-इति । 
भासुरक आाह-दिशंय मे ढुगेम्‌ ।? तदनु दर्शितस्तेन कूपः | ततः सोऽपि 
` टि सिहः कृएमध्ये आत्मप्रतित्रिस्बं जळ पध्यपात इष्टा सिंहनादं सुमोच । तत 
he तिशब्देन कूपमध्याहिं.वगुणतरो नादः सञ्चुस्थितः | अथ तेन तं शत्रु मस्वा5ऽ 


क | मनोत्साहम्‌ हम्‌ न अभिमानं, युद्धोत्साहञ्च । त्रजेत्‌ = आक्रमेत्‌ | सः = उत्साह- 
' बलढोर्जितः | मागंवो यथा = परशुराम इव || २५६ ॥ र 
ऱ्य सः=्चोरसिहः । आत्मनः परस्य च शक्तिमविदित्वा-समुत्सुकः = युद्धोत्सुक 


= ` अभिमुखं = शत्रसंमुखं, गच्छन्‌-वह्दौ पतङ्ग इव नागां प्रयाति || २६० ॥ 
यः बलात्‌ प्रोन्नतं=प्रकृष्व्ल्शालिनम्‌ , अरिंमशत्ु, निहन्ठु प्रयाति स सवलोऽ- 


त्‌। पि विमदः = पराजितः सन्‌-( शीर्णदन्त = भग्नदन्तः; गज इव- ) निवर्तते | 
= अतो बलवदभियानं नोचितमित्याशयः || २६१ ॥ व्यवस्थितः=अग्रसरो बभूव | 
असी ` प्रचलितः ! 


a EE नी १ *शत्रूनेकाऽपि हन्यात्स क्षच्त्रियान्‌ पा० । २ "गच्छन्नभिमुखो वहो नाश 
१ "याति पतङ्गवत्‌? । ३ “ योऽबळः प्रोन्नतं याति निहन्ठुं सबल रिपुरमिति पाठान्तरम्‌ । 
क: * येन त्वां दूरतोऽपि दृष्टा चौरोऽयं तदूदुंग प्रविष्ट?” । 
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ध्द पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- ' 


DAAAAAAAIAS 


स्सान) तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणाः परित्यक्ताः | राराको ऽपि हृष्टमना+सर्वस्टगानानन्द् 
ते; प्रदास्यमानो यथासुखं तत्र वने निवसति स्म । अतोऽहं ब्रवीमि-'यस्य बुद्धिः | 
बेल तस्य-!इति ।& 
> च 3 भेदं 
तद्यदि भवान्कथयति,-तत्तत्रेव गत्वा तयोः स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं 
करोमि |! करटक आह-भद्र ! यद्येवं तर्हि गच्छ, शिवास्ते पन्थानः सन्तु, यथा- । 
_ भिप्रेतमनुष्टीयताम्‌ ।? 
अथ दमनकः सञ्जीवकवि युक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तन्रान्तरे प्रणम्या5ग्रे समु- 
पविष्ट: । पिङ्गलकोऽपि तसाह-भद्र ! कि चिराहुष्ट: ? | दमनक आह-न किञ्चिः 
द्वेवपादानास्माभिः प्रयोजनम्‌ , तेनाहं नाऽऽगच्छामि, तथापि राजप्रयोजनवि- 
नाशमवढोक्य संदह्यमानहृदयो व्याकुलतया स्वयमेवाभ्यागतां वस्‌ । 
-  उक्तञ्-प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । | 
अपृष्टोऽपि हितं ब्र्याद्यस्य नेच्छत्पराभवम्‌ ॥ २६२ ॥ : 
अथ तस्य सा5भिप्राय वचनमाकण्यं पिङ्गङक आह-किंवक्तुसना भवान i 
तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति ।? स प्राह-देव ! सञ्जीवको युष्मत्पादानास्ुपरि द्रोइक द इ 
द्विः रिति। विश्वासगतस्य मम विजन इदमाह-भो दमनक ! इष्टो मयाऽस्य पिङ्गलकस्य 


RRR हल्‍हल्‍ैौ+_+: 


,अनेन = उपदेशादिना; कि = न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः । तेन = शशकेन 
`, आसांद्य=ग्राप्य । “दूरतोऽपि इष्ट्वेति सम्बन्धः । स्व॑ दुर्गे -कूपम्‌ । तेनन्श | 
केन । तैन=सिंहनादेन । तं शत्रुम-अन्त; स्थितं, मत्वान्त्ञात्वा । तेन = सिंहेन | 
अ तस्योपरि = स्वप्रतिबिम्बस्योपरि-कूपमध्ये । प्रशस्यमानः = स्तूयमानः, "त 

सह्‌ वने वसति स्मे?ति सम्बम्धः |. 45 

भवान्‌ = करटकः, तयोः = सञ्जीवकपिङ्खलकयोः. । यथाभिम्रेतम्‌ न तंयो 
_ मैत्रीमेदादिकम्‌ । सज्ञीवकवियुक्त = कदाचित्‌-सञ्जीबकड्घभरहितम्‌ | 
 तस्मिन्नवसरे । राजप्रयोजनविनाशं = राजकार्यहानिम्‌ । सामिप्राय > 
शयशालि | विश्वासगतस्य = विश्वासपाजस्य । विजने = एकान्ते । साराउस 
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न , मेदः) अभिनवराजळ&मीविराजितम्‌ चि 
न्ध्य साराऽसारता, तदहमेन हत्वा दकळम्टृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपदवी समन्वितं 


दे: करिष्यामि’ । टु र 
j पिङ्गलकोऽपि तद्ठज्रसारप्रहारसदं दारुणं वचः समाकण्य मोहझुपगता न 
3 E किञ्चिदप्युक्तवान्‌ । दमनकोऽपि तस्य तथाकारमाळोक्य चिन्ठितवान्‌-'अयं ताव- 


¢ त्सज्ञीवकनिबडधरागः, तन्नूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशमवाप्स्यति’,-इति । 
|| उक्तञ्च-- 
| एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा _ 

सुः ' तं मोहाच्छ्यते मदः, स च मदादास्येन निविद्यते । 

ञ्च ` निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्प्रहा; 

विः स्वातन्त्यरप्रहया ततः स नृपतेः प्राणेष्व मिह्यते ॥ २६४ ॥ 


तत्किमत्र युक्तम्‌ ?-इति । पिङ्गळकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि 
तमाह--'सञ्जीवकस्तावव्माणसमो श्वृत्यंः, स कथं ममोपरि द्रोहडुद्धि करोति ! । 
दमनक आह-'देतर ! भृत्यो भ्ृत्य-इति न १ पुकान्तिकमेतत्‌ । उक्तन्च-- 


मू ], है. तार कोराबलादितत्त्वम्‌ | एनं = सिंहं । तव साचिव्यपद॒व्या समन्वितं, त्वत्सा- 
ह्वुः 5 चिन्यपदबीसमन्वितम्‌ | तुः्यं सन्त्रिपद्वी द्स्वेति यावत्‌ । वञ्रवत्सारं यस्या- 
स्य सौ तेन-वज्रसारेण यः प्रहारस्तेन सदृशं = वज्रकठोखहारोपमं । दारुणं = क्रूरं : 
| समाकर्ण्य = श्रुत्वा । मोहं-मूच्छाम्‌ | उपगतः = प्राप्त; । तस्य = सिंहस्य 
तमाकारं=मौनमूच्छोदिलक्षितां चितदरि, मुखाक्ृतिश्च । अयं=सिंहः । सझीव- 
कनिबद्धरागः=सञ्जीवकस्मेहासक्तः । अनेन=सञ्जीवकेन । मन्त्रिणा=सचिवेन । 
राजा=सिंहः । १ ८ 

एकमिति । एकं = मन्त्रिणमन्यं वा । प्रमाणंन्प्रमाण मूतं, सवाधिकारिणम्‌ | 
तं्मन्त्रिणम्‌ । मोहात्‌न्मो ख्यात्‌ । मदम्न्गर्वः । दास्येन=्राजसेवया । निर्विद्यते= 
खिद्यते । दुःखमनुभवति । निर्विण्णस्यन्दुःखितस्य । स्वतन्त्रस्पृहा =स्वातन्त्रये 
स्वप्रभुत्वविषये लालसा । अभिहुद्यते = नृपतिं इन्तुं व्यवस्यति ॥ २६३ ॥ 
युक्तमङउचितम्‌ । चेतनां = संज्ञां । समासाद्य = छब्ब्वा ` | कथमपि = 
_ वाक घृतवैर्यः । एकान्तिकंननियतम्‌ । “अनैकान्तिकः सिति , पाठे अनेका- 


१ 'अन्नैका न्तिक्रमेतत्‌? । ˆ 


न्तिकं=व्वमिचारि । भृत्यः संदा भृत्यभाव भृत्यमाबमेब भजते, न कदाचिदपिदता 
— RRS SSSR 0 
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१०० पञ्चतन्त्रस्‌ [ १ मित्र- 
न सोऽस्ति पुरुषों राज्ञां यो न कामयते श्रियम्‌ । 
अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते ॥ २६४ ॥ 
पिङ्गलक आह--'भद्ग ! तथापि मम तस्योपरि चित्तश्रृत्तिनं विकृतिं याति । 
अथवा साथ्विदसुच्यते-- 
अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न बज्लभः ? । 
कुवेन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ २६५ ॥ 
दमनक आह-'अत एवाऽयं दोषः । उक्तञ्च-- 
यस्मिन्नेवाऽधिकं चक्षुरारोपयति पार्थिवः । 
अकुलीनः कुलीनो वा स^ श्रियो भाजनं नरः? ॥ २६६ ॥ 
अपरं-'केन गुणविशेषेण स्वामी सञ्जीवकं निर्गुणकमपि निकटे घारयति? ? । 
अथ देव ! यद्येवं चिन्तयसि-महाकायोऽयम्‌ अनेन रिपून्ब्यापाद यिष्यामि?, 
तदस्मान्न सिध्यति, यतोऽयं शष्पभोजी । देवपादानां पुनः शत्रवो मांसाऽशिनः | 


20 ns ts SRE 
व्यभिचरतीति नास्ति नियमः, किन्तु भृत्योपि मृत्यमावं जहाति । अतः भृत्यो 
भृत्य एवेरति व्यभिचरितमेवेत्याशयः । पुरुषो नास्ति यो राज्ञां श्रियं = राजः 

धर लक्ष्मी न कामयते=न अमिलषति । यद्वा-राज्ञां पुरुषः = राजसेवक इत्यन्वयः, 

। श्रियम>राजश्रियमर, । सर्वेडपि राजपदमभिवाच्छन्त्येवेत्याशयः । किन्तु अथः 

क्ला; = शक्तिविकलतयैव राजानं पर्युपासते = भृत्यतया सेबन्ते ॥२६४॥ विक्वाति न. _ 

तं प्रति बिरोधमावो नोदेति॥ अनेकदोषढुष्टः = रोगादि _ 
कस्य न वल्लमः=्न प्रियः | व्यळीकानि=विरु 
द्वेष्यः ॥ २६५. ॥ अयं दोपरः= ` 


याति ८ मम. चित्ते 
दुष्टोऽपि । कायः = शरीरम्‌ । 
` द्वानि कुर्वन्नपि । प्रियः = प्रियजनः, प्रिय एव न. 
_ राजैविपत्तिरूपः। यस्मिन्नेव पुरुषे पार्थिवः-अधिकं चक्तुरारोपयति-स्तेहमा- 
 दिष्करोति। स नरः योग्यो बा, ,अयोग्यो- वा। राजलक्ष्याः सत्ते) भा 
 जनंस्पात्र भवतिं ॥ २६६ ॥ अपरंरकिञ्च । स्वामी = भवान्‌ | केन गुणविशे- 
' घेण निकटे. धारयतिङतं समीपे स्थापयति । ` महाकायो I 
 एतत्साहाय्येन शत्रन्मारयामीःव्येवं यदिः भवान्‌ चिन्तयति, तत्‌ = भवार 
७ न्तितम्‌ | । अस्मात्‌ = चृषभात्‌ रात नपम ` | शष्पमोजी = घासहारी । पुनः = किन्तु ह पुन 25 आओ 


१ प लक्ष्म्या हरते मनः? । इति पाठान्तरम । ड 
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भेदः) अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ १०१ 


_ तद्विुसाधनमस्य साहारग्रेन न भवति । तस्मा देनं दूषयित्वा हन्यताम्‌?-इति । 
स पिङ्गलक आह-- 


उक्तो भवति यः पूवं “गुणवानिति संसदि । 
i तस्य दोपो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ २६७ ॥ 


अन्यच्च-सयाऽ5स्य तव वचननेनाऽभयप्रदानं दत्तं, तव्कथं स्वयमेव व्यापा- 
| ` दयामि ? | सर्वथा सञ्जीवकोऽयं सुहृदस्माकं, न तं प्रति मम कश्चिन्मन्युरस्ति । 
उक्तश्च-- 
“इतः स देत्यः प्राप्तश्री्नेत एवार्हति क्षयम्‌ । 
विपवृक्षो5पि संवध्य स्वयं छत्तमसाम्प्रतम्‌ ॥ २६८॥ 
आदो न था प्रणयिनां प्रणयो विधेयो, 
दत्तो ऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । 
उत्क्षिप्य यरिक्ष्पति तत्प्रकरोति छज्जां, 
भूमौ स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥२६९॥। 
उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ? । 


~ 


अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते ॥ २७० ॥ 


ms जा 


` देवपादानां = श्रीमञ्चरणानां, तवेति यावत्‌ । रिपवः = सिंहादयः । मांसाशिनः= 
मांभोजिनः । रिपुसाधनं == शत्रुनाशनम्‌ । एनं = सञ्जीवकं । दूषयित्वा = 
सन्दूष्य । यः पूर्व संसदि = सभायाम्‌ । गुणवानिति, उक्तः = कथितः, तस्य 
दोप्ः-प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा = स्वोक्तिविरोधभयादुरेण न वक्तव्य: ॥ २६७ ॥ अस्य 
= सञ्जीवकस्य । तव = दमनकस्य । -व्यापादयामि = हन्मि । सर्वथा = सर्वतो 
आवेन । सुत्‌ = मित्रं हितैषी | तं प्रति मम कश्चिदपि-मन्युः = क्रोधः | न = 
_ नेवास्ति। 2 ५ 
इत इति । इतः = मत्तः प्रजापतेरेव । सः = तारकासुरः । ग्रासश्री/लछब्ध- 
वरी जातप्रभावश्च । इतः = मत्त एव | क्षयं = नारम्‌ । नाति = न योग्यः |. 
© स्वयम्‌ = आत्मना. । ळेतुम्‌-असाम्प्रतम्‌न युज्यते ॥ २६८॥ आदाविति । 
` प्रणयिनाम्‌-उपरी?ति शेषः । प्रणयः = स्नेहः । अपि देय’ इति कॅचित्पठन्ति । 
` “द्चः = विद्वितः । “प्रणय? इति झेष्रः । परिपोष्णोयः = वद्धनीयः । उत्क्षिप्य 
उपरि नोत्वा । स्नेह वर्द्धयित्वा । क्षिपति = नीचैनयति, तदेव लजां करोति = 
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१०२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- 


सद्तीहकुद्वेरपि मयाऽस्य न विरुद्धमाचरणीयस्‌ः । दसनक आह-, स्वामिन्‌ ! | 

नष राजधर्मो यद्ट्रोहडुद्धिरपि क्षम्यते । उत्कञ्च-- 

तुल्याथ लुल्यसामथ्यं समङ्ञ व्यवसायिनम । 

अवराज्यहर अत्य यो न हन्यात्स हन्यत ॥ २७१ ॥ 

*स्वयाऽस्य सखित्वात्सवॉडपि राजधर्मः परित्यक्तः, राजधर्माऽभावा- 
स्सचोंऽपि निरक्तिङ्गतः । यः सञ्जीवकः स शष्पभोजी, भवान्मांसा$दः, तव प्रकरः 
तयश्च | तत्तवाऽवन्ध्यव्यवसःयबाह्यं कुतस्तासां मांसाशनम्‌ ? । तद्रृहितास्तास्त्वाँ 
त्यवत्वा यास्यन्ति, ततोऽपि त्वं विनष्ट पुव । अस्य सङ्गत्या पुनस्ते न कद्राचिदा- 
खेटके मतिभेविष्यति । उक्तञ्च-- 

यादसे सेव्यते भ्रत्यैयोद्दशांश्चोपसेवते । 

कदाचिन्गाऽत्र सन्देहस्ताटग्भवति पूरुषः || २७२ || 


सन्तापयति । भूमौ स्थितस्येति । यथा-भूमौ स्थितो न पतति, तथैव 
स्नेहाऽनुवन्धाऽमावे तन्नाशजं दुःखं नास्त्येवेति भावः || २६६ ॥ द्रोइबुदेः = 
मद्विरुद्धं चिन्तयतोऽपि, अस्य = सञ्जीवकस्य । विरुद्ध॑=बिपरीतम्‌ । राजधर्म 
_ राजव्यवहारः | उुल्याथ=समानवित्तम्‌ । दुल्यसामर्थ्य=समानबलम्‌ | मर्मज्-रह- | 
स्मवेत्तारम्‌। व्यवसायिनम्‌=उद्योगशीलम्‌। अंधराज्यहरं-राजतुल्यतयाः भर्धराज्व- | 
हरम्‌ | प्रजाभिः स्तूयमानं, भृत्यं यः-राजा । न हन्यात्स स्वयं हन्यते=तेना$मा- 
त्यादिना हन्यते ॥ २७१ || सखित्वात्‌=मित्रत्वात्‌ , राजधर्मः=प्रजापालनादिः | 
त्वयेति शेषः । परिजनः-भनुजीविवर्गः |. यः सञ्जीवकस्तवानुचरमुख्यः स्थितः 
. सढ शष्पभोजी, अतः-कुतोऽनुजीविजनानां ततो भोजनलाभ इत्यन्वयः । तव _ [ 
' प्रङृतयः=त्वत्प्रजानुचरसुह्ृदादिवगोऽस्यादशः । “मांसादा’-इति शेषः । “स्वाम्य | 
मात्यसुहृत्कोराराष्ट्रदुगंबलानि च । संनाङ्गान प्रकृतयः-पोराणां श्रेणयोऽपि च |? ' 
` इत्यमरः | ततूऱ्तस्मात्‌ । तबन्भवतः । अवन्ध्यव्यवसायबाह्यस्त्वदीयप्रचण्डाः | . 
| साधपराक्रमाचना,| तासां=्त्वस्रकृतीनाम्‌। मांसाशनंनमांसात्मकं भोजनम्‌ | कुतः= क्क 
कर्थ स्यात्‌ । त्वत्पराक्रमेणेव त्वदनुचराणां मांसभोजनं भबति, त्वया चेदानीं परा” 
कमस्त्युक्त एवेति कथं प्रकृतिरक्षणं स्यादिति भावः । तद्रहिताः=भोजनवर्जिताः। ततः | 
=प्रक्रतिबिरहात्‌ । नष्टः=विनष्ट एब । अस्य = शष्पभोजिनो वृषभस्य । आखेटकें 
`= मृगयायां | मततिः = बुद्धिः ॥ यादृशैः = उत्तमाऽधममध्यसैः 
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मेदः | अमिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ १०३ 


AAAS nS 


तथा च-सन्तप्तार्यास संस्थितस्य पयक्षो नासाप न ज्ञायत, 


मुक्ताकारतया तदव नलिनीपत्त्रस्थितं राजते । 
स्वाती सागरशक्तिकुक्षिपतित तड जायते मौक्तिकं 
प्रायेणाउधभमध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायत ॥ २७३ ¦ 
तथा च--असतां सङ्गदोषेण साववो यान्त विक्रियाम्‌ । 
वर्योधनप्रसङ्गेन भीष्सो गोहरणे गतः || २०५ ॥ 
अत एवं सन्तो नीचसङ्ग वर्जेयन्ति । उक्तञ्च-- 
न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः प्रतिश्रयः | 
मस्कुणस्य च दोषेण हता सन्दावसापणा || २७५ ॥ 
पिङ्कळक आह--क्रथमेतत्‌ १ | सोऽब्रवीत्‌ 
8, ` मन्दविसपिणी-मत्कुणकथा । 
अस्ति कस्यचिन्महीपते करिमिश्चित्स्थाने मनोरमं शयनस्थानम्‌ । तत 
झुङ्कतरपटयुगलमध्यसंस्थिता सन्दविसपिंणी नाम श्वेता यूका प्रतिवसति स्म | 


तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन काळ नयमाना तिष्ठति । भन्येद्यश्च 


भजति | पुरुषस्ताद्गेव भवती? त्यत्र सन्देह। नास्तीति सम्बन्ध ॥ २७२ ॥ 

. सन्तप्तायसि सन्तस्तलोहखण्डादौ । संस्थितस्य पयसः = जळस्य | नामापि न 
ज्ञायते । तदेव>जलमेव । मुक्ताकारतया राजते=शोमते । नलिनीपत्रस्थितं = कमः 
लिनीदळगतं सत्‌ । स्वाताबिति । समुद्रस्थशुक्तिक्रोटरे स्वातिनक्षत्रे पतित तत्‌ = 

जलं--तन्मुक्ताकारतया परिणमतीत्यथः | संवासतः = सम्पर्कबिशेषान्नरः = उत्तमा 

` मध्यमोऽघमो वा जायते || २७३ ॥ 
असतां = दुष्टानाम्‌. | साधवःत्सजनाः | विक्रियां = विकारं । प्रसङ्गेन = 
सम्पकैण । भीष्मोऽपि गोहरणे = विराटनगरे गवाहरणाथ । गतः न यातः । २७४ 
अविज्ञातश्षीळस्य == अविज्ञातश्वभावस्य, । प्रतिश्रयः न आश्रयः। मच्कुणस्य = 
खटरबाकीटस्य ( खटमल? इति प्रसिद्ध 
नाम यूका ( जं “चीळर ) | हताच्राजपुरदता ॥ २७५ ॥ 
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१०४ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र- ¦ 


दत्र शयने क्वचिद्धाम्यन्नभमुखो नाम मव्कुणः समायातः । 


अथ त॑ दृष्टा सा विषण्णवदना प्रोवाच-भो अभिसुख ! कुधस्त्वसत्रा ऽचुच्चि 
तस्थाने समायातः ?, तद्यावन्न कश्चित्पश्यति तावच्छीघ्र गस्यताम्‌?--इति। स ८ 
भगवति ! गृहागतस्याऽसाधोरपि नेतद्य ज्यते वक्त स्‌ । उक्तञ्च-- । 
एह्यागच्छ समाइवसाऽऽसनमिदं, कस्माच्चिराट्दृऱ्यसे ! त. 
का वाता ?, न्वतिदुर्वलोऽसि, कुशलं, प्रीतोऽस्मि ते दशैनात्‌। | 

एबं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा, 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मातैलेघुः स्वर्गदः ॥ २७६ ॥ 
अपर॑-मयानेकमानुषाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहारदोषात्क 
इ तिक्तकषायाम्ळरसास्वादानि । न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समास्वादितम्‌ । 
` तद्यदि त्वं प्रसादं करोषि, तदस्य तुपतेर्विविधव्यञ्जनान्नपानचोष्यलेह्यस्वाद्वाहारव- 


शरीरे यन्मिष्टं रक्तं सञ्जातं, तदास्वादनेन सौख्यं संपादयामि जिह्वायाः, | 
। उक्तञ्च 
. रङ्कस्य नृपतेर्वापि जिह्वासोख्यं समं स्मृतम्‌ । 
शयनस्थानं = शयनण्हम्‌ | शक्ल ति । इवेतवस्त्रद्यसन्थिस्थिता | अन्येच्ः= 
= कस्मिश्चिद्विने | मत्कुणः = रक्तपः खट्वाकीट । विषण्णवदना = म्लानवदना | 
' भूत्वा ( उदास मुख होकर’ ) । अनुचितस्थाने=स्वाबस्थानाऽयोग्ये स्थाने। | 
स॒जरयनप्रच्छदपटे । गृहागतस्य = अतिथेः । असाधोः=ढुष्टस्यापि | एतत्‌ = 
वचः] आसनमिदं | “गहाणाउत्रोपविशेशति शेष: | नु-इति वितक, Ee 
नह अतिडुर्बल इव प्रतिभासि | किं कारणं तद्वदेत्यर्थः । अयं जु 

बट एहमेधिनाम्‌ = गहस्थानाम्‌ । ल्घु यथा स्यात्तथा = द्रायेब । स्वरद्‌ः = _ 
, स्वगग्रदः:--स्मृतिवेदिभिरुक्तः || २७६ | १ 


जु 


प्रदम्‌ अनुग्रहम्‌ । व्यज्ञनानि = नानाविधानि पक्वान्नानि, लबणमरिः | 
द्रकादिषरितानि जिह्ासोख्यकराणि भक्ष्याणि वा । ( “निमक्रीन? पक्वान्न? 


MS) 
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| तन्मात्रं च स्मृतं सारं यदथ यतते जनः ॥ २७७ ॥ 
। यद्योवं न भवेल्लोके कर्म जिद्दाप्रतुष्टिदम्‌ । 
ए ला तन्न भृत्यो भवेत्कश्रित्कस्य चिद्रशगोञथवा॥॥ २७= ॥ 
1 तं यदसत्यं बदेन्सर्त्यो यद्वाउसेव्यं च सेबते । 
[ यदूगच्छति विदेशं च तत्सर्वमुदराथंतः ॥ २७९॥ 
। तन्मया गृहागतेन वुसुक्षया पीड्यमानेन त्वत्सकादाद्गोजनमर्थनीयं, तन्न- 
' सबयैकाकिन्याऽस्यभूपते रक्तभोजनं कतुं युज्यते |? 
| तच्छ त्वा मन्दविसपिंण्याह-“सो मत्कुण ! अहमस्य नुपतेनिद्रावशं गतस्य 


रक्तमास्वादयामि, पुनस्त्वमग्निसुसश्वपलत्व, तद्यदि मया सहृ रक्तपानं करोषि- 


तत्तिष्ठ, अभी्तरं रक्तमार्वादय । 
सोऽब्रवीत्‌. भगवति ! एवं करिष्यामि,यावत्वं नास्वादयसि प्रथमं नुपरक्तम्‌, 
` दावन्मम देवगुस्कृतः शपथः स्यात्‌,-यदि तदास्वादयामि । 
ठयनमासाद्य प्रसुप्तः । अथाऽसौ 


। अथवा साथ्वि- 


ES 


2 ॥ ७७ एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा तच 
§ हुँ मत्कुणो जिह्वालोल्यःप्रकष्टोस्सुक्याजाग्रतमपि तं महीपतिमदेशत्‌ 
दसुच्यते-- 
स्वभावो नोपदेशेन शाक्यते कर्तुमन्यथा । 
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्‌ ॥ २८० ॥ 
जिहासोख्यमात्रं । सारं=जगति सारमूतम्‌ | वदुर्थ=जिह्वासौख्यार्थम्‌, लोकःन्सकः 
लोऽपि जनः । यतते=्प्रयतते। जिवप्रतु्टिदं=जिह्वासी स्यप्रदम्‌ ।वशगः=्परतन्त्रः। 
वदेत्‌ = वदति । सम्मावनायां लिङ । मच्त्येः = मनुष्यः | असेव्यं = नीचम्‌। 
उद्रार्थतः=उदरपू्तये कुरुते || २७९ ॥ गृहागतेन = अतिथिभूतेन । अर्थनीय- र 
| म्‌ = प्रार्थनीयम्‌ । अग्निमुखःतीक्षणविदा दिदंषूः । अमीध्तर = मध॒स्प [| 
= यथा त्वं भाप्रसे तथैव । देवगुरुकृतः शपथ: देवगुरुशापेनाहं दग्धः स्यां यदि | 
ह प्रथममहं नपरक्तमास्वादयेयम?-इत्येवमादिः शपथः | तत्‌=राजरक्तम्‌ । जिह्वया 
' जौल्यंन्चाञ्चल्यं, तेन सहितं यत्‌ प्र कृष्टमोत्षुक्यम्‌ ,=ओक्कण्ख्यं, तस्मात्‌ \ जिहा- _ 
लौल्या!दिति व्यस्तोऽपि पाठः । अदशत्‌जअतुदत्‌ । अन्यथा कत्तु =सरिवत्तयिः 
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यदि स्याच्छीतलो बह्निः शीतांयरदहनात्मकः । 
न स्वभावोऽत्र मर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २८१ ॥ 
अथाऽसो महीपतिः सूच्यग्रविद्ध इव तच्छयनं त्यक्स्वातरक्षणादेवो स्थितः 
प्राह-च-“अहो ! ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कु गो युका वा नूनं तिष्ठति, येनाहं | 
दृष्ट-इति । अथये कम्चकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वर प्रच्छान पं ग्रृद्दीत्वा सूक्ष्म- 
दृष्ट्या वीक्षाञ्चक्र: । अत्रान्तरे स मव्कुणञ्चापल्यात्खद्वाऽन्तः प्रविष्ट; । सा मन्दः 
विसपिंण्यपि वख्सन्ध्यम्तर्गाता तेषा, व्यापादिता अतोऽहं ब्रवीमि-*न ह्यवि- 
ज्ञातशीळस्थ-इति । 
. एवं जञात्वा त्वयैष वध्यः नो चेरा व्यपादियिष्यति | 
. उक्तञ्च-- 
त्यक्ता्चाऽभ््यान्तरा येन वाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः | 
सएव मृत्युमाप्नोति मूरेश्चण्डरवो' यथा ॥ २८२ || 
पिङ्गलक आह--'कथमेतत्‌ ? सोऽद्रवीत्‌-- 


~ 


१ ४ के १० चण्डरव-श्रुगाल-कथा । १: 
ओ कर्मिरिचिहननप्रदेशे चण्डरवो नाम शगालः प्रतिवसति स्म | स कदा चित्क्ष- 
` विष्टो जिह्वालोल्यान्नगरान्तरे ऽनुपरदिष्टः । 


अथ त नगरवासिनः सारमेया अवलोक्य सवत; शव्दायमानाः 


SSSI) 


८४8 | क का 


तुम्‌ ॥ २८० | शीतांशुः=चन्द्रः । दद्दनात्मकः = तीक्ष्णप्रताप; सर्वथा पुंसां स्वभा | 
ढं भ न झक्यते-इस्याशयः ॥२८१॥ (प्रच्छादनपटः = 'चहरः “सुजनी? | 
चाँदनी ) | खु 


जहता । आम्यन्तराः=स्वतान्धवादथः । व्यक्का;-उत्सारिताः । बाह्या!ट- 
असम्बन्धिनोञ्वान्धवाश्च । अभ्यन्तरीकृताः = अन्तर्ङ्गता नीताः । अधिकारस्थाने' 


छ छ 
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परिधाव्य तीद्ष्णवंट्राग्रेम क्षितुमारव्धा: । सोऽपि तेभक्ष्यमाणः प्राणभया- 
खत्यासन्न रजकगरहं प्रविष्टः । तत्र च नीलीरसपरिपूर्ण महाभाण्डं सज्जीक तमा- 
स्रीत्‌ । तत्र सारमेयेराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतितः । अथ य्रावन्निष्क्रान्तस्तावन्नील- 
वर्णः सञ्जातः । तत्रा$परे सारमेयास्तं श्रुगालमजानन्तो य्रथा5भीट्टां दिशं जग्मुः । 
य 9 ज़ण्डर4ी5पि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काननाभिसुस्तं प्रतस्ये। न च नीळव- 
णेन कदाचिक्निजरङ्गस्त्यञ्यते | उक्तञ्च 
चजलेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च । 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीळीमद्यपयोरपि ॥ २८३ ॥ 
अथ तं इरगळगरळतमाळसमप्रभममूरव सच्वमवलोक्य सर्वे सिंद-व्यात्र” 
द्वीपि बूक वानरप्रभुवयो5रण्यनिवासिनो भयव्याकुलचित्ताः समन्तात्पळायन- 
क्रियां कुवन्ति, कथयन्ति च-न ज्ञायतेऽस्य कीटग्विचेष्टितं, पौरुषं च ! तदूर” 
तरं गच्छामः । उक्तन्च-- 
। फनी न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुछ न पराक्रमम्‌ । 
i न तस्य विद्वसेत्माज्ञों यदीच्छेच्छियमास्मनः ॥ २८४ ॥ 
i UN चण्डरवोऽपि तान्भयव्याकुळितान्विज्ञायेदमाह-भो. सोः इवापदाः ! किं 
यूयं मां रेव सस्त्रहता ब्रजथ ?, तन्न भेतव्यम्‌ । अहं ब्रह्मगाऽद्य स्वयमेव - 


ही... | क्षुधाविष्ट; = बुसुक्षितः । नगरान्तरे = नगरमध्ये । सारमेयाः = कुकराः । 

| सोऽपि श्र॒गालोऽपि । प्रत्यासन्नं = निकटवर्ति | रजकस्यन्वस्रनिणेजकस्यं ( धो 

। 'र्गरेज? ) | महाभाण्डं=महत्यात्रम्‌ । ( कुण्डा ) सजीकृतं-गुणीकृत्य स्थापितम्‌! 

| ' ` ग्रथाभीष्टदिरान्स्वस्वस्थानाभिषुखम्‌ | तिजरङ्गः=्नीलत्वं, ( रंग? ) । वत्र 

| छेपः=सन्धिपिधानाय निर्मितो लेपभेदः । नीली = नीळीरसः,-( नीला रंग ) 1 

एको ग्रह इति । यदी मे हन्ति न तत्पुनः परित्यजन्ति-इत्याशयः ॥ २८३ 

Cee हरस्य = शम्भोः, गळे-यद्गरलं, तच, तमालश्च = तापिच्छश्च, ताम्यां, समा 

है... तम्‌हरगलगरढतमाल्समप्रमंल्गाढनीलवर्ण' । तस्वं=्जन्तुः 

मेदम्‌ । विचेष्टितंन्‍स्वभावः । पौरुषं = पराक्रमः । तस्य-त॑, प्राज्ञः = विद्वान्‌ । 
श्रियं = कल्याणम्‌ ॥ २८४ ॥ 


< 
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सदवाऽभिहितः--'यच्छ्वाऽदानां मध्ये कर्चिद्राजा नास्ति, तत्त्वं मयाऽद्य सबै, | र 
इवापदप्रभुस्वेऽभिषिक्तः ककुद्हुमाभिधः,* ततो गत्वा क्षितितले तान्सर्वान्परिपा- 
लय? इति । ततोऽहमत्रागतः । तन्मम च्छन्रच्छायायां सवेरे स्वाप दैव्तितब्यभ्‌। | 
अहं ककुद्दुसो नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सञ्जातः । तच्छू त्वा सिंहव्याघ्रपुरःसराः | 
इवापदा:-स्वामिन्‌ ! प्रभो ! समादिश? इति चद्‌न्तस्तं परिवननः । 

वथ तेने सिंहस्या5मात्यपदवी प्रदत्ता । व्याघरस्य क । द्वीपिन- 
'स्तास्बूलाधिकारः २ । वृकस्य द्वारपाक्रकस्वस्‌ । ये चात्मीयाः शगालास्तैः सहा $5- | 


छापसात्रर्मांप न करोति । श्टगाला: सर्व 5प्यधेचन्द्र दृत्वा निःसारिता । 


एव तस्य राज्यक्रियायां वर्तमानस्य ते सिंहादयो स्गारूयापाद्य तत्पुरतः 

प्रक्षिपन्ति | सोऽपि प्रसुधमेण सर्वेषां प्रविभज्य तान्‌ प्रयच्छति । 
एवं गच्छति काले कदाचित्तेन समागतेन 3 
रुड्न्द्स्य कोलाइळोऽश्रावि | तं शब्दं 
उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमारऽधरवान्‌ । 
अथ ते 


दूरदेशे शब्दायमानस्य श्टगा- 
श्रुत्वा पुछकिततबुरानन्दाश्रपरिपूर्णनयन छः 
छ चु 


सिहादयस्त॑ तारस्वरमाकण्ये श्टगालो4य» मिति मत्वा 


स्व = सि हादयो hs i र >>. SN 
ताई मृगाः | अभिहितः-उक्तः । इवापदप्रभुत्वे = सर्वमृगा- 
र छत्रच्छायायां = धिपत्ये ७ 
रह सदन छत्रच्छायायां = ममाधिपत्ये । त्ैलोक्ये-स्वगंभूपातालेषु त्रिष्वपि लोकेषु 
न्ततस्तमाव्वत्य ता सम्बन्ध: । समादिश=आज्ञापय यत्कत्तंव्यम्‌ । परिवत्रः = समः 
आत्मीयाः > स्वजातीया कक केकुद्दुमेन । शय्यापालत्वं = रात्रिरक्षकत्वम्‌ | 
ददातिः। सभागतेनः | प्रभुघमण = स्वामित्वेन | तान्‌=मृगान्‌। ` प्रयच्छति= 
रस्वरेणः । पुलकिततनुः = रोमाञ्चितशरीरः। | 
तारस्वरेण-उच्चैः । विरोतुं=शन्द्‌ कर्त ख्चतशरीरः। | 
उच्चैः । विरोतु-शब् क्तुम्‌ । तारस्वरं=दीर्घः श्वगाल्शब्दं | मिथः= 


त || 
परस्पर । वाहिताः = भृत्यत्वं हि छ 
पु OT TO रि नाका” 5 | 
१ चिण्डरवाभिधः? “स्थगिका धिकारः? = | 
को डिब्बी देना। ३ £ । २ स्यागिकाथिकारः = ताम्बूङवत्ताधिकारः | पाम | 
डि ना । ३ F 'आस्थानगतेन? | पाठा० | ८ | 
1 
1 
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| भेदः] 
सलउजमधोसुखाः क्षणमेक रि 
शगालेन ! । “तद्वध्यताम्‌? इति । 

सोऽपि तदाकण्ये पळायितुमिच्छॅस्वत्र स्थान एव सिंहादिभिः खण्डशः कृती 
मृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि-व्यक्ताइचाभ्यन्तरा येन-! इति । 
लक आह-- भो दमनक ! क$ प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स ममो- 
यदद्य ममाग्रे तेन निश्‍चय; कुतो यत्प्रभाते पिङ्गलकं 
_प्रभातेऽवसरवेळायामारक्तसुखनयनः स्फुरिताऽधरो 


दिशोऽवलोकयन्ननुचितस्थानोप विष्टस्स्वां क्र्रद्ष्ट्या विळोकयिष्यति, एवं ज्ञात्व 


थत्वा मिथः प्रोचुः-भोः ! वाहिता वयमनेन छुद्र 


तदाकण्यं पिङ्ग 
| परि दुष्बुद्धिः !? स भाइ 
|: > 
नः वधिष्यामि, तदत्रष प्रत्ययः, 


_ य॒दुचितं तत्कतंच्यमू? । 
। -इति कथयित्वा सझीवकसकाशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टः । सञ्जीवकोऽपि 
प | ' सोद्वेगाकारं मन्दगत्या समायान्तं तमुद्वीक्ष्य सादरतरमुवाच-“भो मित्र ! स्वागतं, 


चिराद्इष्टोऽसि ? अपि शिवं भवतः ?, तत्कथय अनाऽदेयमपि तुभ्यं गृहागताय 


प्रयच्छामि ? । 
उक्त्च--ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले । 
आगच्छन्ति गृहे येषां कायोथ सुहृदो जनाः ॥ २८५ ॥ 


दमनक आह-भोः ! कथं शिवं सेवकजनस्य ? । 
सम्पत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनिद्वेतम्‌ । 
) ] 2०५ _ 
स्वजीविते5प्यविश्वासस्तेषां-ये राजसेवकाः ॥ २८६ ॥ 
श्रृगालः । -ततू=सिंद्दादिवाक्यम्‌ । 
सः = सञ्जीवकः । अत्र = अस्मिन्‌ 


प्रत्ययः = विश्वासजनकं प्रमाणम्‌ । 
मदचने । 'प्रत्ययः£-इत्यस्य यदिति शेषः । अबसरवेलायाम्‌ = राजददनोचिते 
राजसभासमये ( 'दर्बार' में )। आरक्तमुखनयनः = इपद्रक्तमुख्वलोचनः । स्फुरिता- दु टे 
धः = कम्पसानाऽधरोष्ठः | दिञ्ञाऽवलोकयन्‌ङयूत्यद्टिरितस्ततो विलोकयन्‌ । | 
ठद्रेगाकारः=व्याकुलः । ( घवडाया हुआ? ) । शिर्वन्कल्यागस | अदेयमपिठ 
दातुमवोग्यमपि । बिवेकजाः न उचिताबुचितज्ञाः । सुद्दद! = सज्जनाः, मित्राणि; 


बान्धबाश्र ॥ २८० ॥ 


Sena i जन्य ॥ > 
_ ९९-0. Gurukul Kangri Collecti 
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तथा च--सेवया धनमिच्छंद्रिः सेवकः पश्य यत्क्तम्‌ । 
स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्य सूढस्तदपि हारितम्‌ ॥ २८७ ॥| 
तावज्ञन्माऽपि दुःखाय ततो दुगेतता सदा । 
तत्रापि सेवया वृत्तिरहो ! दुःखपरम्परा ॥ २८८ || 
जीवन्तोऽपि सृताः पञ्च १ श्रयन्ते किल भारते । | 
दरिद्रो व्याधितो मूखः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २८९॥ | 
नाइनाति स्वेच्छयोत्सुक्या द्विनिद्रो न प्रबुध्यते । म 
न? निःशङ्कः बचो उतरते, सेवकोऽप्यत्र जीवति ? ॥ २९८॥ 
सेवा ३वद्टत्तिराख्याता येस्तेमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 
स्वच्छन्दं चरति इवाऽत्र, सेवकः परशासनात्‌ ॥ २९१ || 
भूशय्या ब्रह्मचयत्व इरात्वं लघुभोजनम्‌ । 
सेबकस्य यतेयेद्रद्विशेषः पापधर्मजः ।। २९२ ॥| 


i) 


` सम्पत्तयःन्सम्पदः । परायत्ताः = पराधीनाः । आनत्रतम्‌=सुस्वशून्यम्‌ । मूढे 
सेवकेयत्कृतं तत्पश्य--यत्‌ शंरीरस्वातन्त्र्यमपि हारितमितिसेवकनिन्देयम्‌। तावं- | 
` दिति । ताबत्‌ज्प्रंथमं, जन्मेव--अतिदुःखफलमू , ततोऽपि दुगंतता=दारिद्रथ 
खाय, तजापि यदि परसेवया इृत्तिः=जोवनं, तर्हि महतीयं दुःखसन्तति 

 रित्यथः ॥ २८८॥ 

| भारते=महाभारताख्ये इतिहासे । प्रवासी = सदा परदेशे निवसन्‌ ॥२८६॥ 
. स्वेच्छ्या--ओत्सुक्यात्‌=औस्कण्ठ्यात्‌ | विनिद्रः=विगतनिद्रः । अपूणानद्र एव 
 कार्यमारान्मध्य एव खण्डितनिद्रो. जागर्त्तात्याशयः अत्रस्संसारे । जीवति=प्राण- 


सेवा इववृत्तिररिति यैर्मन्वादिभिरुक्त तेमिथ्येवोक्त, यतः : 


श्वरति, परं सेवकस्तु तदपि स्वातन्त्र्यं न लभते, परद्यासनादेव प्रचलति 
महंदनयोवषम्येमिति भावः ॥ २६१ ॥ | याता 1) र 


स्वेच्छया किच्चितसेवको मीह जीबति |? पा० ।| 


4 क 
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य मृढुना5पि सुवृत्तेन सुभि्टेनापि हारिणा । 
है मोदकेनापि कि ? तेन निष्पत्तियस्य सेवया ।॥२९४॥ 
| सञ्जीवक आह- अथ भवान्किवक्तुमना: 
मन्त्रभेदं कठु न युज्यते । उक्तञ्च 
यो मन्त्रं स्वामिनो भिन्यास्साचिव्ये संनियोजितः । 
॥ | स हन्ति नुपकार्य' तत्स्वयं च चरकं ब्रजेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
| येन यस्य.कृतो भेदः सचिवेन महीपतेः । 
तेनाऽदास्जब वस्तस्य कृत! इत्याह नारदः || २९६ ॥ 
तथापि मया तव स्नेहपारावदधेन मन्त्रभेदः कत, यतस्त्वं मम वचनेनात्र 
8 राजकुले विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तन्च । 
ज] 'चिश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्नोति कथञ्चन । 
i तस्य हत्या तदुत्था सा? प्राहेदं वचनं मनुः ॥ २५७ ॥ 
uf यतिना तुल्यमेव परं यतिर्धमीय सर्वमेतत्‌ करोति, सेवकस्ठुःपराराषनखूपाय पापा- 
येति पाप-पुण्याभ्यामेव तयोभेंद इति भाव: ॥ २६२ || धनाय > धनार्थ सेवा 


प माचरन्‌ सेवकः-यानि शीतातपादिकशनि सहते तानि कष्टानि यदि धमाय = 
९॥ वर्मोपाजनार्थ सहते, ताई तत्तपःपरमाबात्सथो सुक्त एव स्यात. | Fe परन्तु टे ताइशं 

ह । कष्टं तपोधनाय सेवमानोऽपि न वथच्छवन लभत इति महती विडम्त्रनेत्याशअः 
र ॥२६३ ॥ सुदन = गोलाकारणे,शुशीलेन च | हारिणान्मनोहरेण । मोद्केन=5 . 
म आनन्दप्रदेन धनेन, लड्डुकेन च । किं=किं फलं,यस्य निष्पत्तिः्पराप्तिः ॥२६४। { 
ल्य र सचिवांनामरअस्मद्विधानाम्‌ । ९ दमनको हि सिंहसचिव इति भावः ऱ्य है 


1 

| येन सचिवेन=्मन्त्रिणा । यस्य = राज! । तेन=मन्तरिणा । तस्यन्यज्ञः। अशरखेति। | 
अस्नप्रयोगं विनापि, वथः = भारणमिव कृतमू । तत्कार्यनाझादित्यर्थः ॥ २६६ पै 

तिः ` » ` कृतःन्कर्तुमारभ्यते । मन्त्रभेदं करोति-यत इति । विइवस्तः=्मद्वचने विस्वास | 


स्य कृत्वैव । यस्यःविश्रम्मात्‌ = विश्वासात्‌ | तडत्या = तद्गधजन्या। तस्यन्थस्व | 
क्तः वचसि विश्वासं कुवेन्स प्रासखस्त्र ॥ क 

A SM “> क ला तावा 

६ | `. २ यदि घा सच्यते? इति मुद्रितपाठस्तु श्रष्ट एव | | 
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तत्तचोपरि पिङ्गळको ऽयं दुष्टबुद्धिः | कथितं चाऽद्यानेन मत्पुरतश्चतुष्कणेतया 
यत्‌-'प्रभाते सञ्जीवकं हत्वा समस्तम्चगपरिवारं चिरात्तप्ति नेष्यामि 


[ १ मित्रः | 


PF 


SE प तु । तत; स 
मयोक्तः-स्वामिन्‌ ! न युक्तमिदं यन्मित्रद्वोह्रेण जीवनं क्रियते । उक्तडा--- हः 
अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुध्यति । र 
NE ~ | 
तदहूण विचीर्णेन, न कथब्रित्सुह्ृद्द्रहः ॥ २९८ |) । 


ततस्तेनाऽहं सामषणोक्तः-'भो दुश्बुद्ध ! सञ्जीवकस्तावच्छष्पभोजी, वयं 
मांसाशिनः, तदस्माकं तेन स्वाभाविक वेरसिति कथं रिपुरुपेक्ष्यते ? । तस्माः / 
स्सामादिभिर्पायेहन्यते । न च इते तस्मिन्दोषः स्यात्‌ । उक्तञ्च--- 
दत्त्वाऽपि कन्यकां वेरी निहन्तव्यो विपश्चिता । 
१७५६४६६ 
अन्योपायरशक्यो यो, हते दोषो न विद्यते | २७७ ॥ 
कृत्याऽक्कत्यं न्‌ मन्येत क्षत्रियो युधि सङ्गतः । 
प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण वृष्ट्युम्ः पुरा हृत:॥ ३०० ॥ 
तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः । साम्प्रतं से नास्ति विश्वा- 
सघातकदोषः ! । मया सुगुप्तमन्शस्तव निव्रेदितः । अश्र यत्ते प्रतिभाति तत्कुः 
रुष्वः--इति | 


®, 


> 2 2 91 1 91 4442 

चतुष्कणतया = केवलमेकाकिनो ममाग्रे । चिरादिति । सञ्जीवक -सम्बन्धाः 
त्‌ चिरमसन्तुष्ट श्वापदकुलमिदानी तृत्ति नेष्यामीत्यर्थः | सः = पिङ्गलकः] मया = | 
द्मनकेन । मित्रद्रोहेण = सुहृद्मूतसञ्गीवकवधचिन्तनादिना | तदर्हेण == ब्रह्म॑ह- 
त्यापापनाशकेन | विचीणेन = आचरितेन, प्रायश्चित्तेन-झुध्यति | न कथद्चित्सुः 
हृदूदुः = मित्रद्रोही कथमपि न शुध्यतीति सम्बन्धः | दुर इति-इगुपधज्ञतिकः 
प्रत्ययान्तः ॥ २६८ ॥ | 

सामप्रण = सक्रोधेन । रिपुः > शत्रु: सञ्जीवकः । सामादिभिः = कपटपूणः 
शान्त्ववचनादिमिरुपावे विश्वास्य । दख्वेति । यो रिपुरन्वेरुपायेन हन्तुं शक्यते ५३ 
कन्यकां = स्वपुत्रीं दत्त्वापि हन्तव्यः, जामातृभावमागतो जातविइवासो रिपु~ | ७ 
हन्तव्य इत्याशयः । हते--शत्रौ हते ॥ २६६ ॥ कृत्येति | क्षत्रियो युद्धे ४ 


पनी 


ह्य; रत्यमझत्य वा न मन्येत कृत्यमक्कत्य वा न मन्येत येन केनाप्युपायेन शत्रु हन्या देवेत्यर्थः । | छु 
छ) 0 
f 


१ तेनेति क्वचिन्न । . 
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अथ सञ्जीवकस्तस्य त्वञ्रपातदारुण वचन श्रत्वा माहमुपागतः अथ चेतना 
लढवा सवराग्यासद्माह- भा सा वद्‌्सुच्यत-?- 
दजे नगम्या नायः प्रायेणाऽस्नेहवान्भवात' राजा | 
कृपणाऽडुसारि च धनं मेघो गिरिदुगवर्षी* च ॥ ३०१॥ 
“अहं हि संमतो राज्ञो? य एवं मन्यते कुधाः | 
बळीवदेः स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जितः || ३०३ ॥ 
वरं वनं वरं भेक्ष्यं वरं भारोपजीवनम्‌ । 
बरं अबिपन्मनुष्याणां नाऽधिकारेण सम्पदः ||३०३॥ 
तदयुक्त मया कृत,-यदन न सह मत्रा वाहता । उक्तश्च-- 
ययोरेच समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 


९५॥५/५/५/१-८८५८८०८५८८८८८५८-<५५४४५४५१५१/५ 


Spe 


तयोमेत्री विवादश्च, न तु पुष्टबिपुष्टयोः॥ ३०४॥ 4 
तथाच--मृगा म्रगैः सङ्गमनुत्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गः । ह 
मूखोद्वमूखेः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥३०५। | 
तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि न प्रसादं यास्यति । ` हि 


साम्प्रतम-्डदानीम्‌ | वज्रपातदारुणंस्वज्रपातवत्सुदुःसहं, मोदद॑=्मूछाम्‌ ! 
“सवैराग्य? -मिति क्रियाविशेषणम्‌ । ह 
दर्जनगम्याः=दुष्टजनानुरक्ताः नार्यःस्कामिन्यः । अस्नेहवान-रूक्षः | धनं= 
लक्ष्मीः । कृपणानुसारिस्कृपणगामि । गिरिदुगवर्षी-निष्फलंगिरिहुगंपु वर्षते, न 7 
' सस्यान्तवितेषु क्षेत्रेपु-इति भावः ॥३०१॥ वलीवदः=्द्रषम इव। मूखल्वात्‌ | विषा- 
` णपरिवर्जितः=्रङ्गरहितः ॥ ३०२ ॥ भैक्ष्यंनमिक्षाटनम्‌ । भारोपरजीवनम्‌=भूतिः 
कर्म | विपत्‌=्दारिद्रयादिना क्लेशः । अधिकारेण=राजसेवया ॥३०३। अनेन= 


नयोः, बलिनिर्वलयोश्च सख्यं विवादश्च न युक्त इत्यर्थः ॥३०४।। ठुरगाः= 
समाने शीलं व्यसनञ्च येषां तेषु=्ठ॒ल्यस्वभावाचारेघु, सख्यम्‌=मेत्रीं । “युज्य 
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AAR, 


। उक्तञ्च-निमित्तमुददिरय हि यः प्रकुप्यति ध्रुं सतस्या5पगमे प्रज्ञाग्यति) 
| अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत्कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ? ।।३०६॥ 
| अहो ! साधु चेदमुच्यते-- 
hi भक्तानासुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां 
41 | सेवासंव्यवहारतत्त्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि ! 

f | व्यापत्तिः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिभवेद्वा न वा 
१ 
| 
| 


7 


लाम 


॥ तस्मादम्बुपतेरिवाऽवनिपतेः सेवा सदा55शङ्किनी ।।३०७॥ 
bE तथाच-भाव स्निग्धेरुपकृतस पि * द्वेष्यतां याति किश्चि- 100 
i | २च्छाङ्यादन्येरपकृतमपि प्रीतिसेवोपयाति । 
ft दुभीद्यत्वान्यृपतिमनसां नेकभावाश्रयाणां 


aN 


1 
i 
® प्रसन्नताम्‌ । निमित्तंस्कारणम्‌ । उद्दिश्य=अनुसन्धाय ¡ तस्य=्कोपकारणस्य । अप | 
गमेञ्नाशे । प्रशाम्यति=प्रसीदति। कथमिति । न कथमपीत्यर्थः । सिंहश्वाउकार 
णद्देघीति भावः ॥३०६॥ परेति । परहितकारिव्यापारप्रसक्तानां, सेवाकर्मममंज्ञानाम्‌ 
सवभूतहितेष्रिणां, स्खलितान्तरेषु=अल्पीयस्यामपि चुटो । व्यापत्तिः=विपत्तिः | नि - 
ता=निश्चितेब | सिद्धिः=्सम्पदादिलाभस्तु, भवेद्वा, न वा भवेत्‌-न निश्चयः | अर्श 
पतेरिवस्समुद्रस्येव ( “म्लाना? मित्यादिविशेपणानि समुद्रपक्षेऽपि गरोञ्यानि)| = 
अवनिपतेः-भूतपतेरपि । सेवा=अविक्रारः । सदाशङ्किनी=शङ्कातङ्ककलङ्कितेतत्यमी २ 
र्‌ 
र 


संबाधसः परमगहना योगिसामप्यगस्यः || २०८ || 


॥३०७॥ भावस्निग्धेरुपकृतमपि=आराधितमपि, राज्ञां किञ्चिन्मनः उपकारिणि र्य 
! तामेवरहेषमेव धत्तं | गाख्यादन्बैरपक्कतमपि च किञ्चिद्राज्ञा मनः प्रीतिं यातीत्यर्थः | 
द्रेषमायाति” इति तु युक्तः पाठः यद्वा-लाके-भावस्निग्धेः=स्ने हास्कन्नमानसं मृतये HI २ 

| | उपक्गतमपि अविगणय्य राजा द्रेप्रपरों भवति, केषाञ्चित्‌ अनुपक्नतमाप प्रीतये ए छ 

। | राज्ञो भवति । दुराराधनीयत्वाद्राज्ञश्चित्तानामित्यथः || ३०८ || 
| 
| 


9 ०-3 जज अर 100 यसन (21 ceed ०5 


-१ “स्निग्धेरेव ह्युपकतिदाते देष्यातामेति कञ्चिच्छाव्यादन्बैरपक्नतिशतै'प्रीतिमेवी 4 
पयाति ।. २ “लोके साक्षादन्यैरिति पा० । प्रीतिये इति प।ठा०। 
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तत्परिज्ञातं मया यत्प्रसादससहमानेः समीपवर्तिभिरेष पिङ्गलकः प्रकोपितः, 
तेनायं ममाऽदोषस्याप्येवं वद॑ति । उक्त्व-- 
प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः । 
सपत्न्य इव सक्रद्धाः सपत्न्याः सक्रतरांप ॥ ३०९ || 
भवति चेवं-यद्गुणवत्सु समीपवतिंषु पुणहीनानां न प्रसादो भवति । उक्तञ्ज- 
गुणवत्तरपात्रण च्छायन्त गणना गुणाः । 
रात्रों दीपशिखाकान्तिन भानावुदिते सति ॥ ३१०.॥ 
दमनक आह-'भो मित्र ! यथेवं तन्नास्ति ते भयम्‌, प्रकोपितोऽपि स दुर्जने- 
सतत्र वचनरचनया प्रसादं यास्यति । 
स आह-'भो ! न युक्तसुक्त भवता लघूनामपि दुजेनानां मध्ये वक्ठुं न 
शक्यते । उपायान्तरं विधाय ते नूनं घन्ति । 
उक्तञ्च-बहवः पण्डिताः क्षद्राः सव मायोपजीविनः 
कुयुंः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट॒ काकादयो यथा ॥ ३११ ॥ 
दमनक आह--कथसेतत्‌ ? । सोऽबवीत्‌-- 


११ उष्ट्रकाकादिकथा 
कस्मिश्चि हनो देशो मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । तस्य चाञ्नुचरा 


प्रसाद॑=मयि राजकृपाम्‌ | अदोषस्यापि-सम्बन्धे’ इति शेषः। सपल्याः सुङ्ग- ` 
तैरपिङबिनयपरचित्तानुवत्त॑नादिगुणेरपि संक्रुद्धाः=सपत्न्य इव-राजभृत्याः साधोरपि 
राजसेत्रकस्योन्नतिं राजप्रसादञ्च न सहन्ते इत्याशयः । सपत्न्यो हि ( स्वसपत्नीषु 
स्वामिप्रसादं दृष्टा) गुणवतीष्वपि स्वसपत्नीपु द्रोहमेवाचरन्ति न स्नेहम्‌ ॥ ३०६॥ 
गुणहीनानाम्‌- उपरि राज्ञः? इति शेषः । गुणवत्तरपात्रेण=उत्क्रष्टयुणश्ालिना । 
सामान्यशुणिनां गुणाः छाद्यन्ते=अभिभूयन्ते । यतो रात्रौ दीपकान्तिर्भाति, न 


ये एवं प्रभाते रवाडुदिते सति इति भावः ॥३१०॥ यचेवं=्पदि त्वं न दोषी | वचनरच- 


र 


नया-वाक्चाठुयादिणुणेमुग्धः, प्रसादं-प्रसन्नताम | तेरदुजनाः । मायोपजीविनः= 
कूरकप्रटर्चनाकुशलाः, दाम्मिकाः । कृत्यम्‌=्करणीयमुचितम्‌ । अङ्गत्यम्‌=अनुः 
चितमपि ॥३११॥ 
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अन्ये द्वीपिवायसगोमायवः सन्ति । अथ कदाचित्तेरितस्ततो भ्रसद्धिः साथर 
क्रथनको नामोष्ट्रो इष्ट । अथ सिंह आह- अहो ! अमूर्वेमिदं सत्त्वं, तउज्ञायता 
किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वा’ !-इति। तच्छुत्वा वायस आह-- भो स्वामिन्‌ ७ ८ 


Als 


ग्राम्यो ऽय सुष्टूनामा जीवविशेषस्तव भोज्यः, तद्व्यापाद्यताम्‌ सिंह आह-नाएँ 
गृहमागतं हन्मि । उक्तद्ध-- fi 
गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विरवस्तमङुतोभयम्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतत्राह्मणघात्तजम्‌ ॥ ३१२॥ 
तदभयप्रदानं दत्वा मत्सकाशमानीयतां-येनाऽस्यागमनकारणं प्रच्छामि। 
अथाऽसौ सवैंरपि विइवास्याऽभयप्रदानं दर्वाम दोत्कटसकाशमानीतः, प्रणम्योपवि 
रश्च । ततस्तस्य एच्छतस्तेनाऽऽस्मवृत्तान्तः सार्थश्रंशसस्रुद्भवो निवेदितः । 
सिहेनोक्तम्‌-भो क्रथनक ! मा त्वं ग्रासं गत्वा भूयोऽपि आरोद्वहनकष्टभागं 


भूयाः, तदत्रेवाऽरण्ये निर्विशङ्को मरकतसदृशानि शष्पाग्राणि भक्षयन्मया सह सद 


वस ।सोऽपि“तथा?-इत्युत्तवा तेषां मध्ये विचरन्रकुतोऽपि भयमिति सुखेनाऽऽस्े ही 
अथाउन्येद्यमेदोस्कटस्य महागजेना5रण्यचारिणा सह युद्धमभवत्‌ । ततस्तस 
दन्तसुसलप्रहारेव्येथा सञ्जाता | व्यथितः कथमपि प्राणेन वियुक्तः । 
अथ रारीराऽसामर्थ्यान्न कुत्रचित्पदमपि चलितुं शक्नोति । 


व. ह... 


वनोदेशे । द्वीपि वायसगोमायवः = व्याघ्रकाकजम्बुकाः । सापे. 
अष्टः = वणिग्जनसमूह भ्रष्ट: । आरण्यकं = वनचारि | ( “जङ्कळी’ ) । विट 
विशवासमुपगतम्‌ । अङ्गुतोभयुम्‌ = निर्विशङ्कम्‌ | ३१२ ॥ अस्यच्ठष्ट्रखा 
असो=उष्ट्रः । . सर्वेः-वायसादिमिः । तस्य=सिंहस्य । सार्थभ्रंशसमुद्धवः = 


. वुणिक्सङघवियोगमूलः | भूयः = पुनरपि । शष्पा्राणिञघासाङकुरान्‌ । ईतिः 
` इत्यस्मात्कारणात्‌ । सिंहरक्षितत्वेन निमय: । - अरण्यचारिणा = वन्ये 


तस्य = सिंहस्य । गजस्य दन्ता एव सुसलाः तेये प्रहाराः = आंध्रादा 
तैः । कथमपि = आयुश्शेषादेव । प्राणेन वियुक्तः = न मृतः । शरीराउसा 


$] 
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हू | य ANNAN NS ७९७२७22 क्ल््ा टत ती 
भर तेऽपि सर्वे काकादयो5प्रभुत्वेन क्षुधाविष्टाः पर दुःख भः । 
ज्ञायतां अथ तान्सिंहः प्राह-भोः ! अन्विष्यतां कुत्रचित्कित्रित्सत्त्व येनाहमेतामपि 


सन्‌ ॥ दशा प्राप्स्तद्वस्वा युप्मक्नोजनं सम्पादयामि । 

“नाइ अथ ते चस्वारोऽपि अमितुमारव्धाः, यावन्न किञ्धि्सर्वं पश्यन्ति तावह्वायः 
j सश्टगालौ परस्परं मन्त्रयतः ! श्यगाल आह“ भो वायस ! कि प्रभूतञ्जान्तेन, अय- 
` अस्माकं प्रभोः क्रथनको विश्वस्तस्तिष्टति, तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुमः । 
चायस आह-'युक्तसुक्तं भवता, परं स्वामिना तस्याऽमयप्रदानं दत्तमस्ति- 

छामि) नि वध्यो$य'मिठि |! श्रगाल आह-'भो वायस ! अह स्वामिनं विज्ञाप्य तथा 

गोप. करिष्ये यथा स्वामी वर्ध करिष्यति । तत्तिष्टन्तु भवन्तोऽत्रव, यावदह गह गत्वा 
प्रभोराज्ञां गृहीत्वा चाऽऽगच्छासि ।? 
एवमभिधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य प्रस्थितः । अथ सिंहमासाद्येदमाह- 


ष्टमागं 
ु सदेव. “रबासिन्‌ | समस्तं वनं भ्रानूत्वा वयमागताः न किद्धित्सतत्वमासादितम्‌, तत्कि 
ऽसे कर्मा वयम्‌ १ संप्रति वयं बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्नुमः । देवोऽपि 
तस्तस्य पथ्याशी वर्तते, तद्यदि देवादेशो भवति तदा क्रथनकपिशितेनाऽद्य पथ्य- | 
| क्रिया क्रियते ।: 
$ अथ सिंहस्तस्य तद्दारुणं वचनम्ाकरण्यं सकोपमिदमाह- थिकपापाधम 1 
` यध्चेवं भूयोऽपि बदसि, ततस्त्वां तरक्षणसेव वधिष्यामि, यतो मया तस्याऽभयः 
क... क र शे ss करती 
॥. ्यात्‌=चेष्टायां शरीरस्यासमथत्वात्‌ | अप्रयुत्वेन=प्रभुग्रसादालामेन, अशक्तत्वाच्च। | 
| सेजुः=प्रापुः। एतामपि = क्षीणामपि । तत्‌=्सत््वम्‌ । मन्त्रयतः = विचारं 9 
द्रूत” चत्रतुः | प्रभूतेनच्वहुळेन । श्रान्तेन = श्रमणन । प्रभोर्विश्वस्तः-राजानुग्रहीतः ॥ 
5 प्राणधारणा-शरीरयात्राम । परं-किन्त॒ । वर्धनक्रथनकवर्ध | पथ्याशी=्पथ्यः | 
२० भोजी । ( पथ्य लेते हैं? ) | पिशितेन रुघिरेण । पथ्यक्रिया = मवतां पथ्यस्य |] 
६ न आ ल स. || ; कः. 


1, १ “अरित? । २ “अतुमन्वते' पा० । 2 
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११८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ मित्र 


प्रदान प्रदत्तं, तत्कथं स्वयमेव व्यापादयामि ? । उक्तञ्च-- 
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा. वदन्तीह बुधः प्रधानं सवेप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
तच्छू त्वा श्गाळ आह-स्वामिन्‌ ! यद्यमयप्रदानं द्वा वधः क्रियते तदैव 
ते.दोषो भवति, पुनयंदि देवपादानां भक्त्या स आत्मनो जीवितव्यं स्वयमेव 
प्रयच्छति, ततो न दोषः । यद्यदि स स्वयमेवात्मानं वधाय नियोजयति तदा 
ब्रध्यः। अन्यथाऽस्माकं मध्यादेकतमो वध्य-इति ।॥ यतो देवपादाः पथ्याञ्ञिनः 
्ुन्निरोधाद्न्यादशीं दुशां यास्यन्ति, तत्किमेतेः प्राणेरस्मांकं, ये स्वाम्यथे न 
यास्यन्ति | अपरं-यदि स्वामिपादानां किन्चिदनिष्टं अविष्यति तदा पश्चादप्य- 
स्माभिवेह्रिप्रवेश;३ कार्य एव | उक्तन्च-- 
यस्मित्कुछे यः पुरुषः प्रधानं“ स" सर्वयल्लेः परिरक्षणीयः । 
तस्मिन्विनष्टे हि कुल विनष्टं नः नाभिभङ्गेह्यरका वहन्ति ।।३१४।। 


दारुणंनक्ररम्‌ । तस्यन्क्रथनकस्य । प्रधानम्‌ = उत्तमम्‌ | एप दोषः = 
विश्वस्तवधज पापम्‌ । सः-उद्टः | जीबितव्यं = प्राणान्‌ । प्रयच्छतिं-समर्पयति | 
नियोजयति=्ददाति । तत्‌=्तदा | अन्यथा=्यदि स्वयं न स आत्मानं वधाय 
ददाति तदा | एकतमः=एकः कश्चित्‌ | देवपादाः=भबन्तः | पूजायामत्र पाद: 
शब्दो बहुत्वञ्ज| पथ्याशिनः = अचिरनिमुक्वरोगाः । छुन्निरोधात्‌=बुभुक्षानिरो- 
चात्‌ । अन्याहशीम्‌=अनि्वचनीयाम्‌ , क्षीणतराम्‌। एतै: = अस्मदीतैः । पश्चा- 
दुपिन्भवन्मरणानन्तरमपि । बह्िपरवेशः=स्वामिवियोगादग्नौ पातः । अनिष्टं = 
मरणम्‌ प्रधानं=सुख्यः । तसिमिन्‌ज्प्रधाने । आशु=्शीप्रमेव । नय्येत्‌=विलयं 
गच्छत्‌ । नाभिभङ्गेऽरथचक्रमध्यस्थपिण्डिकाभङ्गे | अरकाः=्रथाङ्गदण्डाः । अरा - 


सति -अरका; | स्वार्थिकः कन्‌। अरो ना तु चक्रविष्कम्भदारुणी'ति केशवः | 
ळक 2 Moremi 


१ “भक्षणीयः” इति पा०। २ 'अन्याम्‌ः । ३ “तोऽपि? । ४ “प्रधानः? 
~ ०७ LN = वि 
विनश्येत्‌? इति च पा०। 
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भेद । अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ ११९. 


तदाकण्ये मदोत्कट आइ--'“यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते ( इति ) । तच्छा 
स सत्वरं गत्वा तानाह--भोः ! स्वामिनो महत्यवस्था वतेते, तत्कि पर्यटितेन ? 


तेन विना कोठनत्रास्मान्रक्षयिष्यति ? । 
तद्गत्वा तस्य क्षुद्रोगात्परलोकं प्रस्थितस्य स्वयं गत्वा5$व्मशरीरदानं कुमः! 
येन स्वामिप्रसादस्याड्यूणतां गच्छामः । 


दा १ उक्तत्च-आपदं प्राप्नुयात्स्वासी यस्य भ्रृत्यस्य पश्यतः । 

रः प्राणेषु विद्यमानेषु स शत्यो नरकं त्रजेत्‌॥ ३१५॥ 

न्‌ तदनन्तरं ते सर्वे वाष्पपूरिददशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः तान्दृष्रा मदो- 
- ` | ` त्कट आह-'भोः ! प्राप्त दष्टं वा किञ्चित्सत्त्वम्‌ ? 


अथ तेषां मध्यात्काकः प्रोवाच-'स्वामिन्‌ ! वयं तावत्सवंत्र पर्यटिताः, परं 

न किंचित्सत्वमासादितं, दष्टं वा । तद॒द्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी 

येन देवस्याऽऽश्वासनं भवति मम पुनः स्वगंप्राप्तिरिति । उक्तश्च— 

५ # स्वाम्यर्थे यस्त्यजेस्राणान्श्रत्यो भक्तिसमन्बितः॥ | 
परं स पदमाप्नोति जरामरणवर्जितम्‌ ॥ ०१६॥ | 
तच्छू स्वा श्व्गाक आह-- भोः ! स्वल्पकायो भवान्‌, तव भक्षणात्स्वामिन- 

स्तावत्याणयात्रा न भवति, अपरो दोषश्चतावस्समुत्पद्यते । उक्तञ्च _ 

काकमांसं शुनोच्छिष्टं स्वल्प॑ तदपि डुळभम्‌ । 

` अक्षितेताऽपि किं तेन? तृप्तियेन न जायते॥ ३१७॥ 


क्षुद्रोगातन्युसुक्षारूपरोगात्‌ । प्रस्थितस्यन्गन्तमुद्युक्तस्य । 
| प्राष्तेस्लब्धम्‌ । आइवासनं=्शरीरवारणम्‌ । आप्यायनम्‌'" 
स्वाम्वर्थे=्प्रभोरथं । सः 
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तदशिता स्वामिभक्तिभवता, 


| 


ममोभयलोकप्राप्ति कुर्‌ । उक्तञ्च 
८0 च्छ 
स्वाम्यायत्ताः सदा प्राणा भ्रृत्यानामजिता धनेः | 
यतस्ततः न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसम्भवः? ॥ ३१८ || 


| स्वजातिश्व-नखायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्तञ्च 


| ८ ० गतैरपि 
| नाऽभक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञः प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
i ~ ~ ७. ~ 
| | बिरापात्तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम्‌ ॥ ३१७ | 
i तदर्शितं र्वयाऽऽस्मनः कौलीन्यस्‌ | (अथवा ) साछु चेदसुच्यते- 
| एतदर्थ कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम्‌ । 
५ आदिसध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३२० || 


प्रणम्य मदोत्कटमाह-स्वामिन्‌ | क्रियतामद्य 


क्षयो वासः स्वरों । मम विस्तार्यतां क्षि 
कार्यः-। उक्तञ्च-_ 


नभुक्स्वा परित्यक्तम्‌ | 
लब्धम्‌ । ( 'नमकहलालः ) | . उभयलोके= 
साधु काकेन भाषितःमिति प्रशंसा । अ- 


भतृपिण्डस्य ९2. 
डस्य=राजान्नस्य | गते 
इह लोके, परलोके च | साधुवादः-“ 


अतः अपसर = दूरीमव । ( आगेसे 
॥ भृत्यानां प्राणाः,- अतः 


2100. स्वाम्याय्ाः=राजाधीनाः 
[अहा ४ = भृत्यवधजन्यः । 'ग्रहणसम्मवे? इ 
अस्ति = राज्ञो दोषो नास्ति ॥ ३१८ | 


| । तेषां = प्राणानां रारीरस्य्‌ 
| मिति । यदा तदपि=अमक्ष्यमपि | 

। भवेदिति 

| 


ति पाठान्तरम्‌ | न दोप्रो- 

विशेषात्‌-विशेषतः । स्तोक = यदि स्वल्प 

उ वि : =यदि स्वल्पं 

=. | २१९ ॥ आदिमध्यावसानेषु = समत्सु विपत्सु च । 
१ आता लोकद्वयेऽपि साधुताः | २ विज्ञपयामि' | ३ तेन नः पा०। 
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१२० ; पञ्चतन्त्रम्‌, [ १ मित्र- 
गतं चाऽरुण्यं भतृपिण्डस्य, प्राप्तश्नोभयलोके 


लाडवादः) । तदपसराऽग्रतः, येनाऽहमपि स्वामिनं विज्ञापयामि? । तथाऽनुष्ठिते 
राछ: सादरं प्रणम्य प्रोवाच-'स्वामिन्‌ ! मां भक्षयित्वाऽद्य प्राणयात्रां विधाय 


| 
| अथ तच्छू त्वा द्वीप्याइ-'भो: ! साधूक्तं भवता | पुनर्भवानपि स्वल्पकायः, 


तदपसराअत/, येनाहमपि स्वामिन्‌ ! विज्ञापयामि? । तथानुष्टिते द्वीपी 
मद्य सस प्राणः प्राणयात्रा । दीयताम- 
तितळे प्रभूततरं यशः । तन्नात्र विकल्पः पर 


काकमांसमपि-शूना-कुछुरेण उच्छिट- अ 


हटे? ) । यतः-धनेः, अर्जिताः = उपार्जिताः" 


दवीपी = व्याधः | पुनः=किन्ठु | नामक्ष्यः . 


|| 


|| 


_ खै 
र 


न्ह 


a soo 
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i= मेद: ] अभिनवराजलक्ष्मविराजितम्‌ १२१ 
के | सतानां स्वामिनः काय अत्यानासतुर्वातनाम्‌ | 
ते भवेत्स्वगे5क्षयो वासः कीर्तिश्च धरणी तले ॥ ३३१ ॥ 


तच्छ त्वा क्रथनकश्चिन्तयामास--एते स्तावव्सर्वरपि शोभनानि वाक्यानि 
प्रोक्तानि न सेकोऽपि स्वामिना विनाशित तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञापयामि, येन 
मम वचनमेते त्रयोऽपि *समथयन्ति । इत [नाश्चत्य प्रोवाच-भोः ! 3सत्यथुक्त 
अवता, परं भवानपि नखायुधः, तत्कथं भवन्त स्वासा भक्षयति ? । 
उत्तव्व--मनसा5पि स्वजात्यानां योडानष्टान प्राचन्तयत्‌। 
४भवन्ति तस्य तान्येव इह्‌ लोके परत्र च ॥ ३५९॥ 


भ्रेनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथाचुष्टिते क्रथनकोऽग्रे 
तन्मम प्राणैः प्राणयात्रा 


छ्न्‌ कु 


८ 
~ 
RE CN PRE RR 


वदपसराऽग्रत 
स्थित्वा प्रणम्योवाच-'स्वामिन्‌ ! ए ताददमदथा अवता 
विधीयतां, येन ममोभयलोकप्राप्तिभवति । उक्त 
न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गांत नव यो गन; | 
याँ "यान्ति प्रोञ्झितप्राणाः स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमाः ॥३२३॥। 
एवमसिहिते सिहाबुञ्ञाताभ्या श्रगाळचित्रकाभ्यां?  विदारितोभयकुक्षिः, 


विक्रियां विकारं, भावान्तरञ्च ॥ ३२०॥ वतिकल्पः्न्सशवः । अवुवत्तिनाम्‌= 
आज्ञापाळकानाम्‌ ॥ २२१ ॥ 

शोभनानि = प्रशंसापराणि चाद्रान परार्थनावाक्यानि. प्रातकालम्‌=अवसरो- 
समर्थयन्ति=प्रशंसन्ति । विघटयन्ता? तिं पाठ खण्डवन्तीत्यथः 


चितम्‌ । 
भवान्‌ङब्याघरः । 
मनसापीति | तानि=अनिष्टानि । परत्र=्परलोके च ॥ ३२२॥ यञ्चा कट 
। 'यज्वा तु विधिनेष्टवा? नित्यमरः । प्रोज्झितप्राणाःन्त्यक्तप्राणाः, | 3 
° SN lag 


‘१ 
‘= 


यज्ञकत्तारः 
मृताः ॥ ३२३ ॥ 


१ 'स्थितानाम? २ त्रयोऽपि विघय्यन्ती१ति लिखितपुस्तकपाठों मनोहरः । 
३ “युक्तम्‌? । ४ “तस्य छोद्वयं नास्तं भवेचचाशचिक्रीटक$ | र्‌ 
५ “स्वाम्यर्थं प्रोज्झितप्राणा यां गति बान्ति सेवकाः |? ६ ताभ्या’ पा०। | 
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[म] 


भक्षितः । अतोऽहं ब्रवीमि-'वहवः पण्डिताः क्रुद्राः,-इति । छ 

तञ्चव् ! क्षुद्रपरिवारोऽयन्ते राजा मया सम्यरज्ञातः, सतामसेव्यश्च । उक्तञ्च 

तौ 

अशुद्धप्रकृतो राज्ञि जनता नाउनुरज्यते | 

यथा गृध्रसमासन्नः कलहंसः समाचरेत्‌ ॥ ३२० ॥ 

तथा च-- 

ग्रधाकारो5पि सेव्यः स्याद्धंसाकारेः सभासदैः । 

७ ~ 

हंसाकारोऽपि सन्त्याञ्यो गृध्राकारेः स तैनपः ॥ ३२६ ॥ 
तज्नूनं ममोपरि केनचिद्दर्जनेनाय प्रकोपितः, तेनैवं द थर 
क छ पितः, तेनैवं बदति । अथवा भवत्येतत्‌ । 


मुना सिलेन हन्यमानान्यवधृष्यन्तिः गिरेरपि स्थलानि । 
` उपजापचिदां च कर्णजापे; २ 
--_~ = आम लव 8 


| र्ट चित्रकः-व्याप्रः | विदारितोभयक्कुक्षिः 


तैः>ललुधापीडिते >विदारितोदरपाश्व॑युगलः गी. 
डितःनखुधापीडितैः । पाठान्तरे-नुद्रपण्डते वयुगलः । क्षुद्धारपी 


ते:-नीचकर्मपटमिरित्यः । क्ुद्रपरि- 


वार:>छुद्रानुचरपरिवृतः । अद्ध 
CE तर । अशुद्धाः-यकृतयःअमात्यादयः परिवारा यस्यासौ- 
ति न चपरित । शरासनो हंसो हि ग्रश्ववदेव समाचरति? 


कात, एवं नीचपरित्रतो राजा स्वयं 
तादशो दूरतः परिहायों भवति, तथा 
एबेत्याशयः ॥ ३२४॥ 
एधाकारः-दुष्टस्वभावः । हंसाकारे:-सद्धिः 
| ओ- उपलक्षित:-सेव्यः | तैः=अमात्यादिभिः 
' यन्ते । (गड्डे पड़ जाते हैं ) । उपजा 
। _निन्‍दावांक्य न्दावाक्यैः || ३२६ ॥ 


साधुरपि न प्रजारञ्जक इति हंसो यथा 
राजाऽपि दुष्टगणपरिव्वतस्त्याज्य 


। सभासदे:>अमात्यादिवगे; 
॥ ३२५॥ सृदुनेति । अवभृष्यन्ति= 
पबिदांस्भेदकर्मकुशळानां । कर्णजापै:ट 


णक 
कर्ज: 99 


... 9 पु 
१ ख्ुद्रपणिडतेः” पार ध्व न्यमानान्वः तिचि 
ड । २२ तयवपुष्यन्ती?तिछिखित पुस्तकपाठः 
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१ भित्र- 


काकेनोत्पाटितनयनः क्रथनकः प्राणानव्याक्षीत्‌ । ततश्च ते: क्षुद्वार) पौडिते: सवे ` 


केसु चेतांसि सदूनि मानबानाम्‌ ॥ ३२६॥ | 


| 


5 


त्र~ ' 


DS 


| 
नक 


: श्र | 
ह... 
| 
| 
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कणबिषेण च अग्नः कि कन करात बालझा लोकः ९] 
क्षपणकतामपि धत्ते | पिवति सुरां नरकपालेन ! ॥ २२७॥ 
अथवा साध्विदमुच्यते 
पादाहतोऽाप हृढदण्डससाहताडाप 
यं दंष्ट्रया स्प्रशति तं किल हान्त सपः । 
कोऽप्येष एब पिशनोऽस्त्यमङुष्यधमां 
कर्ण परं? स्प्रशति हन्ति परं समूलम्‌ ॥ २२८ | 
तथा च-अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतो वधक्रसः । 
कण लगति चकस्य प्राणरन्या।वयुञ्यत ॥ ३२९ ॥ 
तदेवं गतेऽपि किं कतंब्यमित्यहं त्वां सुहृद्भावात्ट्च्छामि ? दमनक आहः 
तददेशान्तरगमनं युञ्यते, नेवंविधस्य कुस्वामिनः सेवां विधातुम्‌ । उक्तन्च— 
गुरोरप्पवछिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधायते ।। ३३० ॥ 
सञ्जीवक आह--“अस्माकसुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते, न 
चान्यत्र गतानामपि निद्वेतिभवति । उक्तञ्च 


कर्णविषेण-कण दुष्टैः कथितेन दुर्बाक्यजालेन। ( ताना ) । भग्न*च्व वित 
बिकारं प्राप्तश्च, ( बिगड़ा हुआ? ) । वालिशाः=्मूखः । क्षपणकतां=नरनतां- 
धत्ते, नरकपालेन मद्यञ्च पिबति, परप्रतारितो मूखछाक; । अनन जेन-कापालिक- 
मतसपि कटाक्षितम्‌ || २२७ ॥ 

पादेति । पादताडितो दण्डाहतश्च सपा दशति । परं पिशनः = खलस्तु 
कोऽपि-अमनुष्यधर्मा=अलोकिकसाम्यश्याली-अस्ति यः-कण-पस्म=्अन्यम्‌ \ 
अपरञ्च-समूलम्‌=लानुवन्धम्‌ || ३२८ ॥ खल एव भुजङ्गस्तस्य-खलमुजङ्गस्य- 
खलसर्पस्य । विपरीतः-विरुद्धः | वथक्रमः=्मारणप्रकारः ॥ ३२६ ॥ सुढ्द्भावात्= 
मित्रत्वात्‌ । 'न सेवां विधातुं युज्यते? इत्यन्वयः । 
अवलिसस्य-मदोन्मत्तस्थ । उत्पथप्रतिपन्नस्थ > कुमागंगामिनः । गुराराप 


त 


१ 'कणऽपरं हन्त्यपरं? पा०॥ 
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महतां योऽपराध्येत 'दूरस्थो5स्मीति नाइबसेत्‌ । 
दीघो बुद्धिमतो वाहू ताभ्यां हन्ति स हिंसकम्‌ ३३१ ॥ 
तथ्य मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम्‌ । उक्तञ्च-- \ 
“न तान्हि तीैस्तपसा च लोकान्स्वरगेपिणो दानरातेः सुवृत्तेः । 
'अणन यान्‌ यान्ति रणेषु धीराःप्राणान्समुज्झन्ति हि ये सुझ्ीलाः ॥३३२॥ 
सृतः सम्प्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा । 
तढुभावपि शूराणां गुणावेतो सुढुळंभो ॥ ३३३ ॥ 
छलाटदेरो रुधिरं स्रवत्तु शूरस्य यस्य प्रविशेञ्च बक्त्रे । 
तत्सोमपानेन समं भवेच्च सङ्घ्ामयज्ञे विधिवत्परदिष्टम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
होमार्थेबिधिवत्मदानविधिना सद्विप्रदन्दाचेने-- 
यज्ञभू रिसुदक्षिणेः सुविहितेः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 
सत्तीथाश्रमवासहोमनियमेश्मान्द्रायणायेः कृतेः 
ु पुम्भिस्तत्फळमाहवे विनिहतेः सम्प्राप्यते तरक्षणात्‌ ॥३३५॥ 
तदाकण्यं दमनकश्चिन्तयामास--'युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं द्यते दुरात्मा ® 
“तद्चदि कदाचित्तीष्षणशङ्गाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति--तन्महा स्यते । 
तदेन भूयोऽपि स्वबुद्धथा प्रबोध्य तथा करोमि यथा देशान्तर 
„ आइ च-भो मित्र ! सम्यगभिहितं भवता 
-सङ्झामः ! । उक्तञ्च- ८ 


हाननथ: सम्पत्स्यते । 
न्तरगमनं करोति? । 
( परं ) किन्तु कः स्वामि श्रुत्योः 


er + 


. त्यागश्चेत्का' वार्ताऽ्यस्येति भावः ॥ ३० ॥ नि 
| महतामपराधं कुवन-'अहं दूरे तिष्ठामि, स में 
| दष्येत्‌॥३३१॥ 


१ अव कप 
| | नतानिति | स्वगैंषिण: = स्वगार्थिनः । सुवत्ते: = विधिवदाचरितै;, शोम- |< 


नैराचारेश्च ॥ ३३२ || 
३२ ॥ >> स्वप वश 
- समं? सोमयज्ञान्तर्विहितसोमरसपानेन cr एतो-गुणौ स्वगः, कोतिश्व ॥ २३३॥ सोमपानेन रै 


बि उल्यं । परदि्=्धमंशास्रोक्तम्‌ ॥ ३: ' 
च्च [न्द्रायणादयो. य 113 0 >, म्‌ ३ र | ६ 
ब्रतावराषाः । आहवे = युद्ध | तत्क्षणातू>सद्य: || ३३५ | 2! 


इतिः = सुखम्‌। महतामिति । 
किमपकरिष्यतीःति-नाइवसेत्‌ = न । 
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Dr MPT 
बलबन्तं रिपुं *दट्टा नेवाऽऽत्मानं अकापयत्‌ | 
बळव द्विश्च कर्तव्या दार्ञन्द्र्रकाशता ॥। २३६ | 

अन्यचच--शत्रोविक्रममज्ञात्वा वेरमारभते हि यः । 


है स पराभवमाप्नोति समुद्रष्टिट्रिमाद्यथा ॥ ३३७॥ 
२. सञ्जीवक आह--कथमेदत्‌ !? । खो5त्रवीत-- 


१२, टिट्टिभ-समुद्र-कथा 

,करिमिश्रित्समुद्गतीरेकदेशे दिट्टिभदस्पती प्रतिवसतः स्म । "ततो गच्छति काले 
५ ऋतुसमयमासाद्य टिट्टिभी गर्भमाधत्त । अथासब्मप्रसवा सती सा टिद्िममूचे- 
“मोः कान्त ! मम प्रसवसमयो वतत, तद्विचिन्त्यतां क्रिमपि निरुपद्रवं स्थानम्‌, 
येन तत्राऽहमण्डकविमोक्षणं करोमि ।? 

टिद्विभःप्राह-'भद्रे ! रम्योऽयं ससुद्रप्रदेशः, तद्रत्रेव् प्रसवः कार्य? | साह- 
1 “अत्र पूर्णिमादिने ससुद्रवेला चरति, सा मत्तगजेन्द्रानपि समाकर्षति, तद्दूरमन्यत्र 
र श्र किश्चित्स्थानमन्विष्यताम्‌ । तच्छ त्वा विहस्य टिट्टिभः प्राह भद्रे ! न युक्तमुक्त | 


टा 
Rs 
हैँ 


` अवत्या, का मात्रा ससुद्रस्य यो मम प्रसूति दूपयिष्यति । किं न श्रतं भवत्या | 
. रुद्धाञस्बरचरमाग व्यपगतधूमं सदा महद्भयदम्‌ । की 
मन्दमतिः कः प्रविशति हुताशनं स्वेच्छया मचुजः ॥ मुन 3 gs 


Matas, न सन नपाए क 
~ व ~ द्धिस्तु = विकवलैरि कवले यावत्‌. चन्द्रप्रकाश 
बळब द्विचेति । बल्वद्धिस्त = अधिकवलेरिति ए शर च 
जत्य. लेन सह क्रोधो न कार्यः, किन्छु शेल 
विति भाबः ॥ ३३६ ॥ | 
१ = पक्षिमेदः ( “टिटिह्री? ) । प्रसव” 


)। मात्रान्सामर्थ्यम्‌ । दूषयिष्यति= 
निरुद्धपक्षिमागः 2 52 “९. है. हे 
म््रचरमारे=निरुद्धपक्षिमाग, 


en 
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NT 2 8 
मत्तसकुम्भाबिदलनकृतश्रसं सुप्रमन्तकप्रतिमम्‌ । 
यमळाकदशनच्छुः सिहं बोधयति को नाम ?॥ ३३७ ॥ 
१. है 
को रा तत स्वयमन्तकमादिरत्यजातभयः 0 । 
आ्राणानपह मत्त यदि शक्तिः काचिदस्ति तव? ॥ ३४० ॥ 
हिने मरुति प्राभातिके च वाति जडे । 

गुणदोषज्ञः पुरुषो जळेन कः शीतमपनयति ? | । २४१ ॥ 
तस्माद्विश्रब्घा5त्रेव गर्भ सुञ्च । उक्तञ्च--- 
यः पराभवसन्त्रस्तः । 
ण रन स्वस्थानं सन्त्यजेन्नरः । 
तण माता तद्रून्ध्या केन कथ्यते ? ॥ ३४२॥ 
वच्छू त्वा ससुद्रश्चिन्तयामास--'अहो गये गी 
र वः पक्षिक 

उ जकाटस्यास्य, अथवा सा- 

हि |. पादावास्ते भ्ञभयाहिव: | 
कै ल्पतो गर्व; कस्य नात्रापि विद्यते ? ॥ २४३ ॥ 


अथ प्रसवानन्तरं छ] 
[नन्तर प्राणयात्रार्थ गतायाष्टिट्टिभ्या: समुद्र वेलाव्याजेनाण्डान्य 


` पजहार | 
.. जथा5«्याता सा टिट्टिमी 
प्र न्यमव 
“मो मूख ! सवस्थानं शून्यमवळोक्य प्रछपन्ती टिट्टिभ सूचे- 


> । ७ प 
>> म्‌ठ्‌ क्वारमा ॥ रो | 


अननस क. 
प्रालेयलेशमिश्रे = तुषारकणसम्पकेभण बराम अन्तक= 
उ र्‌ ST TE | 'बफानो हवा? ) | कोष्पनयति = न 

“ आस्ते = शेते | दिवः = गगनस्य बा धय बिहगापसदस्य | 
वलम्‌ | माणिवाजार्थ-भोजनसामप्रीसञ्ची पतव २४३ ॥ माण 
थम्‌ । वेलान्याजेन = उर दम 


_ 
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= यमराजम्‌ ॥ ३४० | | 


ड, ५ 


न 


५, 
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सुहृदां [हितकामानां न करोती हि यो बचः। 

स कूम इव ठुबुंद्धिः काष्ठादूश्रष्टो विनऱ्यति ॥ ३४४ ॥ 

टिट्टिभ आह--'कथमेतत्‌ ?? । साऽबरवीव-- 
१३, काष्ठश्रट्कच्छपकथा 

अस्ति कस्सिश्चिजलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः | तस्य च सङ्कटविकट- 
नाम्नी मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाश्रिते निव्यमेद सरस्तीरमासाद्य तेन 
सह्दानेकदेवर्षिमइर्पीणां कथाः कुत्वाऽस्तमयवेळयां स्वनीडसंश्रयं कुरुतः । अथ 
गच्छता काळेऽनाबृष्टिवशात्सरः शनेः शनेः शोषसगमत्‌ । ततस्तदुःखढुःखितो 
ताबूचतुः- भो मित्र ! जम्बालशेपमेतत्सरः सञ्जातं, तत्कथं अवान्मविष्यतीति 
व्याकुलत्व॑ नो हृदि वर्तते ।? तछ त्वा कम्बुमीव आह-*मो ! साम्प्रतं नाऽस्त्य- 
स्माकं जीवितव्यं, जलाभावात्‌, तथाप्युपायश्चिन्त्यतामिति । उक्तञ्च-- 
त्याब्यं न धैर्य विघुरेऽपि काळे धैयौत्कदाचिस्स्थितिमाप्चुयात्खः | 
जाते समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तत्तुमेव ॥ २४९ ॥ 
अपरबच-- 

सित्रार्थे बान्धवार्थे च बुद्धिमान्‌ यतते सदा। 

जातास्वापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः ॥ २४६ ॥ 

तदानीयतां काचिदू दृढरञ्जुर्ूघु काष्टं वा । अन्विष्यतां च प्रमूतजलसनार्थं 


न करोषि-नाकार्षीः । वर्समानसामीप्ये भूते लट्‌ | “न कृतवानसीति परे पठन्ति । 
दंसजातीये=दंसजात्युत्न्ने, हंसाबिति यावत्‌ । स्वनीडसंश्रयं=स्वकुलाया श्रवणं, 
( नीडर<'घोंतला? ) । जम्बालशेषम्‌=पङ्कावशेपम्‌= निप्रद्वरस्ठु जम्बालः पङ्काऽत्त्र 
झादकर्द्मौ? इत्यमरः । भविष्वति=्प्राणान्‌ धरिष्यति । 
विधुरे=विपत्तिकालेऽपि | स्थिति=विपत्तिविनाशम्‌। गतिमिति पाठान्तरम्‌ 
समुद्रे पोतमज्ञे-बहित्रनाशें जातेऽपि । तत्त,मेव=्जले, पुनरपि वाणिज्याथ वा 
समुद्रगमनमेव । वाञ्छति, = इच्छति, करोति च। धनञ्चोपाजयतीत्याशयः ॥ ३४५॥ 


~ 


सित्रावर्थ सुद्दढ यतेतेत्यथः ॥३४६॥ 


` भित्रार्थइति। विपत्तिषु जातासु बुद्धिमान्‌ । 
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Cn 


सरः । येन मया मध्यप्रदेशे दन्तेगृंहीते सति युवां कोटिभागयोस्तत्काएं भया 
सहितं संगृह्य तत्सरो नयथः ।? 

तावूचतुःभो मित्र ! एवं करिष्यावः, परं सवता मोनव्रतेन स्थातब्यम्‌ 
नो चेत्तव काष्ठात्पावो भविष्यति ।? 


त्‌ 


0०३ 
१ 
f 


तथाऽचुष्टिते गच्छता कम्डुग्रीवेणाऽघोभागव्यवस्थितं किंचित्पुरभालो कितं, 
तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विलोक्य सविस्मयमिदसूुः-अहो ! चक्राकारं 
किमपि पक्षिभ्यां नीयते, पर्यत ! पझ्यत !! 
अथ तेषां कोलाहलमाकर्ण्य कम्बुग्रीव आह-'भोः ! किमेष कोलाहल? |! 
१ वि > 2: 
इति वक्तुमना अधाक्तिपतितः पोरे: खण्डशः कृतश्च । अतोऽहं त्रवीन्नि~ सुहृदां 
हितकामानास्‌- इति ॥ & ॥ 
तथा च-- 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नसतिस्तथा | 
वेतो सुखमेधेते यद्भविष्यो विनयति 
द्वोबता सुखमेधेते यद्भविष्यो विनट्यति।। ३४७ |) शक 


i +O 


१४, अनागतविधात्रादिमत्स्यत्रयकथा 


कस्मि श्रिज्जळाशयेऽनागतविधाता मर्युतपन्मतियंञ्ध विष्यइचेति त्रयो मरी हः. 
ह क कदाचित अशं दट्वानच्छद्भिरमत्स्यजीविभिरुक्तं यत्‌- | 7 
अहो ! बहुमत्स्योऽयं हृदः, कदाचिदपि नास्माभिरन्वेषितः, तद॒द्य तावदाह ` | 
9 बृत्ति; सज्ञाता, सन्ध्यासमयश्च संबृत्त;, ततश्च म्रभाते5त्रागन्तन्यमिति नवमो 
। ह (पातम वचः समाकर्ण्याउनागतविधाता सर्वान्मः 
|... लघु नखबल्प, ( हलका ) । बत तात त 0 

लडुकाऽखण्ड आनीते । पोराः=पुरवासिनः । सधि तितः अवचन नर 

पतितः । सुखं यथा स्यात्तथा एघेते = दुखेन निवसतः Ce कि लत 
| तद्भविष्यती?ति वादी-यन्भविष्यः || ३४७ || इतिनइतिनामानः म विनि 
। धोवरेः | ( 'अच्च तावत्‌ = आज 000. 


2 ठा सि वय ; 
त. )। आहारबइत्ति:-भोजनप्रतिसामग्रीछामः । 


£ 


५ | 
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नत त्स्यानाहयेदमूचे-- अहो ! श्रतं भवद्मिर्यन्मत्स्यजीविभिरभिहितं, तद्रात्रावपि 


गम्यतां किञ्चिक्षिकटं सरः । उक्तझच-- 
असक्तेवेलिनः स्रोः करतेव्य प्रपलायनम्‌ । 
संश्रितव्योऽथवा दुर्गो नान्या तेषां गतिभेवेत्‌ ॥३४८॥ 
लन्ूनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसंक्षयं करिष्पल्ति-- 
एतन्मम मनसि वतते । तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणमप्यत्रावस्थातुम्‌ । उक्तञ्च 
विद्यमाना गतियेघामन्यत्रापि सुखावहा । 
ते न पञ्यन्ति विद्वांसो देशभङ्गं कुलक्षयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदाकण्ये प्रत्युत्पक्नमतिः प्राह- अहो ! सत्यमभिदितं भवता ममाप्यभीष्ट 


मेतत्‌, तदन्यत्र गम्यताम्‌?-इति । उक्तञ्च 
परदेशभयाद्वीता बहुमाया नपुंसकाः । 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा म्रुगाः ॥३५०॥। 
यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मात्स्वदेशरागेण हि याति नाइम्‌। 
“तातस्य कूपो 5य?मिति ब्रुवाणाः क्षारं जल कापुरुषाः पिवन्ति ॥३५१॥ 
अथ तस्समाकण्यं प्रोच्चविंहस्य यद्भविष्यः प्रोवाच-'भहो ! न भवद्भ्यां 
मन्त्रितं सम्यगेतदिति । यतः किं वाङ्मात्रेणापि तेषां पिवृपैताम हिकमेतत्सर- ` 


बलिनः झत्रोरित्यस्य “आक्रमणे सति प्रतिविधातु? मिति शेपः | अशक्वैः=असम्थेः । 
` तेषां=नि्रलानाम्‌॥३४८॥। बिद्यमानेति । येषामन्यत्रापि सुखावहा गतिर्विद्यमाना “कु 
भवेत्‌-ते विद्वांसो'देशमङ्गं=्देशनारां, कुलक्षयञ्च न पव्यन्ति २४६ बहुमायाः= F 
कपटपराः | निधने=्मरणम्‌ ॥ ३५० ॥ स्वदेशरागेण='मम स्वदेशोब्य'मित्यनुरा- | 
' गेण। यस्येति । यस्य पुंसः सवत्रस्सवेपु देरोपु, गतिः = गमनशक्तिरस्ति, सः 
७ स्वदेशरागेण कस्माज्ञाशं याति ! | तातस्य=पितुः। कूप-इति=इत्थं ब्रुवाणाः्=भाषः ` 
` णपराः । कापुरुषाः-मूर्खा, अलसाश्च । क्षारंन्कटुतरं कूपोदकं पिब्रन्ति ॥३५१॥ 
भवद्भथामेतत्सम्यङन मन्त्रितम्‌ । किं-तेषां=्धीवराणां | वाङ्मात्रेण = वचन- 
श्रबणमात्रादेव | पितृपैतामहिकंन्कुलपरम्पराप्राप्तम्‌ ('पुस्तेनी?) । कि युज्यते = 


cc: 691 197 ९ नि ॥ “कक क हि थक है 
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स्त्यक्तु युज्यते ! । यद्यायुःक्षयो5स्ति तदन्यत्र गतानामपि मृत्यु भंविष्यत्येव। 
उक्सञ्च-- 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं, सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । ९; 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः, कृतप्रयत्नो5पि ग्रहे विनश्यति॥४५२॥ ' 
तदुह न यास्यामि, भवद्भ्यां च यत्प्रतिभाति तत्कर्तव्यस्‌ ।? 
अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वाऽनागतविधाता प्रव्युत्पन्नमतिश्च निष्क्रान्तो सह 
परिजनेन । अथ प्रभाते तेमंत्स्यजीविभिर्जालेस्तजळाशयमाळोड्य यद्भविष्येण 
सह तत्सरो निमेत्स्यतां नीतम्‌ । अतोहं ब्रवीमि-*अनागतविधाता च-इति ॥$॥ 
तच्छू त्वा टिट्टिभ आह-भद्रे ! कि मां यद्भविष्यसदृशं संभावयसि !। 
तत्पर्य भे बुद्धिप्रभावं यावदेनं दुष्टसमुद्रं स्वचन्च्वा शोषधयामि ।? टिदिभ्याह- 
अहो ! कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः १ वन्न युक्तमस्योपरि कोपं कतुम्‌ । उक्तञ्च 
पुंसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । र 
पिठरं ज्वलदतिमात्रं निजपाइवानेव दहतितराम्‌ ॥३५३॥।. . 
तथा च-अविदित्वाऽत्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वह्दौ पतङ्गवत्‌ ॥ ३५४ | 
_रिद्विस आह-प्रिये ! मा मेवं वद, येषामुत्साहशक्तिभंवति ते स्वल्पा अपि 
गुरून्विक्रमन्ते | उक्तञ्च 
नेवयुज्यते । आयुःक्षयः=जीवनकालसमासिः । विसर्ितःनत्यक्तः ॥ ३५२ ॥ | 
| अतिमाति=रेचते । निष्क्ान्तौ=चलितौ । सह परिजनेन=्कुटुम्बेन सहैव । यद्ग, 
3 विष्येणति । यद्धविष्यःअन्ये च तत्रत्या मत्स्या. हृता इत्यर्थः । भद्रे | ) 
उलि 7 इमगे ! । बिग्रहम््युद्धम्‌ । अस्यन्ससुव्रस्य । असमर्थानां कोपः = “बै 
अन SFE भवति | यथा पिठरं=स्थाळी ( 'बय्लोही? )। अग्निसम्बन्धातः 4 
आतमा ज्वलत्‌. । निजपाखानेव दंहति, न पाचकादीनिति भावः ॥ ३५३॥ | 


| स्रकः-सहख्ा युद्धाय प्रवर्तमानः ॥ ३५४ ॥ गुरूनपि विक्रमन्ते-तेः सहापि | 


॥ 1 
| 
| 
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विशेषात्परिपूणस्य याति झत्रोरमषंणः 
आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाऽद्यापे विधुन्तुदः ३५५ 
था च-प्रमाणादधिकस्यापि गण्डड्याममदच्युतेः । 
पदं सूर्धित समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६॥ 
तथा च--वाळस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूश्रताम्‌ । 
| तेजसा सह जातानां बयः कुत्रोपयुज्यते ? ॥ ३४७॥ 
येणा हस्ती स्थूळतरः स चाङ्कशवञः कि हस्तिमात्रो5ङकुशो ? 
दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः ? ॥ 
बज्रणापि हताः पतन्ति गिरयः कि वज्रमात्रो गिर- 
स्तेजो यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः ? ३५८ 
तदनया चळूवा5स्य सकलं तोयं झुष्कस्थछतां नयामि?। टिदिभ्याइ-'भोः 
कान्त ! यत्र जाह्नवी नवनदीशतानि गरुढीत्वा नित्यमेव प्रविशति, तथा सिन्धश्च, 


तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतैः पूय॑माणं तं विप्रुषवाहिन्या चञ्च्वा शोषयिष्यसि ?, 
तस्किमश्रद्धेयेनोक्तेन । टिट्टिभ आह-प्रिये ! 

अनिर्वेदः श्रियो मूलं, चव्चूम लोहसन्निभा। 
पि अहोरात्राणि दीर्घाणि, समुद्रः किं न शुष्यति ? ॥३५७॥ 


युध्यन्ते | विधुन्ठुदः=राहुः, विशेषात्‌=विशोपतः पूर्ण चन्द्रमेव बाधते न क्षीमिति 
| ` ` अमर्षणा उत्साहृ्क्तिमन्तो महतामपि शत्रूणामुपरि क्रुद्धाः प्रचलन्त्यैवेत्याशयः 


।३५५॥ प्रमाणात्‌ङक्रायप्रंमाणात्‌ | गण्डात्‌ श्यामस्य सदस्य च्युतियेस्यासी तस्व= | नर 


|- मदमेलिंनंगण्डस्थलस्य, मत्तदन्तिनःशिरंसि-पदं-चरणम्‌ | धत्ते-स्थापयति ॥३२५६॥ 

` ॐ मृमताच्पवेतानाम्‌ । हंस्तिमात्रः-हस्तिप्रमाण: । दीपमात्रै किरन दीपमात्र | 

श तिप्रमाणंम्‌। कि वज्रमांत्रः ? नेव, किन्त्वतिमहान्‌ । अतः स्थूळेषुङ्वपुषाऽधिकेघु । 

` कः प्रत्ययःनका' खल्वास्था ! ( कः प्रत्ययः १=क्या रक्खा है?  ) ॥रप्८ | 
अस्य=्समुद्रस्य । शुष्कस्थलतांसभूमिठुल्यतां । कान्तरप्रिय | जाह्रर्वीचाङ्गा। 
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दुरधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पोरुषं न कृतम्‌ । 
जयति तुछामधिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३६० |) 
रिट्टिभ्याह--यदि त्वयावश्यं ससुद्रेण सह विग्रहानुष्टानं कार्यस्‌, तदन्यानपि 
विहङ्गमानाहूय सुहृज्ज्नसहित एवं समाधर । उक्तच 
बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुजेयः 
तृणैराबेष्टयते रज्जुर्यन नागोऽपि वद्धयते || ३६१ ॥ 
तथा च--चटका काएकुट्टेन, मक्षिका दट रेस्तथा । 
महाजनविरोधेन कुञ्जरः प्रख्यं गतः ॥ ३६२ ॥ 
 _ दिट्विभ आह--“कथमेतत्‌ ? सा प्राह-- 


 . १२ चटकदम्पतिकुजरकथा 
_कस्मिड्चिद्वनोदेशे चटकदम्पती तमालतरुकृतनिलयौ प्रतिवसतःस्म | भथ 
उता. कालेन सन्ततिरभवत्‌ । अन्यस्मिन्नहनि प्रमत्तो वनगज कर्चित्तं 
दीसतानि हीतवा । सन्धुः=सिन्धुनदः । ( अष्टादशनदीञतैः=१८०० | 
नदियों से )। तं समुद्रम्‌ । विपुष्रवाहिन्या-विन्दुमात्रजल्वहनसमर्थया | अश्रद्धे || 
` येन=विश्वासाऽयोग्येन । | अनिवंदः-अकांतरत्वं मूलं-कारणम्‌ | लोहसन्निमा=ृढः | 
तरा ॥ ३५६॥ परभाग;ऱमहत्त्व, विजयश्च । पौरुषं-पराक्रमः, साहसञ्च | तुलांन ' 
` ठुलाराशि, दिव्यशपथभेदं च । जळदपरलानिञ्मेघबरन्दानि ॥२६०॥ विहङ्कमान्‌= | 
पक्षिण; । एबंन्सधुद्रेण विग्रहम्‌ । बहूनाम्‌-अ्ीराणांन्तुच्छानामपि | समवायः = 
 समूहः। आवेष्यते=निमांयते | यया=रज्ञ्वा | नागः=गज ॥३६१॥ चटका 
` पक्षिभेदः ( चिड़िया ) । काएकुदटेन-्तदाख्यपक्षिभेदेन ( कठफोरा )। 'काडदू- | 
डने ति क्वचिसाठः । 'मिलिते!ति शेषः | मक्षिका दर -—-*मिलिते?ति दो 
इत्थं-महाजनबिरोषेन = अनेकजनबिरोधात्‌ । कुञ्जरः = गजः । प्रलयं 
नतय 'दढुरेण 'चेःत्यापे पाठः ॥ ३६२॥ तसालतरुकृतनिलयौ = तमाल 
बृक्षक्कतृनीडौ | गच्छता कालेन = व्यतीतेन बहुतिथेन कालेन । ( के 


तमाळवृक्षं घर्मात्तेश्छायार्थी समाश्रितः । ततो मदोत्कर्षात्तां तस्य शाखां चट 
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काश्चितां पुष्कराग्रेणाकृष्य वभक्ष । तस्या भङ्गेन चटकाण्डानि सर्वाणि विश्वीर्णानि । 


आयुःशेषतया च चटको कथमपि प्राणेन विद्युक्तौ । 
अथ चटका स्वाऽण्डभङ्गाभिभूता प्रझापान्छुर्वाणा न किञ्चित्खुखमाससा 
अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ्छ्‌ त्वा काष्टकुद्टो नाम पक्षी तस्याः परमसुहृत्त दुःखः 
दुःखितो ऽभ्येत्य तासुवाच--भगवति | कि वृथा प्रलापेन ? उक्तञ्च 
नष्टं मृतमतिक्रान्तं नाऽनुशोचन्ति पण्डिताः । 
पण्डितानां च मूर्खाणां विरोपोऽयं यतः स्मृतः ॥ ३६३ ॥ 
तथा च-अझोच्यानीह भूतानि यो मूढस्तानि शोचति । 
स दुःखे रभते दुःखं द्रावनथो निषेवते ॥ ३६४ ॥ 
अन्यच्ञ-इलेष्माऽश्र बान्धवेर्जुक्त मरेतो भुङक्ते यतोऽवशः । 
तस्मान्न रोदितव्यं हि, क्रियाः कायोश्च शक्तितः ॥ ३६५ ॥ 
` चटका प्राह--“अस्त्येतत्‌, परं दुष्टगजेन मदान्मम सन्तानक्षयः कृतः, तन्जदि 
मम त्वं सुहस्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधोपायश्चिन्त्यताम्‌,-यस्याचु- 


दा 


छानेन मे सन्ततिनाशदुःखमपसरति । 


बाद ) । मदोत्कषांतूऱ्यमदावेद्यात्‌ । चचटकाश्रितांस्चटकानीडाश्रितां । पुष्करा- 
ग्रेण-शुण्डाग्रेण । तस्याः=शाखायाः । विशीर्णानिठविकीर्णानि; भग्नानि वा । 
((विखर गए? फूट गए?) । चट्को=चटकदस्पती | कथमपि्यथाकथञ्चित्‌। (किसी 
तरह से ) । तस्याः=चटकायाः । तान-करुणान्‌ | विलापान्‌=परिवेदनानि, श्रुत्वा= | 
आकर्ण्य । तदुःखडुःखितःन्चटकाडुःखेन दुःखितः। अम्येत्य=आगल्य । प्रलापेन= 
निररकशोकशब्दैः । अझोच् शनि भूतानि इद यः रोचति स दुःखेपि पुनदुःखं 
लभते । अशोच्यशोचन दुःखे पुनः वसमन्वयरूपमेवेत्याशयः || ३६४ || | SE 

. चान्धबैर्मुके-शरेष्माश्रुञ्कफान्वितमश्रुजल प्रेतः=मतः, अवश्म/्परवशः सन्‌। | 
क्रियाः=और्वं देहिकं कर्म । शक्तितः = यथाशक्ति ॥ २६५ ॥ गजापसदस्य= 
अस्य दुष्हहस्तिनः | विप्रमासुन्क्रठिनाठु | दशाउ = अवस्थासु । तयोरुभयोः= 
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उक्तन्च-- 
आपदि येना5पकृतं, येन च हसितं दशासु विषमासु । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं भन्ये ॥ ३६६ || 
काष्ठुट्ट आह- भगवति ! सत्यमभिहितं भवत्या । उक्तञ्च... 
स सुहृद्‌ व्यसने यः स्यादन्यजात्युद्धवो5पि सन्‌ । 
७ ८... 0 कि ह के 
वद्धो सर्वोडपि मित्रं स्यात्सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ।। ३६७॥ 
स सुदृदू व्यसने यः स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
स श्रत्यो यो विधेयज्ञः, सा भार्या यत्र निरृतिः ॥ ३६८ ॥ 
तत्पइय मे ुद्धिप्रभावम्‌ । परं ममापि सुहृहूता वीणारवा नाम मक्षिका स्ति, | 
तत्तामाहुयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो वध्यते । अधाऽसौ चटकया सह 
a प्रोवाच- “भद्रे ! ममेष्टेयं. चटका केनचिदुष्टगजेन परभूता5ण्डस्फो- 
टनेन । तत्तस्य वधोपायमनुतिष्ठतो मे सहाय्यं कुम हंसि | 
सक्षिकाञप्याह-भिद्र ! किमुच्यतेऽत्र विषये । उक्तञ्च-.- 
पुनः प्रत्युपकाराय सित्राणां क्रियते प्रियम्‌ । 7 
यत्पुनमित्रमित्रस्य कार्य भित्रे किडकृतम्‌ ? ॥ ३६७ ॥ य 


51 


अपकारिण, उपहासकत्त श्र ले RN मक 
“पश्वे । पुनरपि जातं= पुनर्लब्धज 
भगवतिस्सुभगे | | उनरप जातं ब्धजन्मानम्‌ || ३६६॥ 


साहे 2 
| ॥ ह... कर 8 स्वोपिसवधामपिमित्रतां मजत्येवेति भावः ॥३६७॥ 
} ग शि. BS नता । अण्डस्फो 3 पथ ९० 
तस्यस्गजस्य । अ "टनेन=अण्डसञ्चुणनेन। 
|| हि. र | al प्रिये यन्मित्रेण क्रियते, तत्पुनःप्रत्युपकारा- 
क 7 पन कि महत्त्वं मित्रस्य । यञ्च मित्रमित्रस्य कार्य स्वम्नत्युपकारा- कक 


किमपीत्यर्थः । अतो मित्र मित्राणां 
मेवे कार्ये मित्रकायपिक्षया 
क्रणं ; २५६ पिक्षयाऽपि 
राय ॥ ३६६ ॥ हितेरचिदरद्धिश्चिन्तिता;-नया; = ना व 
पड 
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सत्यमेतत्‌ । परं ममापि भेको मेघनादो नाम मित्रं तिष्टति, तमप्याहूय 


यथोचितं कुमः । उक्तञ्च-- 
हित; साधुसमाचारः शा्नन्ञम तिशाळाभः । 
श्रद्चिन्न दिकल्पन्ते विद्र द्वि्िन्तिता नयाः || ३७० ॥ 

अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्याऽग्रे समस्तमपि वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः । 
अथ सः प्रोवाच-कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे ? | तन्म- 
दीयो मन्त्रः कर्तव्यः । मक्षिके ! स्वं गत्वा मध्याह्समये तस्य मदोद्धतस्य राजस्य 
कणे वीणारवसडशं शब्दं कुरु, येन श्रवणसुखळाळलो निमीछितनयनो भवति । 
ततश्च काष्टकुट्टचऽच््रा स्फोटितनयनोऽन्धीभूतस्तृषातों मम गर्ततटाश्रितस्य सपरि- 
करस्य शाब्दं श्रुत्वा जळाशयं मत्वा समभ्येति, ततो गतंमासाद्य पतिष्यति, 
पञ्चत्वं यास्यति चेत्येवं समवायः कतंब्यो, वेरसाधनं भवति |? 

अथ तथाऽनुष्टिते स मत्तपजो मक्षिकागेयसुखान्निमीलितनेत्रः काष्ठकु्टह्त- 
चक्षुमंध्याह्समये रम्यन्मण्डूकशब्दानुसारी गच्छन्महतीं गर्तामासाद्य पतितो, 
स्रृतश्व । अतोऽहं ्रवीमि-'चरका काष्ठकुटेन-'इति | % 

टिट्टिभ आह-भद्रे ! एवं भवतु सुहद्वगेससुदायेन समुद्रं शोषयिष्यामि ।- 
इति निश्चित्य बक़सारसमयूरादीन्समाहूय प्रोवाच-भोः ! पराभूतोऽहं समुद्रे 
णाऽण्डकापहारेण, तच्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः १? | ते संमन्त्र्य प्रोचुः-- 


च | किन्तु अवश्यं फळन्तीत्यथः ।। ३७० || 
क्रियन्मा्रः=किय्रत्प्रमाणः (क्या चीज हे १ ) वराकः=्पासरः । (बेचारा) । 


मन्त्रः-उपदेश! । श्रबणसुखलालसः=्गानसुखप्रसक्तः | गतंतटाश्रतस्य स 


चिन्महतो गर्तस्य तटमाश्रितस्य । सपरिकरस्य = सकुटुम्बस्थ | ममरमण्डूकल्य । 


पञ्चत्वं नम्य | समव्रायः=्सङ्खः । मक्षिकागेयसुखात्‌ = मक्षिक्रागानश्रवणसुखात्‌ 1 


गर्च = श्वभ्रम्‌ (“गडूढा?) । 


el. 


नु) 


2 
- " 


x 
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अशक्ता वयं समुद्रशोषणे, तत्कि बृथा प्रयासेन ? । उक्तज्ञ-- 
अबलः प्रोन्नतं शत्रुं यो याति मदमोहितः । 
९ निवर्तत 
युद्धाथ स निवत शीणेदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ || 
° ~ 
तदुस्माक स्वामी वेनतेयोऽस्ति, तत्तस्मै सर्वमेतत्परिभवस्थानं निवेद्यताम्‌ है 
येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्यं गच्छति । अथवाऽत्रावळेपं करिष्यति तथापि [ 
नास्ति वो दुःखम्‌ ! उक्त्वा |, 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुण ये नि कलत्रे 
सुहृ न्तरचित्त गुणवति श्रृत्येऽनुवर्तिनि कलत्रे । 
_ ७ (र र्‌ 
| स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखी भवति ॥ ३७२॥ 
ह तद्यामो वेनतेयसकाशं -यतो ऽसावस्माकं स्वामी । 'तथानुष्टिते सवे ते पक्षिणी | 
~ वैनतेय हु 
Re (हिव बाष्पपूरितदृशो सकारामासाद्य करुणस्वरेण फूत्कतुंमारूधा:- 
क :- 
र ह !! अब्नह्मण्यम्‌ ! ! ! अधुना सदाचारस्य टिट्टिभस्य भवति 
थे स ससुदेणाऽण्डान्यपहृतानि, तत्प्रनष्टमधुना पक्षिकुलम्‌ । अन्येऽपि 
ससुद्ण ब्यापादयिष्यन्ते । उक्तङ्ज- 
एकस्य कमे संवीक्ष्य करोत्यन्यो तदि गाडि 
_ गतानुगतिको रोको, i हा 
न ढोकःपारमार्थिकः ।। ३७३ ॥ 


न र अब्रलः = निवेलः । प्रोन्नतं it 
अ. > प्रबलम्‌ । मदमोहितः = मन्दोन्मत्तः 5 
दन्तः=भग्नदन्तः | हत ड '्दान्मित्तः : । शीण- १ 


Co | 


विधत्ते । समुद्रं दण्डयतीत्यर्थः | f 
(रोने और चिल्लाने लगे?)। अन्नहमणवमूनम- ` | 
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A AAAI AAAS 


। तथा च- चाढुतस्करढुकत्तस्तथा साहसिकादिभिः । 
| पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कूटच्छद्मादिभिस्तथा॥ ३७४ ॥ 
प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः । 


ताम्‌ F अधर्मादपि षड्भागो जायते यो न रक्षति ॥ २७५ ॥ 
sl a 
थापि |` प्रजापीडनसन्तापारसमुद्र,तो हुताशनः । 2 
| राज्ञः श्रियं कुल प्राणान्नाऽदग्ध्वा विनिवतते ॥ ३७६ ॥ 
|` राजा बन्धुरबन्धूनां, राजा चक्षरचक्षपाम्‌ । 
| राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम्‌ ॥ ३७७ | 
1 हु फलार्थी पार्थिवो लोकान्पालयेद्यत्नमास्थितः । 
ध । ON ~ 
णे | . दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ ३७८॥ 
य यथा बीजाङ्केरः सूक्ष्म प्रयस्तेनाभिरक्षितः । 
वति । , फलप्रदो भवेत्काळे तद्वल्लोकः सुरक्षितः ॥ ३७६ ॥ 
त ती हिरण्यधान्यरस्नानि पानानि विविधानि च। 


तथान्यदपि यत्किब्ित्मजाध्यः स्यान्जरपस्य तत्‌! ॥ ३८० ॥ | 


ग परः ॥ २७३ || चटवः = कपटिनः, प्रियवक्तारः | ( चापलूस )1 तस्करा; Et 
` ` चौराः । दुर्वैत्ताः = दुश्शीलाः । ( 'वदचलन’ ) | साहसिकाः = कूरकर्माण) | 
दूस्यवश्च । ( 'बिगडैल? “डाकू? गुण्डा ) | तेः। कूटच्छ्ादिभिः =मायाः | 
कपटादिमिश्व--पीड्यमानाः, प्रजा राज्ञा रह्या इत्यषः ॥ ३७४ ॥ प्रजाः ` 
. नामिति | प्रजाभिराचरितादर्मासष्ठो भागो यथा तद्रक्षकस्य राज्ञो भवति, तथा- _ 
i | यथावत्पाटनमेकु्वतो राज्ञश्च प्रजाङतस्य पापस्यापि प्रछरो भागी भवतीत्ययंः ३७५ 
| त्रजाप्रीडनसन्तापात्‌=्प्रजापीडनरूपात्सन्तापात्‌ समुद्भूतः = उत्पन्नो वहिःराशो . १ 
` लक्ष्मीं कुल प्राणांश्च दग्ध्वैव निवर्चति-शाम्यति, नान्यथा ॥ ३७६ ॥ अवन्घूनामूर 
त बन्धूरहितानामनाथादीनाम्‌। अचक्षुधाम्‌ = अन्धानाम्‌ ॥२७७॥ फलार्थीन्घनार्थी, 
$ फलार्थी च । लोकान्‌ = प्रजाः । दानमानादिकमेव तों Rp | मालाकारः= 
क मालिकः । ( माली ) ॥ ३७८ ॥ सूक्ष्मः = स्वल्पः | काले अवसर, वृक्षभावमा- 

` ` पन्नः सन्‌ । छोकःूप्रजाः || तत्‌ = घनधान्यभोजनासनविहारादिकम्‌ ॥ ३८० ॥ 


+ 
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अथेवं गरुडः समाकर्ण्य तदूदुःखढुःखितः कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्‌-'अहो | 
सत्यमुक्तमेतैः पक्षिभिः, वद्य गत्वा तं समुद्र शोषयामः । एवं चिन्तयतस्तस्य | 
विष्णुदूतः समागत्या55ह--“भो गरुत्मन्‌! भगवता नारायणेनाऽहं तव पाहे | 
प्रेषित: । 'देवकार्याय भगवानमरात्रत्यां यास्यती? ति । तत्सत्वरमागस्यताम्‌? । f 
तच्छुत्वा गरुडः साऽभिमानं प्राह--'भो दूत ! किं मया कुशरत्येन भगवान्करि- 
ष्यति ? | तदूगरवा तं वद,--यदुन्यो भृत्यो वाहनाया&स्मत्स्थाने क्रियताम्‌ । 
मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्तञ्ज-- 
यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः | 
न हि. तस्मात्फळं किक्चित्सुकृष्टादूषरादिव' ॥ ३८१ ॥ 
दूत भाह-'भो चैनतेय ! कदाचिदपि भगवन्तं प्रति खया नेहगभिहितं 
तत्कथय कि ते भगवताऽपमानस्थानं कृतम्‌ ?? । 
Fee लपा 
-इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः। 9 


७ त -> 
दूढुततर गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम्‌ ।? 


ज दूतसुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्चिन्तयामास-“अहो स्थाने 
कोपो वेनतेयस्य, तत्स्वयमेव गत्वा सम्मानपुरःसरं तमानयामि । उक्तञ्च 
भक्त शक्तं कुलीनं च न श्रत्यमपमानयेत्‌ । 


पुत्रवज्ञालयेन्नित्यं य इच्छेच्छियमात्मनः ॥ ३८२ ल च्य्यमाततयातरर = fe 
1 >... 1 | 
कु गसत्मन्‌ = हे गरुड | अमरावत्यां = \ 


देवपु्याम्‌ । वेनतेय = गरुड़ | ईहक्‌ 
= गरुड़ , इदृक्‌ = 
ईडराम्‌ । अगवता = नारायणेन । सुकृशदपि---ऊपरात्‌ = कुष्यनईमूमेर्न क 
सम्भवतीत्यर्थः || ३८१ ॥ : ष्यनईमूमेन फी | 
अपमानस्थानम्‌ = अनादरव्यवहारः । भगवदा. र = र 
विष्पुहि २ Ee स 2 श्र्य भूतेन चन दद र, 

है समुद्र रात्रे | निग्रहं शासनम्‌ । तत्‌=तरहि । भ्‌ नारायणाश्रयेण । | 
यरणयकु = कृतक्रङ्कुपितः था 3 
पिम = < म्‌, मानिनम्‌ | स्थाने=उचितेऽत्रसरे Cr | 
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! अन्यञ्च- राजा तुष्टोऽपि भ्रत्यानामर्थ मात्रं प्रयच्छति ! 
ते तु संमानितास्तस्य प्राणेरप्युपकुवेते ॥ ३८३ ॥ 
श॑ सत्वरमगमत्‌ । वैनतेयोऽपि गृहा- 


_इत्येचं सम्प्रधायं रुक्‍्मपुरे चैनतेयसकार 
“भगवन्‌ ! त्वदाश्रयोन्मत्तेन 


गतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाउघोसुखः प्रणम्योवाच- 
मुद्रेण मम खृत्यस्या 5ण्डान्प्रपल्त्य ममावमाननं विहितम्‌ । परं भगवछजया 


स 
स्थलत्वमच्लेव॑ नयामि । स्वामिभयाच्छुनो ऽपि 


मया विळम्बितं, नो चेदेन म है 
प्रहारो न दीयते । उक्तद्व- 
थेन स्याह्लघुता वाऽथ पीडा चित्ते प्रभोः कचित्‌ । 
प्राणत्यागेऽपि तत्कमे न कुर्यात्कुलसेवकः ।। ३८४ ॥ 
तच्छ त्वा सगवानाह-'भो वैनतेब ! सत्यमभिहितं भवता । उक्तछ-- 
` +जृत्याऽपराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः । 
तेन ळज्ञाऽपि तस्ये न श्वत्यस्य तथा पुनः ॥ ३८५॥' 
i [गच्छ येनाऽण्डानि ससुद्रादादाय टिट्टिभं सम्भावयावः, अमरावतीं च 


तद्‌ 
गच्छावः |? तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता नि्भत्स्या5ऽग्नेयं शरं सन्धायाउभि- 


धार्य = निश्चित्य । रुक्मपुरे = तन्नाम्नि गरुड 
_ अवनतं सुखं, यस्यासौ तथा -लड्जितोड्वनतमुखः । भगवल्लज्जया = श्रीमद्भ येन 

छजया वा । विलम्बितम्‌ = अद्य यावत्तस्थानुशासन मया न विहितम्‌ | एनं = 
समुद्रम्‌ । स्थलत्वं नयामि = तदीयजळोप्रणेन स्थल्वन्निजर्ल करोमि | स्वामिनः= 
कुक्कुरस्वामिंनो बलबतः | शुनः = कुक्कुरस्याऽपि । येन कर्मणा प्रमोलेघुता = 
मानहानिः, चित्ते पीडा वा स्यात्कर्म सेवकेन न कार्यमित्यर्थः ॥ २८४॥ तेन 
भृत्यदण्डेन । तस्यैव = स्वामिन एब । तक पुनःन्तादशी स्वामिनो कजा, | 


_ भृत्यस्य न । 'तस्योत्ये' ति पाठे तु-पञ्चम्यर्थे षष्ठी, तस्मातस्भृत्यापराधात» - ळे... 
बे >> राडा - TT नन्हे न आय 
१ 'तदा भृत्यापरावेन स्वासिनं दण्डयेत्किल | क > 

यदि करूच दुष्ट स्वामी भृत्यं न मुञ्चति ॥? इत्यपि पाठः । २४9 


डनगरे । त्रपया --लज्जया । अघः= 
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2 MON का 


हित:-'भो दुरात्मन्‌ ! दीयन्तां टिट्टिभाऽण्डानि, नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि ॥ 000 


Fy 
| 


~ 


ततः सञुद्रेण सभयेन टिट्टिभा5ण्डानि तानि प्रदत्तानि । टिट्टिभेनापि भायार = 
मपिंतानि । अतोऽहं ब्रवीमि-'शत्रोबेळमविज्ञाय-हृति ।? & 
तस्मात्पुरुपेणोद्यमो न त्याज्य! । 


दुष्ट्बुद्धिरिति  । इयन्तं काळं यावदुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं दृष्टः | । 
. -कदाचित्तद्विकृतिदंश । तत्कथ्यतां येनाहमात्मरक्षार्थ तद्घायोद्यमं करोमि ॥ 


3 
B34 > ७ 
` ` अवति तथा कायंम्‌। यदि निशामुखं प्राप्य गन्तुं शक्नोषि, तद्देशत्यागः कार्य; । यतः- 


त्यजेदेकं कुलस्याऽर्थे, गरामस्याथे कुळ त्यजेत्‌ । 
मामं जनपदस्याऽथं, आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ३८६॥ | 
 , , आपदर्थं धनं रक्षेद्ारानरक्षेद्धनैरपि । 

आत्मानं सततं रक्षेद्ारेरपि धनेरपि ।। ३८७॥। । 
बलवता5भिभ्रूतस्य विदेशगसनं, तदनुप्रवेशो आ गजस तदमव वा; नीतिः । तरे नीतिः | तद्देशत्यागः 


छि = ०७, ~ 
ज्य उसन्ना, लजापि--'स्वामिन एवेति शेषः |३८५॥ सम्भावयावः=सान्तः . . 
क तयानुष्ठितेनमगवता सहैव गरुडे चलिते सति । शरं्वाणम्‌ ।. सन्धाय 
॥ अभिहितः=उक्तः | दुरात्मन्‌-असमीक्ष्यकारिन्‌ ! । असौ- 
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। अथवा $5व्मा सामादिभिरुपायेरमिरक्षणीयः । उक्तब्चन-- 
ग अपि पुच्रकछत्रैवा प्राणान्‌ रक्षेत पण्डितः । 
विद्यमानेयेतस्तेः स्यात्सर्वं भूयोऽपि देहिनाम्‌ ॥ २८५ ॥ 
| तथा च--येन केनाऽप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन बा । 
उद्धरेद्दीनमात्मानं, समर्थो धर्समाचरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
>: ३ यो मायां कुरुते मूषुः प्राणत्यागे धनादिषु । 
“3 ENG छष्टमेव ९ 
॥ तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति, तनष्टनष्टमव तत ॥ ३९० ॥ 
कसकारामगमत्‌ । करटकोऽपि तमायान्तं दष्ट 


कार्यः 


री एवमभिधाय दमनकः करट 
ख| प्रोवाच--भद्र ! किं कृतं तत्र भवतां १1 
चिबीजनिर्वापरण कृतम्‌, परतो देवविहिता55- 


स दमनक आह-- मया तावन्नी 
मेदो र  यत्तम्‌ । उक्तञ्च यतः 

$ अ ~ ७, ९ ~ 
यतः पराङमुखेऽपि देवेऽत्र कृत्यं काय बिपश्चिता । 


आत्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तस्भनाय च ॥ ३६१ ॥ 
च्‌--उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति ठक्ष्मी-- 
देंबं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 


हँ 


| „४ तथा 


mt 


सन्धिः, तत्सेवा वा । नीतिः = राजनीतिः । सामा- 


bh 


0 ््ा ~ 
तद्नुप्रवेशः = तेन सर्दै 


दिभिरुपायैः = सामदानादिमिरुपायैः, सिंह प्रसन्नं कृत्वा । आत्मा = स्वदेहः । 


त्यागः 
न रक्षणीयःच्पालनीयः । 
| वे: = प्राणेः । सर्वे=दारधनादिकम्‌। भूः = पुनरपि । दीनं = विपद्कतम्‌ . 
--शक्तः । प्राणत्यागे = प्राणत्यागावसरे समुपस्थिते । धनादिषु = मायां= 
। तत्‌ = धनादि ॥ ३६० ॥ नीतिवीलनिर्वपणमऽ=भेदनीति- 
बीजारोपणम्‌_ | 'निवांपण' मिति पाठान्तरम्‌ । परतः = फलादिकम्‌ । दैवविहि- . 
तायत्तम्‌ = भाग्यचेष्टिताधीनम्‌। अत्रङछोके । दैवे पराङ्मुखेऽपि-आत्मदोषविना- 
शाय-अल्सत्व--निरुद्यमित्वा दिदोप्रसम्मावनानिदततये र्‌ | स्वचित्तस्तम्भनाय = स्वः - 
, मनसः सन्तोप्राय च-- कृत्यं कार्यमेव ॥ ३६१ ॥ 


समर्थः 
>. ~ ~ 
ममत्वं । तेः = प्राणः 
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देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ३९२ ॥ 
करटक आह-तत्कथय कीदक्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम्‌ ? । सोऽब्रवीत्‌ ए 
मयाऽन्योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो यथा भयोपि तौ मन्त्र 
यन्त।वेकस्थांनस्थितौ न द्रक्ष्य॑सि ।› करटक आह-अहो न युक्त भवता विहितं 
यत्परस्परं तो स्नेह्वाद्रेहृदयो सुखाश्रयो कोपसांगरे प्रक्षिक्षो । उक्तञ्च-- । 
अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्ग नियोजयेत्‌ । 
जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अपरं--त्वं यद्भेदमात्रेणापि तुष्टस्तदप्यंयु्छम्‌ । यतः सर्वोऽपि जनो विरूप- 
"करणे समर्थो भवति, नोपकतुम्‌ । उक्तञ्- 
घातयितुमेब नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
"पातयितुमस्ति शक्तिवांयोवृक्षं न चोन्नमितुम्‌ ३९४ ॥ 
दुमनक आह--'अनभिज्ञो भवान्नीतिशाखस्य, तेनेद््वीषि । उक्तञ्च यतः= ९४ 
जातमात्रं न यः शत्रु व्याधिश् प्रशम नयेत्‌ । हा 
महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ ३७५ ॥ 
तच्छतर भूतो 5यमस्माकं,--मन्त्रिपदापहरणात्‌ । उक्तद्ध- 


_ पुष्पा = पुरुपश्रेम्‌ । दैवं = दैववाद । निहत्य = दूरीकृत्य । पौदम्‌ > । 
उद्योग | न सिध्यति-कार्य न सिध्यति चेत्‌, कोञ्त्रदोषः-क्रस्तव दोषः ? नको. 
पि पुंसो दोष इत्याशयः-॥ अथवा--'कोत्रदोष? इति अन्विष्यताम्‌ ॥ ३६२ | 
ल | तो=सिइइमौ । म्वचित्ताविति न पञ्चते | नेहाद्र्ृदयो = 
ल । सुखाश्रयो=सुखमनुभवन्तौ | कोपसागरे=परस्परविरोधमहो 

को अबिरुद्=सरलम्‌ | अजातशङ्कम्‌ः मेक सुखस्थञषुखिनम्‌ । दुःखमागें = दुष्टे ड 
नः वतप विक । ३८२ ॥ मेदमात्रेण = मित्रमेदकरणचाठुयेणेव | बिलय > 

न रभसम्पादने, विकृतिसम्पादनें च । घातयितुर्वविनाशयितु । प्रसाचयितुंल ॐ 

न क घातयितुं= र 
तु यिंतु । ढु 

पातयितुमेव अक क लक छि : 

द शक्तिनांखोरुद्धत्तू मन्नपिटस! इपि पा० | 


TS 


MNES SS मी 
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मित्र... भेदः ] अभिनवराजढदसीबिराजितम्‌ १४३ 


पितृपैतामहं स्थानं यो यस्याऽञ्र जिगीपति । 
स तस्य सहजः शत्रुरुच्ळेद्योपि प्रिये स्थितः ॥ २९६ ॥ 
वीत्‌- यन्मया स॒ उदासीनतया समानीतोऽभयश्रदानेन यावत्तावहृदमपि ` तेन 
साचिव्यात््रच्यावितः । अथवा साध्विद्सुच्य ते-- 
दद्यात्साधुयैदि निजपदे ढुजेनाय प्रवेश, 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः । 
तस्मादेयो विपुळमतिमिर्नावकाशोऽधमानां, 
जारोऽपि स्याद्गृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतो5त्र।।३९७।। 
तेन मया तस्योपरि वधोपाय एष विरच्यते, देशत्यागाय वा भविष्यति । 
'वार्थायाचुष्टितम्‌ । उक्तन्च यतः 


सुक्त्वाऽन्यो न ज्ञास्यति । वद्य॒ुक्तम्रतत्‌ 
निल्निशं हृदयं कृत्वा बाणीसिक्षरसोपमाम्‌ । 
विकल्पो5त्र न कत्तेव्यो, हन्यादेवाऽपकारिणाम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
कं भोड्यो भविष्यति । तदेकं तावद्वेरसाधनस्‌, अपरं _ 
इति । तद्गुणत्रयेऽस्मिन्चुपस्थिते कस्मान्मां दूप- 


तज्ञ ्वाँ 


प्रतः- ४४ अपरं--्टृतोऽप्यस्मा 
(| साचिब्यञ्च भविष्यति, तृसिश्च'- 
यसित्वं जाड्यभावात्‌ १। - ० न्‍ 


ण च ॥ ३६४ ॥ पिठृपैताम हं=वंश्परम्पराम्रासं, 
=जेतुमिच्छति। जिवृक्षतीत्यथेः । सहजः=स्वाभा- 
विक; | प्रियेङहिते । स्थितः=उद्युक्तोऽपि ॥ ३६६ ॥ सः=्सञ्जीवकः । उदासीनः 
` तया अपरिचितमावेन । समानीतः=सिदसमीपं पावितः | तेन-्सल्लीवकेन | साचि- | 
 व्यातङ्मन्त्रिपदात्‌ | प्रच्याविंतः=दूरीक्कतः । निजपदे = स्वस्थाने | तन्ना्ञाय = र 
साधुजननाशाय | प्रभवति-प्रयतते । वाञ्छमानःन्तत्पदं वाञ्छन्‌ । ( ताच्छील्ये 
अत्र=जगति । जारोऽपि-एदपतिः्ञ्णहरवामी, सञ्जात? Ms झेप | 


॥ ३६४ ॥ तेनैवत्रातरुणा, रोगे ण 
स्थानमू=अधिकारादि । जिगीषति 


१७ 7 १ 


चानश )। म १ १ इतिं 
इति=इत्यं । वाक्यतः = इद्धवाक्यतः । श्रृषत = आकण्यंते । कथेयमन्यतोऽनु्सः | 
न्घेया ॥ ३६७ ॥ तस्य = वृषभस्य । एषः=भेदरूपः, सुक्त्वा=विहाय स्वाथाय= 
स्वकार्यसिड्ये । निखिशंञ्खङ्गसमम्‌ । 'ररांस मिति पाठे-स क्ुरमित्यर्थः । | 


बाणीं = वचनम्‌, इछुरसोपमाम्‌ = सितोपमाम्‌ (“मिश्री की तरह मिठी?) । दिको 
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. उक्तन्च-- 
परस्य पीडनं कु्वेन्स्वार्थसिद्धि च पण्डितः । 
गूढबुद्धिने लक्ष्येत बने चतुरको यथा ॥ ३९९ ॥ 
` करटक आह-'कथमेहत्‌ ! । स आह-- 
१६ सिंह-शृबाल-कथा 
अस्ति कस्मिश्रिद्वनोद्देशे वञ्रदंष्रो नाम सिंहः । तस्य चतुरकक्रब्य मुखनामानौ 


श्ट्याळ-व्रको शृत्यभूतो सदैवाचुगतो तत्रेव चने प्रतिवसतः । अथाऽन्यदिने ` 


सिंहेन कदाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदसया स्वयूथाद्‌ञ्रष्टा उष्ट्यपविष्टा कसिमिश्चिद्- 
> पि ~> 


Es. 
२ डय 
` कशिशर्निष्क्रान्तः । सिंहोऽपि दासेरक्याः पिशितेन सपरिवारः परां तृप्तिमु- 
/ र “ कर 3 क / 3. 
` पागतः । परं रोहाद्ाळदासरेकं व्यक्तं गृहमानीयेदसुवाच--'भद्र ! न 
दि \ऽस्ति €‘, श्र ५ 

वर मृत्यो भेयं मत्ता, नान्यस्मादपि । ततः स्वेच्छयाऽत्र वने आस्यताम्‌ । > | 


ल्प सन्देहः । दन्यादेवन त्यजेदित्यर्थः | हन्यांत्पूवांपका रिण?-मित्यपि ति ।३६८॥ 
साचिव्यं=मन्त्रि्वम्‌ । गुणत्रये=लामत्रये | जाड्यभावात्‌-मोंख्यात्‌ । परर = 
शत्रोः। स्वार्थसिद्विनस्वकार्यसिद्धिञ्च कु्वन्‌| गूढबुद्धिः=कपटनीतिपटुः। न लक्ष्येतट | 
जि स केश्चिदपीत्यर्थः । चतुरक’ इति श्रगालनामधेयम्‌ ॥ ३६६ ॥ ` | 
आ इति कस्य नामधेयम्‌ । भृत्यभूतौ - सेवकों । आसन्नप्रसवी = 


9 < ४11 ; ` म न 2७ | 
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अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ 


>>: ५ “सा 


मेदः | १० 


। एुवमनुष्टिते चस्वारोऽपि ते एकस्थाचे विहारिण परस्परसनेकम्रका रगो छी सुखम चु- 


वे योवनपदवीमारूढः क्षणमपि न त लह सुञ्चति । 
भन सहयुद्धममवत्‌ । तेन मद- | 
शक्तोति । ततो 


सवनतस्तिष्टान्त । शाङ्ककणाऽ। 
अथ कदा विद्र द्रस्य केनचिद्ठन्येन मत्तन 
प्रहारंस्तथा क्षतशरीरों वा तो, यथा प्र्चाळलछु न 


वीर्यात्स दुन्त 
! अन्विष्यतां किश्ित्सत्त्व येनाहमेवंस्थितो पि 


छ्ुक्षामकण्ठस्तान्यीवाच-भा : 
तद्यापाद्याव्मनो, युष्साक च क्लुख्रणाश करोसि । तच्छुत्वा त त्रयोऽपि वने सन्ध्या- 


न्ताः, परं न किशित्सत्वमासाइतम । 
व्यापाद्यते ततः सर्वेषां कतिचि- 


बाश्रितत्वाञ्च विनाशयिष्य- 


काळं यावद्धान 


_ अथ चतुरकश्चिन्तयामास-यदि शङ्क णाय 


ग्रद्द- 

झर दिनानि तृप्तिभवति, पर नन स्वामा सित्रखादाश्रयस 

सेर- 

हिट. ति । अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रातिवाध्य तथा करिष्ये यथा व्यापादयिष्य- 
पसु- 


ति । उक्तश्न -- 
अबध्यं चा5थवा5गस्यमकृत्यं नास्ति किन । 
लोके बुद्धिमतां वुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत्‌ | ४०० ॥ 
एवं विचिन्त्य शङ्ककणमिदमाह-*भोः शङ्ककण ! स्वामी तावत्पथ्यं विना 


| परिपीड्यते स्वाम्यभावादस्माकमपि ध्रवं विनाश एव, ततो वाक्य किञ्चि | 
त्स्वाम्यर्थे वदिष्यामि, तछू वास्‌ । > क 


एवमनुष्ठिते = सिंहेनाऽभयदाने दत्ते । चत्वारः = सहृगोमायुद्ृक दासेरका 
_ बिहारिणः = क्रीडन्तः । योवनपदवीं = युवावस्थाम्‌ । आरूढ न्प्राप्तः | 
मदोद्रेकमूरकपराकमातिशयात्‌ । तान्‌=द्रकश्टगाळदासेरकान्‌ । एवंस्थि- 
क्षतवि्ीणांङ्गोऽपि । तत्‌=सत्वम्‌ | छञुत्मणारांन्युसक्षाशान्तिम्‌ । स 
सन्व्याकालपयन्तम्‌ | 
छ मा श्रगालः । एनम्‌ = उष्टम । प्रतिवोध्य = सम्यग्‌ बो 
अन्रध्यसिति । बुद्धिमतां बुद्धेअवध्यम्‌ , अगम्य 
[स्ति । तां विनियोजयेत्‌ = बुद्धि कर्मस ये 


SS 


RR पहिया कपपदाकर पर ८7 "कक फर ०३ > 


द 
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६४६ पञ्चतन्त्रम्‌ | 
शइकर्ण आह-भोः ! शीघ्र निवेद्यतां येन ते वचनं शीघ्र हु 

~ 
अपरं स्वामिनो हिते कृते सया सुकृतरातं इतं भविष्यात i 


2८०. 


भो भद ! आत्सशरीरं द्वियुणढाभेन स्वामिने प्रयच्छ 
भवति, स्वामियः पुनः प्राणयात्रा भवति ।' तदाळण्ये 
¢ 


a 


यद्येनं तस्मदीयमेव प्रयोजनमेतत्‌ । उच्यदां स्वासी,-“ए 
परमत्र धेः प्रतिभूः करणीयः । 


Ee 2२० नन 
9 


| . ₹ 
. -इति निश्चित्य ते सवे सिंहसकाशसाजग्छुः । ततश्चतुरक आह-दिव ! न॑ | 
।कांञ्चप्सच्व प्राप्तस्‌ । भगवानादिः्योऽप्यरतं गत; । ल्यपि स्वामी द्विगुणं शरीर 
00 ५2:10 तत पक ५ १? ० ne CS ` 
प्रथच्छ।त, तत; शक्लकणोड्यं द्वियुणड्द्धया स्वशरीरं प्रयच्छति ध्ंप्रतिश्चुवा ।? 
सिंह आद-'भोः ! यध्वं तत्सुन्दरवरं | 
क्रियतामः-इति । 
अथ सिहवचनानन्तरं वृकश्ध्यालास्यां दिदा 
0. “6 
सुपागत; । अध वच्रंदष्टक्नतुरकमाह-भोश्वतुरक ! चावदहं ४४. 
चेनविधिं च कृत्वा आगच्छासि तावस्वयाऽन्नाऽप्रससेन भाब्यम्‌? | { 
नद्यां गत: । | 
अथ तस्सिन्‌ गते चतुरकश्चिन्तयामास-'कर्थ 'ममेकाळिनो भोज्यो ऽय दुष्टो | 
भविष्यति? ? । इति दिदिन्त्य ऋष्यमुखभाह-भो; कर य ! छुघाळुभवान, | 
तद्यावदसा स्वामी नागच्छात, तावत्वमस्योष्टस्य मास. भसय अहं त्वा | 
स्वामिने निर्दोषं प्रतिपादयष्यासि । | 
स्वाम्वथ<राजॉप्रयचिकाप्रभा । निविकल्पंसनि संशयम्‌ । सुद्धतरातस्पुण्य 
क । द्विगुणराभेन = द्विगुणलाभाथे ¬( दूने लाभ व ब्याज पर? ) प्रयच्छ= | 
- दहि | मदीयं प्रयोजनं = हिगुणशरीरछामरूपम्‌ | उच्यतां>कथ्यताम्‌ । प्रतिभूः : ५4 
मध्यस्थः । साक्षी । ( 'जामिनदारः गवाही? ) । धमंप्रतिमुवास्धम मध्यस्थी | 


कृत्य । व्यवह्यारस्यः ऋणअहणरूपव्यवहारस्य । 


अप्रमत्तेन-रक्षायां सावधानेन । 
नद्यांस्नदी प्रति । 


स्नानाथ? सिति शेषः । ज्ञुधाटु: = बभुक्षितः। स्वामिने = 
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ह. 


सोडपि दच्छ त्वा यावक्किञ्चिन्सासमास्वादय झुत॒रकेणोक्तम्‌-भोः 
क्रब्यसुख ! समागच्छति स्वास; दर [नं दुर! स्य भक्षणं न विकटप- 
॥ यति? । तथालुष्टित सिह: ससाथाती दुष्ट पश्यति ताबबद्रिक्तीकवढदयो 
दासेरकः । 
दतो अङुटिं कृत्वा पस्पदस्माह- अदय ! कमैव उट उच्छिष्टतां नीतो छेन 
तसपि व्यापादयामि ।' पएवमभमिहिते ख न्य खभवलोकयति--किछ प्क 
किञ्चि्ोन मम झाम्ति्भेवति ? । 
अथ चतुरको बिहस्योवाच--भो ! मामदाच्त्य 1 जित भक्षयिव्वाऽछुवा 
मन्छुलमवळोकयसि ? | तदास्वाद्य तथ्य छु तरोः 'फलम/-डात | तदाकर्ण्य 
क्रन्यसुखो जीवनासयादूरदेश गतः । 
एतस्मिन्नन्तरे तेव मागण दासेर्कसला्था भाराक्रान्तः समायातः । तस्या5ऽः 
असरोष्टस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा | तस्पाः शब्द दूरता प्याकण्य सिंहो अम्बुकः 
माह-भद्र ! ज्ञायवां किमेष रोद्रः शब्दः श्रृयतऽ शुतचः ? । हञ्छ स्था चतुरकः 
i किञ्चिद्वनान्तरं गत्वा *सत्वरसभ्युपेत्य द्रवाचे स्त्रामिन्‌ | गम्यतां गम्यता यदि 
शक्नोषि गन्तुम्‌ / सोऽब्रवीत्‌-भद्र ¦ शिमिदे म व्याकुठयसि ?? त्क्य 
मेदतः !--इति | हु 


ध्खामिन” इति पाठे “पुरतः? इति झोपो बोध्यः । सम्बन्धसामान्ये वा प्रष्टी । 
विकल्पयति = बितर्कयति । रिक्तीृतह्वदयः = हृदयशन्यः । परुपतरमिति क्रिया 
_ बिश्रेषणम्‌ | तत्‌ = तथा । किन्चिद्वद येनच्यथा | मम शान्तिः = ममोपरि सिंह _ 
जातस्य कोपस्य शान्तिः । थेनायमुपशाम्पताशत लिखितपुस्तकपाठः। सामनादल्व= 
` मदुक्तमविरणय्येव । पिशितमतमसिम्‌ । तस्य=्ए्काकिसांसम्वणरूपस्य दुणव- 

तेश=अनीतिपादपस्य । 

` ` किन्कुतः ! । रोद्रः = भयङ्करः । किडिचहना वा गत्वां=कियदूदूरं ८ 
शंत्वा। दासेरकसाथःऱ्उष्ट्दन्द | तस्य उट्ट्रसार्थस्य । किमे 


| 


८ पसपेणीयान्‌, मृत्युमुपणह्वाति = मृत्युमुपांदत्त | 


MRS ना Zeman rene क्क 
१ एतदीयपिदृपितामहानपि गवेषयितुकाम सन्नि 
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चतुरक आह--स्वामिन्‌ ! एष धमंराजस्तवोपरि कुपत:---यदनेना काळे | 
दासेरकोऽयं मदीयो ( मां प्रतिभुवं दर्वा ) व्यापादितः, तत्सहखसुष्टसस्य सका. | 
शाद्यहीष्यामि>--इति निश्चित्य बृहदुट्रमानमादायाऽग्रेसरस्योष्टरस्य ्रीवायां घण्य ; 


क 
) बड़ा वध्यदासेरकसक्तानेपि पितृपितामहानादाय वेरनिर्यातनार्थमायात एवं ॥ | 


१४८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ नि ॥ झै, 


सिंहोऽपि तच्छु व्वा--स्व॑तो दूरादेवावलोक्‍य---तसुट्रे परित्यज्य प्राणभया- 
त्मनष्ट: । चतुरकोऽपि शनैः शनेस्तस्योष्टस्य मांस चिरं भक्षयासास । अतो ह 
ब्रबीमि--“परस्य पीडनं कुवनू!--इति । 
अथ दमनके गते सक्षीवकश्चिन्तयामास--“अहों ! किमेतन्सया कृतम्‌ 
यच्छष्पादोऽपि मांसारिनस्तस्याऽचुगः संवृत्तः । 
_ अथवा साध्विदसुच्यते-- 
अगस्यान्‌ यः पुमान्‌ याति असेव्यांञ्च निपेत्रते । 
स सत्युमुपगृहाति गर्भमश्बतरी यथा ॥ ४०१ ॥ 


तत्कि करोमि ?, क गच्छामि ? कथं से शान्तिर्भविष्यति ? । अथवा तमेव १ र. 
पिङ्गङक गच्छासि,--कदाचिस्मां शरणागतं रक्षति, प्राणेने वियोजयति । यत 
उक्तश्च ह - 

छि प । अस रह । उदन 
रकप्रमाणम्‌ । उष्ट्रन्दमिति यावत्‌ ।- अग्रेसरस्य = पुरोअर्तिनः । द वध्यदासेरकः | 
सुक्तान्‌-- हतशङ्ककर्णसम्बन्धिनः | वैरनियांतनार्थ = वेरशोधनाय ( बदला लेने | 
को ) । प्रनष्टः = पलायितः । EE. | 


शष्पादः = घासमक्षकोऽप्यहम्‌ । अनुगः = अनुचरः । आग अ 


अश्वतरी = गर्दभीविशेषः। ( खच- | 
री ) | अश्वतरी यदाऽऽसन्नप्रसवा भवति तदा सा प्रियते? इति लोकविदः ह 


॥ ४०१ ॥ शान्तिः= चित्तनिद्वतिः, रक्षा च | तमेव = विक्कतमि पिन । - अ; 


| 
इत एव सरन्निहितोऽभ्युपैतिः | पा’ रै 
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AAPAITA INIT 


चमा 


4 यततामपीह विपदो देवाद्यदि स्युः क्कचिः 
तत्तासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो बिदोपान्नयः | 
ठोके ख्यातिमुपागताऽत्र सकले छोकोक्तिरेषा यतो- 
'दृग्ध्ानां किळ वहिना हितकरः सेक्रोऽदि तस्योद्गवः ॥४००॥ 
तथा च-- लोकेऽथवा तञुश्रतां न पपकं 
नित्यं समाश्रितवतां विहितक्रियाणाम्‌ । 
भावाजिंत्तं शुभसथाप्यशुसं निकामं 
यद्धावि तद्धवति, नाऽञ्र विचारहेतुः ॥ ४०३ || 
अपरञ्च--अन्यत्र गतस्यापि भे कस्वचिदग्रसच्चस्य मांसाशिनः सकाशा- 
्शु्यु भविष्यति, तद्वरं सिंहात्‌ । उक्तश्च 
महद्भिः स्पर्धमानस्य विपदेव ग § 
दन्तभङ्गोऽपि नागानां रहाध्यो शिरिविदारण ॥ ४०४ ॥ 
. तथा च~ महतोऽपि क्षयं टब्ध्वा खावां नीचोऽपि गच्छति । 
दानार्थी मधुपो गह्वदजकणेसमाहतः ॥ ४०५ ॥ 
एवं निश्चित्य स रखलितगतिमन्दं गध्दा सिंहाश्रयं प्यन्नपट्त्‌-अहो ! 


घर्मार्थसिति । इहृ = लोके । तासां=विपदाम्‌ । विशेषाः 
नयः=्वक्ष्वमाणा नीतिः । नयमेवाह-ळोक इति | तस्योद्भवः=्वहिप्रभवः । उष्ण _ 
इति यावत्‌ । सेकः = तापः । ( सेकना ) ॥ ४०२ ॥ तनुभृतां=्देदिनाम्‌ । 
॥ अल न 


निजेति । _ स्वक्कतशुभाशुभकर्मफळं समाश्रितानां । विददितन्रियाणांन्शुभाशुभकस . 


` कु्वताम्‌ । भावालितंच्वासनाकलितं । यद्वा भावः क्रिया स्वस्वकमैव | पूवा जित” 
` मिति परे पठन्ति । तदुत्थितम्‌ „शुभमशुभं वा फळं स्ववमेव नितरां भवति, अत्रं 
` चिन्तया न किमपि कत्तु शक्यत इत्यर्थ: ॥ ४०३ ॥ उग्रसस्वस् 
गिरिविदारणे = पर्वतभेदने । नागानां = गजानाम्‌ | 'महतः सक्राशात्‌ः 
` विनाशञ्च । उलार्घाच्प्रशंसाम्‌ | इलाव्य! मिति पाठि--श्रेषठ 
` लघुरपि । दानार्थी = मदलब्घः-। गाजकर्णताळाहतस्य भ्रमरस्य प्रशंसा, गजर 
निन्दा च कविभिः काब्येषु क्रियत एवेति भावः ॥ ४०२ ॥ - 
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साध्विदसुच्यते 
"अन्तल।नयुजङ्गमं गृहसिव, व्याछाकुछं बा बनं 
काणायवाडाभरासकसठळच्छायासनाथं सरः | 


प्रणासक्षाति विनाप्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाबिध त क्य 
अद्ृधानः कोपाचस्योपरि एपात | 


। | व्यज्ञास्या पढुदरसुछिख्य कथमि 
तस्मादपेतः शद्भाभयां : ऽवस्थितः | 

थ द्वाव॒पि तो परस्परं 
साक्षेपं दुमनक्रमाइ-'भो मूढमते ! 3अनयोविरोधं 
इतस्‌ । न च स्वं नीतितच्व. चेम । 


छि । करटक; 
त्वया साधुन 


- रज लतर्गतिःउमग्नग्रमन;, कम्पितचरणः | पिदाश्रय्सिंहमवनम्‌। भुजः १ 
या कि उजज्ञा विटसपयो'रिति कोश; । व्यालाः=सिंहाः, दुः ¢ 4 
की ' सपाः, खळाश्र । व्यालों दष्ठगजे सप खळे खापदपिद्वयो'रिति विश; 
| कसरूच्छायासनाथं सुन्दरपञ्मातपत्रशोभितम्‌ | . सरः = सरांवर्‌ | ग्राह्य 
EE दुशजरूचराक्रान्तमिब । राजणहपक्षे-ग्रादसाहर्‌ यादूग्रादाः = व 
ह कि" सुदर: । साऽपि प्रत्यन्तवातिम्लेच्छे; पारद्वता भवति । राजकु 

ता इशा 1नवसन्त्येवेति तयोः साम्यम्‌ । प्रचकिते नभात; || ४०६॥ . 

त मचकतः=्भालः । संव्रतगरीरः = सुगूढकायः प्रणामक़्तिः = राजोचितौ | 

। 
| 


| 


चमस्कारादि: । तथाविधं = दमनक्रो 
गक्ताकारम्‌ । तस्य = सञ्जीव 
तीक्ष्णाः । नखराः=नाः । उल्लिख्य = विदार्य । gS oR 


तस्मात्‌ = सिः ee 
अपरतः । पुथ्पितपलाशप्रतिमं समात्‌ = सिंहात्‌ । अपेत 


| कुसु 
® 


2 ञि न्तगूढ” 1२ “३ 
सत्यवचने: छु द्रेरनाथीक्कतः । इः ने 
i) 
जि मनः सेवकः? पा० | यदनयों सह वगाओ्ते सुच कितै 


विरावस्त्बया कृतः तन्न साधु विहितम | 
वतः | च्य 
त उकलममि वनमिदमाङलीकृतं भवता । ततस्त्व वेस्सि ॥ पार | | 


ल 
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*नीविविद्विद्तत्व- 
कार्याण्युत्तमदुए उसाहसफल न्यायाससाध्य़ान थ 
त्या खश नेत नीतकुशछाः साम्नव-र्त सन्तिग; । 
मखारगाउल्पकछा बावा: वाळऊछान्त दए ढाचा" 


स्तेषां कुने :पैरपतेरारोप्यते श्रीसतुछाम ¦` ४० 
तथदि स्वास्यमिघातो भविष्यति त सके च्रढीयसन्त्र 
सञ्जीवको न वच्यद तथा उप्पअव्यस्‌ । 


८०. 


कथं त्व सल्त्रिपदसमिडपाल १। खामसिद्ध 


साभादिदेण्डपर्यन्ता नय; प्रात 
तेषां दण्डस्तु पापायारत ` प्‌ 
था च-सास्नेब येन लोळून तन ढ्ण्डा छु 
पत्त यदि रया शार मात-काथः पढोळे 
तथा च-आदो सास [यो कव्यं पुरषेण व जानता । 
सामसाध्या।न काया णि विक्रियां यन्तन क्बचित्‌ ॥ ४१० ॥ 


थे प्रीलैबस्सामोपायेनेब साधयान्त त एवखळु मन्त्रिण, ये ठ-सान्त्वसा 
तुच्छान्यपि च कार्योणि दण्डोद्यमेनेव साधवितुमिच्छान्त तेथां मन्त्रिणां दुर्नयचे 
राज्ञः श्रीस्ठुळायामारोप्यते =संश्ञये स्थाप्यते ॥ ४०७ ॥ 
तिक अन्त्रनुद्धया=भेदोपावम्रयोगेण । अभव्यमूल्न युल्लम्‌ । दामदिदि=सामोपा 
जैन कार्यसिद्धिम | दण्डरुचेः = दण्डोपायप्रिवस्य । युद्धप्रियस्येति याबत्‌ । सामा- 
- दि; स्सान्खप्रधानः । दण्डपयन्त दवपर्यन्तः । नवः=नीतिमारः । स्वन १ 
अधमः । तेन्दण्डम्‌ । पश्चात्रूखापावः सिद्धथमावे ॥ ४० 
; । शर्करया = मधुरया सितश्रा । परेलेन=तिक्तोप्रविभेदेन । 
ES > 


क: 
[ जानासि! । २ तस्माइण्ड विव ; 
(साम्बैवादौ प्रयोक्तव्यं कार्याकायविचक्षणे:? । न 


| (चि जननिः | विजनता पप नमा ण्डते रि ति गो 
वोजनमित्यर्थः । विजानतान्पण्डितेन । सामसिद्धानी ति गौडाः 


- कारःऽसमाधानम्‌ | कार्यस्य साधने सन्धिवि 
मादावेव निराकरणं मित्यर्थः | कार्यस्य=्अमीष्टस्य 
कीये-सहायाः साधनोपाया विमागो देशकालो 
पञ्चाङ्गमिष्यते? ॥ इत्ति । 


विनाशः | ळग्नः समुत्पद्यतेमन्त्रप्रयोगानन्तरमेब संलग्न इव समुप 
=-= ००० अल क्क > मक ~ 
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१५२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ भित्र 


| 
|| 
हर ऱ्चौ | 
न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्यण न बहिना। | 
७, ~ ७. य य ७ 
साम्न्व विळयं याति विद्वेषिप्रभवं तमः ॥ ४११ || 
तथा यच्वं मन्त्रिस्वमसिलषसि, तदप्ययुक्तस्‌ , यतस्त्वं मन्त्रगति न वेस्सि | 


पञ्चबिधो हि सन्त्रः। स च (१) कर्मणासारस्मोपायः । (२ ) एस्षदरच्यः (2 


सम्पत्‌ । ( ३ ) देशकालविभागः । (४ ) विनिपातप्रतीकार: । (५) कार्य. 
सिद्धिश्चेति | सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतरस्य कि वा हयोरपि विनिपातः ससुत्पद्यते | 
रअ: । तद्यांदे काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनिपाठधतीकारः । भिन्नसन्धाने | 
हि मन्त्रिणां बुद्धिपरीक्षा | उक्तच | 


| 
1 


सन्त्रिणा भिन्नसन्धाने, भिषजां सान्निपातिके | 
_ कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा, स्वस्थे को वा न पण्डितः ? ।) ४ १२ || 


पठन्ति । विक्रियांसविकारम्‌ || ४१० || विद्वेप्रिप्रभबंस्रिपुसमुद्भूतं । तमःस्ढ्रेष्ः 
| < "TS 


मन्तगतिन्मन्त्रविधि, मन्त्रप्रकारांश्च । 
र है 
क य | So कार्याणाम्‌- आरम्मे=साधने । उपायाः=सन्विबिः 
; धने सहायभूताश्चः षा 
ई हायभूताश्व-धनपुरुषादय; 
कायसाधने दे कालस्य च र 
5 ने देशस्य च विभागः 
गदश इद कत्तेव्यः मिति | विनिपातस्य- 


; तेषां सम्पत्तिः-समृद्धिः | 
अस्मिन्‌ काळे इदं कत्तंव्यम? अस्मि- 
कायसाधनमागे आगताया विपत्तेः प्रती 
अहादा या विपदः सम्भाव्यन्ते तासाः 
सिद्धिश्रेत्यर्थः । तढुक्त कामन्द्‌ः 
: | विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः . 

ऽयं=पुरोऽनुभूयमानः । एकतरस्यन्द्वयोमध्ये एकस्य | 
श्यते। | 


¢. ha ~ ~ ~ 
१ नोन्मयूखेन नातपन न रत्नेन वह्निना? इति पाठान्तरम्‌ । 2 | 
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| 
। 


| 

[ SE क र 
अन्भकारश्च | चन्द्रादिभिनापयाति, किन्तु सान्त्वेनेवेति भावः ॥ ४११ ॥ | 
| 

न 

| 


\ 


विनिपातः= | र 


क 
छः 


ञ्ञ 
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अभिनवराजळट्ष्मीविराजितम्‌ १५३ 


भेद: | 3 


तन्म ! तत्कतुमसमथस्त्व 


ह 


यतो विपरीतबुद्धिरात । 


~ 
परकार्य वेत्ति न प्रसाधयितुम | 
॥ ४१३४ 


SAIS SE 


उन्त्ञत्र-वातोथतुर्सब नाच; 


स] ५ पातयितुमेच शक्तिनांखोरुद्धतुसच्ना 
व्य. ¢ अथवा न तै दोषोऽयं, स्वामना दीप गरने वाक्यं श्रह्ः याति | उक्तच - 
घोपादप्टन पशाच यन्त थ | 


छ 
भय | नराधिपा "नीचजनानुबांतना डु 

| © 
दयते । ब्रिशन्ति ते ठुग॑समारानगम सपर्नसम्वाधमनरथपञ्ञरम्‌ ।। ४ १४ ॥ 
धाने || तध्दि व्वसस्य सन्त्रा भविष्यसि -तदान्या$प क श्चन्नास्य सम्रीपे साडुजन 


समष्यति । उत्त 
| गणाळयोऽप्यसन्मन्त्री चुपातना 
प्रसन्तस्वाठुसलिलो ठुष्टप्राद्मा अती 


घेगम्यते । 
ददः ।। ५2१४ || 


तथा शिष्टजनरदितस्य स्वासिनोडीप न! गो भविष्यति । 


डः $ ---- डव 
मु रे वाक्तिरःविनिपातप्रतीकारांचन्तने तव शक्तिरस्ति चेत्‌ । ततनताह्‌ । मिन्नसन्धाने= 
। $ बनाने में ) । तत्‌ विक्रतससीकरणम्‌ । (यतः- 


बेकृतसमाधाने ( बिगड़ी बात के 
क्योंकि?) विपरीतबुद्धिःच्असम क्ष्यका री, 


= 


अतत्त्वद्शी च । घातवितु = नाद्याय- 
स्य | अन्नपिटम्‌ङअन्नपिदकम्‌ । (पिटक 


व तुम्‌ । क्वचित्तयेव पाठः। आखः = मूषिक 
वेरी? “सन्दर? बखार* ) | अत्र चट” मिति पाठे-मूलकत्तेनादिना वड्डे पात ३ 


f 
i 
| 


प्रभवति, नोत्थापयितुमित्यर्था च्य ॥ ४१३ ॥ 

१ श्रदर्धाति = विश्वसिति | नराविपाः = राजानः | नीचजनानुवतिनः = छुट 
जनानुविधायिन सन्‍्तः-बुधोपदिशेन-सजनपण्डितीपर्दिधन । पथारमागण । असा 

गनिर्गमम-मार्गानुसत्वानशून्यमः अतएव दुगेन्ढुगसं, सपत्नसम्वाच शत्रुसङ्कलम्‌ 

अतथपञ्जस्म् पज्ञाळं-प्रविशन्तीति सम्बन्धः । ( पल्ञर-पिंजरा 3 ॥ ४१४ ॥! 
गुणालयःत्णुणवान्‌ | वंचित गुणवान? इत्येच पाठः । असन्यन्ना = दुष्टमन्त्रि- 
समन्वित: | नाधिगम्यते=नाश्रीयते । वि :=दुषग्राह्ाश्रितः 


यितुं मूप्रकः 


रिति शेषः | दुध्यादः=ङX 


_॥ ४१५ ॥ ण हु 
NNR SE न 


त्रमतानुवक्तिनः? । नीचमनोऽवुवत्तिनः' दात 


नि! 
८; 1 


१ 
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१५४ पञ्चतन्त्रम्‌ 


[ १ सिन्नर 


उक्तश्च चित्रास्वादकथेशत्येरनायासितकारमुकेः । 
ये रमन्ते ढपास्तेपाँ रमन्ते रिपवः २श्रियम्‌ ॥ ४१६ || 
` बल्कि सूर्खोपदेशेन ? । केवलं दोष एव न गुण: । उक्तञ्ञ-- 


नाड्नास्यं नमते दारु, उनाऱसनि स्यात्लुरक्रिया । ह’, 
सूचीमुखं विजानीदि नाझिष्यायोपदिइयते | ४१७ || ॥ 


दसनक आह- कथमेतत्‌ ? । सो$बवीत--- 


१ त पुखवानरकथा 
र >, सयाइुखयानरकथ | 
अस्ति करिंम श्रित्पव॑तेकदेशे घावरय प्रस्‌ रचिले दिको | 
हि य | हा तकदेशे वाचरयूथस्‌ । व देसन्तसमयेऽलिकोः- । 
[तसर्ठशवेपसानककेवेरं, तुपारबर्षोद्दतप्रवषेद्धनधारानि ॥तसमाइतं न कथञ्चि- | 
च्छान्विसगमत्‌ । प | 
अथ केचित्र भरा वहि दर न =: | 
७ च कपिट्वातरा वहिकणसहशानि युञ्जाफळान्यतरचित् वह्निवाञ्छया फूकु- | 
` वन्त; समन्तात्तस्थुः । । 
अथ सूचीसुखो नाम पक्षी तेपां त॑ त्र गयासमवळोक्य  प्रोवाच--“भोः ! सुवे । १५ 
मूर्खा (ययम्‌, तेते वह्लिकगा न $ 


पुज्ञाऊछानि एतानि | तक्ति द्था श्रधेण?। & 
सु ४ दथा श्रसण!। #4 
नतस्माच्छीतरक्षा भविष्यति, तरि ॥ काश्चन्रिर्शतों वनप्रदेशो, गुड़ा वा. 


चित्रास्वाद्कयैः = नानारसाश्रयस्तुतिकथामात्रसारे 
गप्पी? ) । अनायासितक्राईत्ैः=अनः यस्तको दण्डाकर्षण : 
रिति यावत्‌ । रमन्ते = प्रसीदन्ति | र 
रसन्ते-रमयन्ति । तस्व राज्यं नञ्यती 


छ । सूचीमुखशदति पक्षिविशेषनामधेयम्‌। | 
यः संस्पर्श; = सम्पर्कस्तेन बेद हे वेज शतत व 
ह 1न कछेवरं्वपुरयस्य तत्तथा । तुषारवरषेण उद्धत 

नया घनम=्मेधः तस्य धाराणां निपातेन<पतनेनाहतंर्‌ Ce 


या. 
१ 'चित्रचाटुकरे*रेति । र रमन्ते रिपवः श्रिया? प[० | हिल 


| क. र श्न कमतंऽमनि | सूचीमुख्या इवा5शिष्ये नोपदेशः सुखावद 
| दु हवन | भूचोमुखं चिर्जानाहि योडशिष्यायोपदिष्टवान? ति पा० | ५ : 


। (लुशामदी?-जी हुजूर | 
। अज्ञातंशस्त्ासतरप्रयोगेः | 
तमा खियमिव-श्रियँ = राजलक्ष्मीम्‌, रिपो | 
ति यावत्‌ || ४१६ || हु... 
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मेदः ] अभिनवया जळक्ष्मीविरजितम्‌ «११५. 


गिरिळन्दरो वा, अद्यापि ल़ाऽऽटोपा मेवा द्श्यन्ते ।? 
अश्र तेषामिकतमो वृदवानरस्वधुवाव- मों मूखे ! कि दवानेन व्यापारेण । 


तद्गम्यताम्‌ । उक्त 


[a | 


द्िसासत; ॥ ४१८ ॥ 


~ 


तथा च-आखिटकं दृथालेरां, सूख व्यसतसंस्थितम्‌ । 
धो ठ गच्छति परामवम्‌ ॥ ४९६॥ 
माह-भोः ! कि दया छेसेन ?। [इति] 


न चासरेण-ब्यर्थ श्रमत्वाव्कृपि- 


शतनंव्रतक 


सोऽपि तसनाइत्य भूयोऽपि वाम 


I He नरम ($ “= 
अथ यावद्सी न क्रथञङ्ञिाळपन्तरिरमाति ताव 


250 क्कनाकक्नचि 
शिळायालाङलाळ 


। अदो&डं ्रीबीमिञना- 


त उपश्तश्च 


देन-पक्षाम्यां गृहीत्वा 


नाम्यं नमते दार? इत्यादि ॥&॥ तथा चन 


पयःपानं जुजङ्घानाँ केवले विषवर्धनम्‌ ॥ ४२० ॥ 


कट. 


ठो हिमवर्षाघातपीडितबपुरित्य्थः । अतोऽन्यथाऽवि 


ताडितमिति वानरयूथविशेधणमू । ६ 
प्रयाससम्भवः । समन्तात्‌ = सर्वतः । यूये- 
` गिरिगह्वरसक्वत्रिमम्‌ । कन्दरः = कृत्रिमं गिरिगद्वरग । साटोप 
 'जप्रचणः। ( आटोप = जोश! ) । अनेन = परोपदेशरूपेण | र 
 मुहःच्मृशं | विव्नितकर्माणंटनिष्फल्प्रबल्तमम | पराजितं-बूतकारञ ( 5 
हुए जुआरी? ) न. आळापयेत्‌=न संभाषेत । वृथाक्लेशं =निष्फ छम्रवत्त 
आडे रकंम्मृगयुम्‌ । ( शिकारी? ) । व्यवनसंहियतं=विपत्तिग्रस्तं, मु 

[वं करोति; स पराभवं गच्छती र्थः |] 


बानराः । निर्वातः=त्रातरहितः । गुदा 
द्री हु के. 
=्प्रब्द्ववीयाः, वध 


> 


:-आलाययतिन्तेन सद्‌ बात्ताल 
जरड्वानरम्‌, अनादत्यस्तदुक्तमविगणय्य । अ 
ठनव्यापारस्य तस्य ग्रथाभूतत्वात्‌ | 
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अन्यञ्च-उपदेशो न दातव्यो याह्य ताद्दशे जने । | 
दट 1 


प्य वानरमूर्खेण सुगृही निर्गृही कृतः ॥ ४२९ ॥ 
दसनक आह--किथमेतत्‌ ? । सोघ्र$वीत्‌-- | 
१८. गानरचटकदम्पति-कथा ` F . 
अस्ति करिमश्चिद्ठनोदेशे शमीवृक्षः । तस्य लस्बमानशाखायां कृतावासावर- | 
ण्यचटकदस्पती वसतः स्म | अथ कदाचित्तयोः सुखसंस्थयो हेमन्तमेघो मन्दं- | 
मन्द वर्षितुमारब्धः । अत्रान्तरे कश्चिच्छाखाम्चगो वातासारसमाहतः भो दघुषित- | 
'झरीरो दन्तवीणां वाद्यन्देपमानस्तच्छसीमूलसासाद्योपबिष्टः । अथ तं तारः 
मवलोक्य चटका प्राह--भो भद्र ! जज 
_हस्तपादसमायुक्तो दृश्यसे पुरुषाकृतिः । 
शीतेन भिद्यसे मूढ़ ! कथं न कुरुपे गृहम्‌ ? || ४२२ || 
` पएतच्छुया तां थानरः सकोपमाह-'अधसे | कस्मान्न स्वं सौननता भवति?! / 
अहो ! धाष्टचेमस्याः, अद्य मासुपहसति ! । 
सूचीमुखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी | * 
` _ चाशङ्कते प्रजल्पन्ती तत्किमेनां न हन्म्यहम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
एवं विचिन्त्य तामाह-'मुर्धे ! कि तव ममोपरि चिन्तया ?। 


| 
| | 
मृतः | यादृशो ताहशे-प SRI ता 
| 4 ताटरा-पामराय अविज्ञातकुल्शील ors |; 
| (चाहे जिसको) | निर्गहीन्ग्रहविहीनः || ४: र he । चतुथ्यंथे सप्तमी | | 
हक ल ` “(९ | उद्वश=्प्रदेदो | शमीवृक्ष'< 
| ह ( जाट” का पेड )। हेमन्तमेघः=ददैमन्तका ळे भवो मेघः | झाः । 
व ला । बातासारसमाहतः=शीतेन वायुना वळवता वेण च ताडित | 
न क डि चतगाचः, शब्दायमानबपुश्च । -दन्तवीणों वादयन की 
न्तान्‌ दन्तवादयन्‌ ( जाडे के मारे दांत कटकटाता हुआ ) । हस्तपादसमा ^ 
ओ युक्त: = उद्योगसमर्थाञविकलहस्तपादयुतः । भिद्यसे क क्य 
गौडाः पटन्ति | अधमे "जहस्तपादजुतः | भिद्यसे = पीड्यसे । .“खिद्यसे? इति # 
ई 5 ० अधम्‌ ! = पापे ! मांनव्रता = वाचंयमा ( चुप? ) | धाएर >> 


ऱ्य... 


कु १ 'पण्डितमानिनी? | ; "a 
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मेदः | अमिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ 
उक्तत्व--वाच्यं श्रद्धासमतस्य प्रच्छतत्र्व विशेषतः । 

प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अर्ण्यद्ददितोपमम्‌ ॥ ४२४ || 
इदानीमबुभव निजस्य चाष्टर्यस्थ फळः-मिव्युक्स्वा _ 


त्कि बहुना तावत्‌,-इद 
/ यत्कुलायस्थितया तयाऽभिहितः स तावतां शमीमास्ल्य तस्यास्तं कुळायं शातघा 
मि-'उपदेशो न दातव्यः इति । ® | 


(1 
t 


खण्डशोऽकरोत्‌ । अतोऽ त्र 
पि न शिक्षितस्त्वम्‌ । अथवा न ते दोष।ऽस्ति, यतः 


तन्मखे ! शिक्षापितों 
साधोः शिक्षा गुणाय सम्पचते; नाऽसाधाः | उक्त 
किं *करोव्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्‌ । 
अन्धकारप्रतिच्छन्ते घटे दीप इ2155हिंतः ॥४ २५५ 
प्रुण्वन्धा 55 मनःशान्तिमपि नेव्लि। तन्नू- 


च्य व 


तद्यर्थपाण्डिव्यमाश्रित्य मस वचनस 


नसपजावस्त्वस्‌ । उक्तश्च-- 
जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथव च । 
अपजातइच लोकेडस्मिन्सन्तन्यः शाख्वेदिभिः ॥ ४२६॥ 


माठतुल्यगुणो जातस्स्वठुजातः पितुः सस; 
अतिज्ातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽवमाधमः ॥ ४९७॥ 


. निर्लज्जत्वम्‌ । विशेषतः८अवध्यमेव | अरण्यरुदितोपमम्‌=वने रोदनमिव निर्थक 


॥४२४॥ कुलायः-नीडम्‌ । अभिहितःञ्प्रार्यितः | शिक्षापित :=उपदिष्टोऽपि | सत है 


 दमनक्रः। पाण्डित्यम्‌=उपदेश्ा दिकोशलम्‌ः | पिधानसहदिते घटे स्थापितो दीपो 
यथान गहान्धकारनाझकस्तथा मूखड्पात्र याजित उपदेशो व्यथ एवेत्यर्थः ४२५॥ | 
शान्तिमपि न वेत्सिस्द्थेबात्मानं क्लेशयसि | वि यं 


मसकरटकस्य । आत्मनः 
मात्मनः शान्ति न गणयास १ अतोऽपजातः=अघमा वसाञिस |? 


[नाइ-जात इति । तस्मातूनपिठुः । जात =पिदुरधमाधमः, पि 
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i, पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ भित्र: | अ 
अप्यात्मनो विनाश' गणयति न खळः पर्व्यसनहुट्ट; । | न 
प्रायो मरतकनाश ससरसुख चृत्यांत कबन्धः | ४२८ || | 

अहो ! साध्विदसुच्यते--- \ 


"पुत्रेण व्यथेपाण्डत्यास्पित्ता धूमेन घातितः ॥ ४२९ ॥ 
दमनक आह--क्रथमेदत्‌ ? । सोऽत्रवीत्‌-- | 
१६ धमबुद्धि-पापबुद्धि-कथा | 
कस्मिश्चिदविष्टाने धर्मबुद्धिः पापघुद्धिश्रेति द्वे मिन्ने प्रतिवसतः स्म । भध | 
कदाचित्पापदुद्धिना चिन्तितम-अहं ता रो रिव्र्योपेतश्च, तदेनं धर्मबुढ्धि- 
मादाय देशान्तर गत्वास्याश्रयेणार्थोपाज कृत्वेनमपि बञ्चयि सुखी भबासि । 
अथान्यस्मिन्नहनि पापबुद्धिधेमेञुद्धि प्राह-'भो मित्र ! वार्घकभा 


दे [क स्वसा” 
र 
त्सविचेष्टिल -स्मरसि ? । देशान्तरसद्ृष्टा कां दियुजनल्य बाचा कथयिष्यसि ?। 


धमबुद्धिः कुबुद्धिश्च द्वावेतो विदितो मम । EF 


I इच 


' उन्ञ्च-~ र 
देशान्तरेषु वहावघभापावेशादि येन न ज्ञातस । 

। असता धरणीपाठे तस्य फळं जन्मलो व्यर्थम || ४३० ॥| 
तथा च-- हि 


~ 
Fs 


बयां नि शिल्प तावन्नाप्रोति सानव, सस्यक । 
याबदू त्रातं न भा देशादशस्तरं ह2४ ॥४३१॥ 
Rs अथ तस्य तट्वचनसाळकण्य प्रह मनास्तनंध सह गुरुजना” | 
युणः ॥ ४२७ || स्वसम्बन्धिनो मस्तकस्य 
नाग कवन्धः=मस्तकरहितो 
नृत्यति, इति हन्त ! परस्य-शिरसो नाशे हेप; खलकबन्धस्य ॥४२८]| तो 
नगरे । वाधकभावे*इद्धावस्थायाम्‌ | आम्मावचेष्टितसस्वङ्गत्यम्‌। स्मरसि=स्मरिः 


प्यति | सिशुजनस्य=सवपुत्रादिवालेभ्यः । धरणीपीठे: 
=भूतले 2 
तम्‌ । ढृष्ट--समुत्सुकः ॥ ४३१ ॥ भसे ॥४३०|| न 


| १ तनयैनातिपाण्डित्या/दिति,मारितःइति चोत्तरा पाठान्तरम्‌ | २'स्मरिष्यसि। । 
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भेदः ] अ्मिनवराजळ्दसा। 


३ F रण प्राप्तविद्याथ डिल्पानां देश 
क्रोशमात्रा55 भूभाग 
ग्र स्त्रस्थानससोपचोतचा पापबुद्धिन 


| , आल: ऋटम्बिनों बान्धवाश्च प्रार्थयिः यन्ते, तदुन्नेव वन- 
॥ दन गह प्रति नेठु युज्यते, यतः उड स्त्रिनो बान्धवा रु यि 0 
मात्रमादाय गृह प्रविशावः । भूयोडीप अया- 


अध रहने क्वापि भूमी निक्षिप्य किले 
द्वि: | जने सञ्चाते तन्मात्रे समेस्याइस्मात्स्थानाज्ञेण्यावः । उ 


1। 3 न वित्तं दशयेखाज्नः कस्य 'चिल्स्वल्सस' यहो! ! 
गा मुनेरपि यतस्तस्यं दशनाच्चलते मन: !) ४३३ ॥ 
र क तथा च--यथाऽऽसिर्ष जळे सत्स्येभेक्ष्य 

५ आकाश पश्चिसिद्भेव तथा सर्वेत्र 


तदाकण्य 'बर्मडदिराह-भद्र । एवं क्रिय 


संस्थितवन्ता । 
6 


डब्या रास्वा 
यित्वा र्वसवनं जगास । आथा 5न्यद्यधमचुद्धि सम- 


देर समादाय गत पूर हॉ 
उ्येप्य प्रोहाच-'सखे ! बहुकुठुम्बा चय वित्ताभावात्सीदामः; ठदुगच्वा तत्र स्थ! 
५४९ हुः 
SEs + क्रियतास ! 
किञ्चिन्सात्रै घनमानयाव: । सोऽन्रदीतू- भद्र ! एवं ।ऋयवास .' 


हु Ne = 
५. 9 प्रभू ततर = विपुलं । वित्तच्वनस । आसादितम5उपाजितम । 

नि । ओस्ुक्येनस्उत्कण्ठ्या । माताः अथाः वदया शिल्यं च येस्तेपां = कृतझत्या- 
इ नाम्‌ । 'भूभागः=्प्रदेशः । सञ्जाते उपस्थिते । _ तन्मात्रमङअवदिर्टं धन । 
[ तावन्मात्र’ मितिपाठे यथावश्यकमित्व्थः। तस्य = वित्तस्वँ || ४२३ ॥ आ।सप= 
सांस | खापदैःटहिखजन्तमिः | तथा सवच वित्तवान्‌ । भक्ते? इतिशेष: ॥|४३७. 
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(5 पञ्चतन्त्रम्‌ [ १ कि. 
अथ द्वावपि गत्वा तत्स्थानं यावत्खनतस्वावद्विक्तं भाण्डं रष्टवन्तो । अत्रान्त| `` 
पापबुद्धिः शिरस्ताउयन्प्रोवाच-'भो धमंबुद्धे ! त्वया हतसतद्धन नान्येन, यतो 
3 } 
सूयोऽपि गर्ताऽऽपूरणं कृतम्‌ ! तत्मयच्छ मे तस्यार्धस्‌ । अथाऽहं राजकुछे ` 

निवेदयिष्यामि ।? / र 

स आह- भो ढुरात्मन्‌ ! मैवं वद,-धमंबुद्धिः खल्वहम्‌, नेतञ्चोरकस करोमि। ' 

उ 0 f. २ 
सातृवत्परदाराणि परद्रव्याण लोएवबत । $ ` 
आत्मवत्सवभूतानि वीक्षन्ते घर्मबुद्र॒य/ ॥ ४३५ ॥ 

एवं द्वावपि तो विददमानो धर्माधिकारिणं रावे।-प्रोचतुश्च परस्परं दृषयन्तो | 

अथ २ 
धर्माधिकरणा5 घिष्टितपु रुप दिव्या थें यावन्रियोजितो तावर्पापचुद्धिराहः | 

अहो | न सम्यग्दष्टोऽयं न्यायः । उक्तञ्च-- | 
विवादेऽन्विष्यते पत्रं तद्भावेऽपि साक्षिणः |. 

गक्ष्यभ i 
वात्तता 1दव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४३६ ॥ kr 


तदत्र दि 
बै दत्र दिषये मम वृक्षदेवता साक्षाभूतास्तिप्टन्ति, ता अप्यावयोरेकतरं चौर | 
घु वा कथयिष्यन्ति3 |; अथ ते सवरभिहितम्‌- 


रवऱयथा तुभ्यं रोचते तथा | सीदाम 
चौरेण हृतं स्यात्तदा पुनगत्तपूरणं तेन न 
॥ शूरण त्वया चायंगोपनाय कृतमित्यर्थः; । तस्यनदवृतस्प धनस्य । लोष्टःमृत्वण्डमू | 
। ला प! ॥ ४३५ ॥ वमाधिकारीच्बिवाद्नि्णेता ( 'जज? )। धर्माधिः 

म्‌ । ( कचहरी? “अदालत, 2 । दिव्याधेञअग्निस्पर्श-भुजङ्ग 
नकरणाय । नियुक्तः=आदिष्टः। न क 


प र हुआ? ) विवादे-कलहे (मुकदमा) है 
खे; | अन्विष्यतेप्रमाणतया अन्विष्यते गह्मते च । साक्षिण हि ड 
१ धमांधिकरणं | २ धमा धिक्ररणिकेः? | ३ करिष्यन्ति? छ ७ । पा०। छा 


भोः युक्तमुक्तं भवता । उक्तञ्च 
=कलेशमनुभवामः । यत इति । यदि 
ऊत स्यात्‌ | त्वयेवैतदपहतमतो गततः 
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अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते । 
न तत्र विद्यते दिव्यं, कि पुनयंत्र देवताः ! ॥ ४३७॥ 
तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कौतूहरं वत्ते । प्रव्यूषसमये युवाभ्यामस्माभिः 
सह तत्र वनोद्देशे गन्तव्यम्‌?--इति । 
एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धिः स्वगृहं गत्वा स्वजनकसुवाच--“तात ! प्रभूतोऽयं 
मयाऽ्थो धर्मुद्धेश्चोरितः । स च तव वचनेन परिणति गच्छति । अन्यथाऽस्माकं 
प्राणेः सह यास्यति’ । 

स आइ--“वल्स ! द्रत वद येन प्रोच्य तद्‌ द्रव्यं स्थिरतां नयामि ।? पाप- 
बुद्धिराह--*तात ! अस्ति तठादेरे महाशमी । तस्यां महत्कोटरमस्ति, तत्र त्व 
साम्प्रतमेव प्रविश । ततः प्रभाते यदाहं सत्यश्रावणं करोमि, तदा त्वया वाच्य, ` 
यद्‌--धमंबुद्धिश्वोर”-इति । RN RR 

तथानुषिते प्रत्यूषे स्नात्वा पापबुद्धिधेमंबुद्धिपुरःसरो करणिकेः सह ताँ 
शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच | 

द्यो Ya _ ति 
“आदित्यचन्द्रावनिलो5नखञ्च द्योभूमिरापो हृदयं यमञ्च। ` 
अहञ्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्र जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥४३८। 
भगवति वनदेवते ! आवयोर्मध्ये यश्चीरस्तै कथय ® - प्र 
अथ पापबुद्धिपिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच--भो ! श्यणुत ! धर्मबुद्धिना 
~ ९ 
हृतमेतद्धनम्‌? । तदाकण्य सर्वे ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुछळोचना यावद्धम- 
बुद्धेवित्तहरणोचितं निग्नहं झाखदष्ट याः्वलोकयन्ति तावड्मंडडिना तच्छमीकोटरं. 
वहिभोज्यद्रव्ये: परिवेष्टय वहिना सन्दीपितम्‌ । अथ ज्वलति तस्मिन्झमीकोटरे- 


इति सम्बन्धः । साधुम्‌ = अचौरं ( 'साहूकार' ) । परिणतिं = स्थिरताम्‌ । तस 
( “पचना? पूर्ण अधिकार में आना? ) । प्राणैः सह = असुभिः सह । मृत्युना | 
सह | तत्प्रदेशे = वशप्रदेशे । कोटरं = निष्कुहः | ( “खोखला भागः ) । साम्प्रः ` 
तम्‌ = इदानीमेव । सत्यश्रावणम्‌ = तत्यासत्यनिणयप्राथनां | ( “धमकी दुहाई _ 
देकर? ) | तथानुष्ठिते = तत्पितरि तत्र गते सति | प्रत्यूषे=प्रभाते। त्तम्‌ = चग्तिम्‌ 
॥ ४३८ ॥ विस्मयोत्फुल्ललोचनाः = आश्चर्य विस्फारितनयनाः । निग्रहं = दण्डम्‌ । 


£ FF 
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उषेदरधशरीरः स्फुटितेक्षणः करुणं परिदेवयन्पापबुद्धिपिता निश्चक्राम । 
ततश्च तेः सवः पृष्टः--*भोः किमिदम्‌ ? ।? इत्युक्ते स “पापञ्च शत्र 
सवेसिद'मिति निवेदयित्वोपरतः । | 
,अथ ते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशाखायां प्रतिरूम्व्य 
सूखुः--अहो ! साध्विदसुच्यते-- वू 
उपायं चिन्तयेत्याज्ञस्तथा5पायं च चिन्तयेत्‌। 
पश्यतो बकमूखस्य नकुंछेन हता बकाः ।| ४३९ ॥ 
धमंबुद्धिः प्राह--'कथमेतत्‌ ? । ते प्रोचु:-- 


२० मूर्खबक-नकुलकथा 


RTE 55205, 3 


2३९ धर्मबुद्धि ५ ५ 


| ह , न ०. शर १ 
` भाग्यस्य बारकाः कोटरनिवासिना सर्पेण भक्षिता: । तदूइुःखदुःखितोऽहं रोदिमि। | ` 
_ तत्कथय से--य्यस्ति कश्चिदुपायस्तद्विनाशाय ?। ˆ | 
च कि. | 
तावदस्मजञातिसहजवरी, अतस्तत्तथा | 
जद 9 ऽपि सवे धकाः संक्षयमायान्ति। उक्तञ्च ` 
` _ वहिभोज्यद्रव्ये आशि क्षादिद्रव्यै र 
क ऱ्य '=आशुविदाहितृणला व्यः | स्फुरितेक्षणः=विनष्टेत्रः | परि 
दवयन्‌=बिलपन्‌ | उपरतः=मृततः | प्रतिलम्ब्य = त यित्वा 
' प्रशस्य = पारितोषिकादिदानेन सत्कृत्य । 
 तेन=सर्पेण। शिशवे 
न शुवराग्यात्‌ = पुत्र [नः = 
` अश्रुजालाविललोचनः । कुलीरकः = न । आ क 
TE 1" =्मम्मा | भद्र = भैया 
१ तथोपदेशं प्रयच्छामि र 


यु मि सत्यारतं' । तथाविधं सत्यानृतं वा. | | 
डे, i FI 
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विशेष “नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं तु निदेयम्‌। 
j न्ब म्रियते 
तथा प्रबोध्यते शत: सान्वयो म्रियते यथा? ॥ ४४० ॥ 


यद्येवं तन्मत्स्यमांसखण्डानि नकुळविछद्वारात्सपंकोटरं 
यावग्क्षिप, यथा नकुलस्तन्मागेण गत्वा तं ढुष्टसप विनाशयति ।' 

अथ तथानुष्टिते मत्स्यमांसाबुसारिणा नकुळेन तं कृष्णसर्प निहत्य सोऽपि, तदूवु- 
अतो वयं ब्रूम :-।उपापं चिन्तयेत्‌?-इति। & 
। अतोऽहं 


आह च-माम ! 


०० > कि हि 
क्षाश्रयाःसव बकाश्च शन: शानभक्षिताः। ३ 


तदनेन पापडुछिल! उपायश्रिन्वितो, नाऽपायः, ततस्तत्कलं प्रासम्‌ 


ब्रवीमि-'घर्मबुद्धिः कुडुदिश्च?- इति । ® 


एवं मूढ ! त्वया ऽप्य्‌ पायश्चिन्तितो नाऽपाय 
स्वामिनः प्राणसन्देहानयनात्‌ । प्रकटी- 


FPN का 
- 0७ ० 


:, पापबुछिवत्‌ । तन्न भवसि त्वं 


णसप ` + रळ हण के पक 
ना | सज्जनः, केवळं पापबुद्धिरस ज्ञाता मया, 
बाष्प कृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं, कोटिल्यब्च । अथवा साथ्विदसुच्यते- 
Fa _ ९ 
। । ४ यत्नादपि कः पइ्येच्छिखिनामाहारनिःसरणमागस्‌ । ~ 


यदि जळदध्वनिमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ ४४१ ॥ 
यदि त्व स्वामिनमेनां दशां नयसि , तदस्मद्विधस्य का गणना ? । तस्मा- 


भाव्यम्‌ । उक्तञ्च 


oS 
द्वितकारकमिव 


न्ममासन्ने न भवता न भ 


तद्विनाश्याय = सर्पनाशाय । सत्या ठत = कपटपूणं सव्यं । सत्यमिव- 
आसमानमपि, परिणामे दानिकारकम्‌ । नवनीतं = हैयङ्गवीनं = नौनी घो? 
“मक्खन? ) । सान्वयः = सपुत्रकलत्रभृत्यपरिवारः ॥४४०॥ त्वया = दमनकेन । | 
स्वामिन; = पिङ्गलकस्य । युद्धे हि प्राणानां सन्देहः स्फुट एवेत्या्ययः । शिखिर 
नाम्‌ = मयूराणाम्‌ । आहारनिस्सरणमागे = मळनिर्गमनद्वारं । गुदम्‌ । बारा” र 
वृतत्वात्तद्गुदस्येति भावः । जलद्ध्वनिमुद्ता+-मेघध्वनिश्रवणहर्षिताः । त्ये - 
बभारस्योच्चेरत्थापनान्मडनि्गेमनमारे ( स्वगुदरूपच्छिदरं ) हेः स्वयमेवात्मन 


श्राग्वल्यात्प्रकटीक्रियते इत्याशयः || ४४१ ॥ 
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तुरं लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति सूषिकाः ! । 
१ जः + रेच 3 ७. ति ८ 
राजस्तत्र हरंच्छयेनो बालकं नात्र संशवः ॥ ४४२॥ 
दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?? । सोऽब्रवीत्‌ 
२१. छौहतुला-वणिक्पुत्रकथा 
अस्ति कस्मिश्चिदधिप्ठाने जीणंधनो ( नाडुको ) नाम वणिक्गुन्नः । ह 11 
विभवक्ष याददेशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌---- ५ 
देय ५ 
यत्र देवञ्थवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः । 
ह तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ४४३ ॥ 
ह तथा च--ये नाहङ्कारयुक्तन चिरं विलसितं पुरा । 
टर दीनं वसति तत्रेव यः परेषां-स निन्दित; ॥ ४४४ ॥ 
तस्य ७ ९ ४५ | 
So छोहपलसहख्रघटिता पूवपुरुषोपाजिता तुळाऽऽसीत्‌ । तां च | 
॥घच्छ छिनो गृहे निक्षेपभूतां इत्वा देशान्तर प्रस्थितः । | 
यथेच्छया भ्रान्त्वा 


F बालक दे ळोहवहसस्य =,छोहपलसहस्तस्य 
नः ०० पल = १ मन स्मिन्‌ 
9 | ड्‌ आमे वा ॥ ४४२ || अधिष्ठाने । ४०५ नाड 
hr पुस्तका ३ ठे 
के कप छ चर विभवक्षयात्‌ = घननाशात्‌ । विलसित=सुखेन स्थितम्‌ । 
लार वसति = तिष्ठति | जधा दति वील बरणी पार वदतीति पाठान्तरम्‌ ॥४४ 
'्ये + र =~ भी डे क द्‌ ” - 
१ 'इयेनः ऊँजरइत्तत,कि चित्रं यदि पुजड्दत्‌ इति पा; i 
२ चोर्यभयात्तस्य थाई तः? इति मुद्रितः पाठः | | 
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* तदूगम्यतामनेन साथ ्ञानोपकरणमादायः~-इति । अहो ! साध्विदमुच्यते 
कत्या कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः । 
मुक्त्वा भयं प्रलाभ वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४४५॥ 
तथा च--अस्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवाजतः | 
तत्राऽऽशङ्का प्रकतन्या परिणामे सुखावहा१ ॥ ४४६ ॥ 
स्‌ 
अथाऽसो वणिकशिछुः खानोपकरणमादाय लास आमी 
प्रस्थितः । तथानुष्टिते स वणिक्सात्वा तं शिशु गिरिगुहायां प्र ce 
< 
सत्वरं गृहमागतः । 
ब्रुहच्छिछियाऽऽच्छा्य सर वरं : व 
पृष्टश्चव तेन वणिजा-- भी ! अभ्यागत ! कथ्यतां कुत्र मे शिशुयस्त्वयां सह 
नदीं गतः ??-- इति । स आह-- नदीतटात्स इयेनेन हृत:--इति । श्रेष्ठ याह--- 
“मिथ्यावादिन्‌! किं कचिच्छ येनो बाल हठ शक्नोति ? । तत्समर्पय मे सुतम्‌ 9 
आ निवेदयिष्यामि'-- इति । स आह भो ! सत्यवादिन्‌! यथा 
अन्य i 
ज्येनो बाळं न नयति,-“वथा मूषिका अपि लोहतुळासहस्रबटितां तुळा न भव्ह 


` (= अन्ति, तदर्पय मे तुलाम्‌ यदि दारकेण प्रयोजनम्‌ ।? 


एवं तो विवदमाना द्वावपि राजकुलं गता । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच--- 
“भोः, अब्रह्मण्यम्‌ । मम शिझुरनेन चोरेणा$पहृतः' । 


अथ भर्माधिकारिणस्तमूजु ___“भोः ! समप्यंतां श्रेष्ठिसुतः ! स क किं 
तच्छु प्र त 
करोमि ? । पश्यतो में नदीतटाच्छयेनेनापह्मतः शिद्युः ।” तच्छुत्वा त चु 


ळोहतुलासह्तघटिते?त्यस्य स्थान लोहभारघटिते?ति त मा \ वा 
= निक्षेपभूता तुला । श 
न्यासः२। ( धरोहर” ) । निक्ेपठुला 
त्‌ = तस्मात्‌ । स्नानोपकरणं घोतवसादि | कार्यकारणम्‌ प्रयोजनादिकम्‌। . 
( “मतलब? ) ॥ ४४५ || इयेनःन्पत्री { बाज’ ) । दारकेणन्त्रालकन । अब्रह्म- | 
उस >> 
० क १ "भयावहा? 'असुखावहा' अभयावहे'ति च पाठान्तराणि । 
२ ( न्यास = गहना धरना? कजा लेने के लिये ) । 
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भोः ! न सत्यमभिहितं भवता, कि श्येनः शि 


स आह-भो भोः ! श्रयतां मद्तचः--- 
तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खाद न्ति मूषिकाः 
राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संसयः? || ४४७ ॥ 


प्रोचु:--/कथसेतत्‌ १? । ततः सर (श्रे | 
टी ) सभ्यानामग्रे आदित | 
बृत्तान्तं निवेदयामास । ततस्तेविहस्य द्वावपि as 


परस्पर संबोध्य तुलाशिग्नु- ¦ 
प्रदानेन सन्तोषितौ । अतोऽहं ब्रवीमि 'तुलां लोहसहस्रस्य क 


हखस्य--? इति & । 
| 
तन्मूख ! सज्जीवकप्रभावमसहसानेन त्वयतत्कृतस्‌ । अहो साध्विदमुच 


मार्यणाऽत्र ङुछान्वितं कुकुलजा सखोवल्लभं दुर्भगा 

KS पणा, ऋजूननूजवस्ते जस्विनं कातराः । 

यपदाथ कान्तवपुषं, साख्य स्थितं दुःस्थिता 1 

मूला न हा निन्दन्ति भूखा: सदा ॥ ४४८॥ 

' निधेनानां महाधनाः | 

गतिज: पापशीछानामसतीनां कुलस्त्रियः ॥ ४४७ || 
डा 22“ हितमप्यहित कृतम्‌ । उक्तञ्च-- 

न >प वर शजुन सूखों हि 
ह्तकारक;3 
काक राजा, बिप्राश्नोरेण रक्षिताः || ४५० ॥ 
_ ऋधमतत्‌ ? । सोऽब्रवीत्‌-- . 


२२ नृपसेवक-वानर-कथा | 
न्य नित्यं वानरो5तिभक्तिपरो5ड्सेवको ऽन्त लठ | 
अबला सच व, 4 की? ड 
a _ इुर्भेगाः = कुलटा अतोमाग्यशातिन्यश्र ॥ ४ किरा ) । खीवल्छमेन्स्ीप्रिय म 


पत सर? रु वित्ते स्थितं निर्धना घमाश्रय पापि 
2. ॥ ६? श्र पापिनः न तु मित्रमपण्डि: 
नः] ३ ८ ; 
तम्‌ | स्ववध्यार्थ मृतश्रोरो वानरेण हृतो नृप पा० | 


हत्त समथों भवति ?, | 


दसुच्यते- 


तथा चः 


|] 


० 
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[भेद MRIS... 


रोउतिविशासस्थानमभूत्‌ । एकदा राज्ञो निद्रागतस्य वानरे व्यजन नीत्वा हर 
हे रि व्यजनेन सुहुसुहर्निषिध्यमाना 
विद्धति राज्ञो वक्षःस्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यज हु 

| न्रेवोपविश्वति । 
पुनः पुनस्तन्नवोपविर द क 
ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण करुद्धेन सता ता खड्गमादाय 


क्षिकोड्डीय ते रेणा5सिना 
प्त: । ततो मक्षिकोड्डीय गता । तन शितघारेणा 
तस्या उपरि प्रहारो विहितः । रो सक्षिकोडु 


च्चिरायुरिच्छता पे नुचरो न 
राज्ञो वक्षो द्विधा जातं, राजा सत्र । तस्माञ्चिरायुरिच्छता नुपण मूर्खाञ्चु 
-रक्षणीयः । छ र न हक 
द अपरम--एकस्मि्नगरे कोऽपि विप्रो महाविद्ठानू-पर चोरो 

i 21 द्रा 
वर्तते । स तस्मिनघुरेऽन्यदेश्चादागतांश्रतुरो विप्रान्बहूनि वस्तूनि वि 
{चिस्तितवान-'अहो ! केनोपायेनैधा धनं रभे ?। इति विचिन्त्य तेषां घुरोऽने ० 
19९ ४. क | 
शास्त्रोक्तानि चातिप्रियाणि मधुराणि वचनानि जल्पता तषा मनसि विश्वाससुर 
र मारब्घा । अथव साध्विदसुच्यते- 
सेवा कतुंमारब्घा । अथवा व | 

असती भवति सळञ्ञा, क्षार नरश शीतळ अवति । 
दम्भी भवति विवेकी, प्रियबक्ता अवति धूर्तजनः ॥ ४५९॥ 
विरः ,सर्वस्तूनि विक्रीय बहुमूल्यानि रलानि 


[Yo > 

स्मिन्सेवां छुवेति तो 

अथ तस्मिन्सेवां डवात द be थे 
क्रीतानि । ततस्तानि जद्भामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदश प्रति गन्तुमुद्यमो विहितः। 
नर [ 


प्रान्‌ गन्तुखुयतान्प्रेक्ष्य चिन्ताव्याकुलितमनाः सञ्जातः । 


चूतंवि (००) 
र वेप्रस्तान्व य विष 
ततः स धूः प्रेमिः सह यामि, पथि कापि. विषं 


5 किंचिन्स ie 
“अहो ! धनमेतज्न किचन्मम चटितम्‌ । 


सर्वरल्लानि एह्वामि । 

दच्वैतान्निहत्य सवरलानि पहा र 0 विडी : 
ग ७. ८ > सकरुणं ००78२ > ~ सित्रारि ग | यूय माम- 
-इति विचिन्त्य तेषाम सक विलप्प्रैवमाह- भी मित्राणि! यूर 


मे मनो भवद्भिः सह स्नेहपाशेन बद्धं भवद्विरहना- 
काकिनं गन्तुसुद्यताः, तन्मे मनो भवद्भिः सह स्न पकी 
पासि 898 सुक्त्त्वा गन्तुसुयता', ९ = 


रीररक्षकः। अप्रतिषिद्धः प्रसरो यस्यासो तथा=अनवरुद्वगसनः ! 
अङ्गसेवकः=श :। अप्रतिषिद्ध 
तत्रैव=्वक्षसि । तस्याः्न्मक्षिकायाः । 


पुरः=भग्ने | तत्समक्षं = पद्यतश्रौरस्य पुरतः । चटितम्‌ = हस्ते लग्नम्‌ । 
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खव तथाऽऽकुलं सञ्जातं, यथा ति क्वापि न धत्ते, यूयमनुग्रहं विधाय सहायभूतं _ 
मामपि सहेव नयत ।' तद्वचः श्रुत्वा ते करुणाद्रचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति 
प्रस्थिताः। | 

 अधथाऽध्वनि तेषां पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये ब्रजतां ध्वाङक्षाः कथयितुमा- 
$ रब्धाः-'रे रे किराताः ! धावत धावत ! सपादलक्षधनिनो यान्ति, एतान्निहत्य धनं ` 
` नयत? ! ! । ततः किरातैर्ध्वाडक्ष वचनमाकर्ण्य सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडप्रहारे- 
जर्जरीकृत्य वस्राणि मोचयित्वा विलोकिताः, परं धनं किञ्चिन्न लब्धम्‌ । तदा तेः | 
ह: 'किरातैरभिहितम-“भोः पान्थाः, पुरा कदापि ध्वाङक्षवचनमनृतं नासीत्‌, ततो ` 
अवतां सच्िधो छापि धनं विद्यते तदर्पयत, अन्यथा सर्वेषामपि वधं विधाय चर्म 


मानमरलं समप्येंतान रक्षामि । उक्तञ्च -- 
मृत्योबिभेषि किं बाल ! न स भीतं विमुद्वति । 

अद्य वाऽब्दशतान्ते वा मृत्युं प्राणिनां ध्रवः ॥ ४५२ ॥ 

तथा च--गवाथ ब्राह्मणाथ च प्राणत्यागं करोति यः 

सूर्य॑स्य मण्डळं भित्त्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४५३ ॥ 

_ निश्चित्याऽसिहितञ्च-*भोः किराताः, यद्येवं ततो मां पूर्वं निहत्य ` 

'ततस्तैस्तथाऽनुष्ठिते तं धनरहितमवलोक्याऽपरे 


| पाठान्तरम्‌ । ( हमारे हाथ कुछ 
किरातपुरमध्यै | ध्वा क्षाः 
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सुक्ताः। अतोऽहं ब्रबीमि--'पण्डितोऽपि वरं शात्रः-~—इति । 
Eo अथेवं संवदतोस्तयोः सञ्जीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युद्धं कृत्वा तस्य 
खरनखरप्रहाराभिहतो गतासुवंसुन्धरापौठे निपपात । 
| अथ तं गतासुभवलोक्य पिङ्गलकस्तद्गुणस्मरणाद्रंहृदयः प्रोवाच---भो ! 
4 | अयुक्तं मया पापेन कृतं सञ्जीवकं न्यापादयता । यतो विश्वासघातादन्यन्नास्ति 
| पाषतरं कर्म । उक्तञ्च-- 
| | मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ¦ 
| ते नरा नरकं यान्ति वावचन्द्रदिवाकरो ।। ४४४ ॥ 


॥ 
i भूमिक्षये राजविनाश एव श्रृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे । 
| नो युक्तमुक्तं ह्यनयोः समत्वं, नष्टापि भूमिः सुलभा, न भ्रृत्याः ॥४५४॥ 
| तथा मया सभामध्ये स सदेव प्रसितः । तत्किं कथयिष्यामि तेषामग्रतः ? ।. 
| उक्तञ्च 
है, उ ९ है 
॥ ७. उक्तो भवति यः पूर्व 'गुणवा? निति संसदि । 
i 


न तस्य दोषो वक्तव्याः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ ४५६ ॥ 


एवं बहुविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह--दिव ! कातरतमस्त- 

वैष न्यायो, यद्‌-द्रोहकारिणं शष्पभुजं हत्वेत्थं शोचसि ! । तन्नेतदुपपन्नं भूखु- 

जाम्‌ । उक्तञ्च ड 
पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भायी5थवा सुहृत्‌ । 

प्राणद्रोहं यदा गच्छेद्धन्तव्यो, नास्ति पातकम्‌ ॥ ४५७॥ 


Ss 


रत्नरहितम्‌ । तथानुटिते = पण्डितचौरे हृते सति । गतासुः = मृतः सन्‌। 
| पापेन = पापशीलेन । भूमिक्षये-सति राजविनाश एव = राज्ञो विनाश एवं _ 
1 ॐ मन्तव्यः । किञ्च योग्यस्य भृत्यस्य विनाशे च राजबिनाशो मन्तव्यः | परम- 
| नयोरभू मिमृत्ययोर्विनाशयोः समता न, यतो नष्टापि भूमिः सुछमा, परं नष्टा 
- मृत्या न सुलभा इति सम्बन्धः ॥ ४५५ ॥ तेषां = सभ्यानाम्‌। यदा राजप्राण- | 
द्रोहं गच्छेत्‌ = राजबधोद्यतः स्यात्तदा सोऽवश्यं हन्तव्यः, तत्र इते पातकं 
नास्तीत्यर्थः ॥ ४५७ ॥ घृणी = दयावान्‌ । अत्रपा = निलेज। | सहायः = अनु 
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तथा च-- 
राजा घृणी, ब्राह्मणः सर्व भक्षी, 
अ खी चा5त्रपा, 'दुष्टमतिः सहायः । 
प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी, 
त्याच्या अमी, यश्च कृतं न वेत्ति ॥ ४५८॥ 


> 


अपि च-- 
सत्याउनृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिंस्रा दयाळ्रपि चाऽर्थपरा बदान्या । 
भूरिव्यया प्रचुरबित्तसमागमा च 
वेश्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४५९॥ | | 
अपि च-- ग j 
अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पूज्यते । ` । 
पूजयन्ति नरा नागान्न ताक्ष्य॑ नागघातिनम्‌ ॥ ४६० ॥ 


' चरःमित्रञ्च । :प्रेष्;-भृत्यः । प्रतीप:-विरुद्ध: | अधिकृतः = अधिकारारूढः । 
` (अफसर ) | प्रमादी = अनवधानपरः । ( 'बेपरवाह? ) । कृतं न वेत्ति-कृतघ्नः | 
सत्या=सत्यवद्वभासमानाऽपि । अन्ता = कूटकपटकुटिला । प्रियवादिनी 

प्रियंबदाऽपि, परुषा = कठोरा । दयाल द्यापराऽपि । हिस्ता = हिंसापरा । . 
अर्थपरा = धनलोलुपा । वदान्या = दानपरा च । नित्यव्ययेति पाठान्तरम्‌-। , छ 
भूरिष्यया, बहुलायव्ययवती च । दृपनीतिः > राजनीतिः । अनेकरूपा = विरोधिः 
-नानागुणबती ॥ ४५९ || महानपि = पूजनीयरुणोपेतोऽपि । अङ्ृतोपद्रव 
अङ्गशदः । नागान्‌ = सपान । ताक्ष्य > गरूडम्‌ || ४६० | = 
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तथा च-- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
रतासूनगतासू श्च नाऽलुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ४६१ ॥ 

एवन्तेन सम्त्रोधितः पिङ्गलकः सञ्जीवकञ्ोकं त्यक्वा दमनकसाचिग्येन 
राज्यमकरोत्‌ ॥ 


= [ ~ ~ ७ 
इति श्रीविष्णशर्म विरचिते पञ्चतन्त्रे मित्रमेद नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ । 


मज्ञावादान्‌=पाण्डित्यपूर्णानि वाक्यानि । ( बहुत वढु-बढुकर बोलते हो! ) 
गतासून्‌ = गतान्‌ । अगतासून्‌ = जीवतोऽपि लोकान्‌ ॥ ४६१ ॥ 
आ तेन = दमनकेन । सम्बोधितः = सम्यक्‌ प्रबोधितः । सान्त्वितः | दमनक- 
शाचिव्यन = दमनक सचिवं इत्वा । राज्यम्‌ = काननसाम्राज्यम्‌-अकरोत्‌ । 
मित्रभेदमिति । मित्रयोमेदो यस्मिस्तन्त्रे तन्मित्रभेदमिति विग्रहः । 
“मित्रभेद? इति पाठे तु--मित्रयोमित्राणां वा मेदः-मित्रमेदः । उपचारा 
कथांशोऽवि मित्रभेद इत्युच्यते इत्यवधेयमिति शिवम्‌ ॥ 
इति श्रीजगद्विदितमाहात्म्यःषट्शाञ्जवाचस्यति-मरुमण्डलमार्तण्ड पण्डितरा ज- 
श्रीखेहिरामशात्निणां पौत्रेण, ्रतिवादिभयङ्करमयङ्कर-बिद्या- 
वाचस्पति--न्यायशास्राचाय-श्रीशिवनारायणञ्चास्रिणां 
पुत्रेण, श्रीशुरुप्रसादशास्रिणा विरचितायां 
पञ्चतन्त्रा.भिनवराजलक्ष्म्यां मित्र भेदं 
नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ । 
+ , 
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` -संसारभें सबसे दशास्त्रिकत परीक्षोपयोगी 
_ संसार उसे श्रीशुरुभ्रस कृत पुस्तक 
रूघुशब्देन्दुशखर--( अव्ययीभावान्त ) परीक्षोपयोगी ६ टीका १६) 
र्र ६ (द ३ 
ओ- कैयाकरणभूषणसार-“काशिका' और “दर्पण? टीका ् १०) 
___ स्वप्नवासवदत्तानाटक--'अभिनवराजलक्ष्मी? भा० टी० £ २) 
` पद्नतन्त्र--( सम्पूर्ण ) “अभिनवराजलक्ष्मी? टी० व प्रश्नपत्रसहित ३) 
._ तकंसंग्रह--'अभिनवराजलक्ष्मी’ “परिमळदीपिकाः टीका १।) 
ओ- तकंसंग्रह--( प्रथमापरीक्षा ) 'बाळमनोरमा? परीक्षा? ४ टीका १।) 
2 ` छन्दोमन्दाकिनी--( परीक्षोपयोगी ) १६ छन्दों का =)॥ 
 हितोपदेश--( मित्रलाभ ) संस्कृतटीका परीक्षोपयोगी १।) 
। देटाऱ्यायीसत्रपाठ- अत्युत्तम “सरला? टीका सहिता २) 
_वेणीसंहारनाटक--( सचित्र ) २) 
_ अमरकोश-- अभिनवराजलक्ष्मी” तीनो काण्ड ( ३२ पेजी ) . १॥) 
अमरकोश--प्रथमकांड ( १६ पेजी ) ॥) सटिप्पणी ३२ पेजी =) 
सरकोझ--ग्रथमकांड ३२ पेजी मूलमात्र =) द्वितीयकांड =) 
. सोत्तरा तद्वितप्रयोगसूची- अत्युत्तम २ >> ॥) 
ओ- अभिज्ञानशकुन्ठला-- अभिनवराजलक्ष्मी' टीका सहिता द्र 


--१६ पेजी ।) ३२ पेजी ॥=) धातुरूपावरि 
क वघ-- २!) 


शक 
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भेदः] अभिनवराँजळक्ष्मीविराजितम्‌ । १७१ 


CORR OS SONS MS HACE IIPS 


प॒चन्तेन सम्बोधितः पिङ्गलकः सञ्जीवकशोकं त्यक्का 
दमनकलाचिव्येन राज्यमकरोत्‌ ॥ ,& } 


~ ॥ Ce fie ~ > ७७ » श्र = त्त्र 
हाते श्रीविष्णुशमविरचिते पञ्चतन्त्र मित्रभेद्‌ नाम प्रथम तन्त्रम्‌। 


तेन=दमनकेनं । संबरोधितः=सम्यकर्‌ प्रबोधितः | सान्सित; | दमनक- , 
| साचिव्येन=दमनकं सचिवं कृत्वा । राज्यम्=्काननसाम्राज्यम्‌ | 
| EF मित्रभेदमिति । मित्रयोमंदो यरिमस्तन्त्रे तन्मित्रमेदमिति विग्रह; । 
| ` मित्रभेद इति पाठे तु-मित्रयोर्मित्राणा वा भेद:-मित्रभेंद: । उपचाराच 
. कथांशो उपि मित्रभेद इत्युच्यते इत्यवघेयमिति शिवम्‌ |। 


इति श्रीजगद्वि देतमाहात्म्य-षटज्ञाज्ञवाचस्पति-मरुम"्डलमात्तण्ड पण्डितराज- 
श्रास्नेहिरामशा ख्विणा पोतेण, 'प्रतिवादिमङ्करमयङ्कर-विद्या- 
वाचस्ति-न्यायशात्राचार्य-श्री शिवनारायणशा स्त्रणा 
त्रेण, श्री गुरुप्रसाद शा स्त्रिणा विरचितायां 
पञ्नतन्त्राई भिनवराजलक्ष्म्या 1मत्रभद्‌ 
नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ॥. 


| 
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१७२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ सित्र- 


~~ ~ DNS ~~ 


अथ पञ्चतन्त्र मित्रसम्पाप्तिः 


अथेदमारभ्यते मित्रसप्राप्तिनाम द्वितीयं तन्त्र, यस्यायमा- 
दिमः इलोकः 
अस्ताधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुता 
साधयन्त्या्ञ कायोणि काका ऽऽखुषुरकूमिवत्‌॥ १ ॥ 
तद्यथाऽवश्रयते-— आस्त दाक्षणाव्य जनपद्‌ महिलारोप्यं 
नास नगरम्‌। तस्य नातिदूरस्थो सहोच्छ्रायवान्‌, नानाचिहङ्गो 
पभुक्तफळ', कीटैराब्ृतको टरङछायाइवासितपथिकजनसमूहो 
न्यग्रोधपादपो सहान्‌। अथवा युक्तम्‌-- 
छायापुप्तमृगःराकुन्तनिवहैविष्वग्विळुप्तच्छद 
कीटैराबृतकोटरः कपिकुळे; स्कन्धे कृतप्रश्रयः | 
विश्रब्ध मधुपैर्निपीतकुसुम; इलाध्यः स एव द्रुमः 
स्ोङ्गैबहसत्तसङ्गसुखदो भूभारभूतोऽपरः ॥२॥ 


श्रीणुरुप्रसादशास्त्रिविरचिता अभिनवराजळक्ष्मी 
वाचस्पत्यवतारश्रीस्नेहिरामजिशास्रिणाम्‌ । 


मरुमण्डलमार्खण्डपादपङ्कजयोमजे || १ ॥ ी 
असांधनाः=साधनोपायद्दीनाः । बहुश्रुताःउब्यवहारकुशला; । श्रुत- 
 _ समन्न।ः॥।१।। महोच्छायवान्‌=अतिविश्ालः । नगाद्यारोह उच्छाय'इत्य- ॥ 


| मर: | नानाविहज्ञोपभुक्तफल:--अनेकपक्षिव॒न्दास्वादितफलछ: । छायया आ- 
शी 


._ इवासिता:सन्तोषिता:-पथिकजनसमहा येनासो तथा। छायायामोरवासिता; 
विश्रान्ता इति वा । न्यग्नोधपादप:ऱवटबक्ष:| छायेति | छायाविश्रान्तहरिण!| 
शकुन्तानांन्यक्षिणां, निवहैः=्रनदैः, विष्वकङ्समन्तात्‌ , विलसाः=छिन्नोः, 
दाः=्पर्णानि यस्यासो तथाभूतः । कीटेः=सर्षादिभिः आञ्वृतानि=्ूर्णानि, ` च्छ 
` कोटराणि यस्यासौ तथा | कपिकुलेः=वानरयूयैः, स्कन्धे=्प्रकाण्डे, कृतः= | 


६ ल 5 ७. 259 9 
८१. काककूमममाखुवत' । २ “निवहेरालीननीलच्छद:? इति पाठान्तरम्‌ । 
तत्र च-आलीना:ऱ्व्याप्ता नीलच्छदा:-स्निग्पनीलपत्राणिं यस्येति विग्रह: । | 

ल । : 
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सम्प्रास्तिः | अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | १७३ 


NATE ~~~ 


तत्र च ळघुपतनको नाम वायसः प्रतिवसति स्म । स्र 

चित्प्राणयात्रार्थ पुरमुद्विशय प्रचलितो यावत्पश्यति, ताव- 
ज्ञालहस्तो४तिळप्णतनुः स्फुटितचरण अध्वेकेशो यमकिङ्कराः 
कारो नरः सम्मुखो वभूव | अथ तं दष्ट्रा शङ्कितमना व्याचन्त- 
यलू-'यदयं दुरात्माऽद्य म्रम्राश्रयचटपाद्‌ पखंसुखोऽभ्येति, तन्न 
ज्ञायते किमद्य वटवासिचां विहङ्गमानां सङ्कयो भविष्यति ? । 
एवं वइचिधं विचिन्त्य तत्क्षणान्षिवृत्य तसच वटपाद्‌पं गत्वा 
सचीन्विहङ्गमान्प्रोबाच-भोः ! अयं दुरात्मा लुव्धको जाळ 
तण्डळहस्तः समभ्येति. तत्सवेथा तस्य न विश्वसनीयम्‌, एप 
जाळं प्रसाय तण्डुलान्प्रक्षप्स्यति, ते तण्डुला भवद्धिः सचरपि 
काळकूटसदशा द्रष्टव्या” । एवं वदतस्तस्य स लुब्धकस्तत्र 


वटतले आगत्य जालं प्राय [सन्दुवारसद शास्तण्डु ळान्य्राक्षप्य 
नातिदरं गत्या निभ्रतः स्थित: | अथ य पाक्षणस्तत्र स्थितास्त 
लघुपतनकवाक्यागलया नेवारतास्तास्तण्डुलान्‌ हालाहला- 


हुरातव चीक्षमाणा [नभ्वतात्तस्थुः । 
अचान्तर चित्रग्रीघी नाम कपोतराजः सहस्रपरिवारः 
(णयात्राथ परिश्चमस्तास्तण्डुलान्द्रतो5पि पर्यछ्धुपतनचकच 


निवारीमाणोऽपि जिह्वालौल्याद्वक्षणार्थमपतत्‌ , सपरिवारो 
निवद्धश्च । अथवा साध्विदसुच्यते— 
प्रश्रय:-प्रणयो निवासश्च यस्यासौ तथा । मधुपैः-भरद्गं: । 'विश्रव्ध/ मिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । स एव द्रुमः इलाव्यो यः सर्वाङ्गैः-्रहुसखसङ्गेयुखदः= 
नानाजन्तुविश्रामसुखदः। अपरः=इतोऽन्यादशस्ठु भूमारभूत एवेत्यर्थः ॥ २॥ 
वायसः=्काकः । प्राणयात्राथं=भोजनोपार्जनाय । स्फुटितचरणः= 
बिदीर्णेपादः। यमेति | यमदूतसन्निम इत्यर्थः | ममाश्रयेति । मन्निवासवट- 
बृक्षसम्मुख इत्यर्थः | संक्षयः=विनाशः | तमेव--स्वनिवासभूतम | छब्धकः= 
व्याध: । कालकूट:--ती्षणविषभेद: । सिन्डुवारसदशान्‌=निुण्डीवदृशान्‌ ,- 
ईषद्रक्तान्‌ । स्वेतान्वा निमृतः=प्रच्छन्नः। तत्रत्वटपादपे। लघुपतनकवाक्य 
मेव-अर्गला=निरोधदण्डः,-तया। हालाइलाङ्कुरानिवस्तीक्ष्णविधाङ्करानिव । 
निम्रताः=विनीता इव । (चुप चाप) । “निभृतविनीतप्रश्रिताः समा; इत्यमरः। 


७ 
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१७४ र्‌ पञ्चतन्त्रम्‌ [२ मित्र- 


जिह्ांलोल्यप्रसक्तानां जल्मध्यनिवासिनाम्‌ | 
चिन्तितो वधो5ज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ ३ ॥ 
उत्त्च-पौळसत्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवान्‌! . 
रामेणापि कथं न हेमहरिणस्या ऽसम्मवो रक्षितः १ | 
अक्षैश्वापि युधिष्टिरेण सहसा प्राप्तो हयनर्थः कथं ? 
,प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायोः मतिः क्षीयते ॥४॥ 
तथा च-कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ || - 
| अत्रान्तरे लुब्धकस्तान्वद्धान्विज्ञाय प्रहृष्टमनाः प्रोचतयष्टि- 
। ` स्तद्वधाथ प्रधाचितः। चित्रग्रीवोऽप्यात्मानं सपरिवार बद्धं 
मत्वा छुब्धकमायान्तं दृष्टा तान्कपोतानूचे-अहो न भेतव्यम्‌! 
उक्तश्च व्यसनेष्वेव सेषु यस्य बुद्धिन हीयते | ` | 
स तेषां पारमभ्येति त्रभावादसंशयम्‌ || ६: || 
संपत्तो च विपत्तौ च महतामेकरूपता । 
उदये सबिता रक्तो, रक्तश्चाऽस्तमये तथा ॥ ७ ॥ 
__ तत्सवे वयं हेलयोड़ीय सपाशजाळा  अस्याऽरशने गत्वा 
` निह्वालौस्यप्रसक्तानाम्‌=आस्ादछन्धानां, अज्ञानां, जलमध्यनिवासिनां ` 
मीनानामिव अज्ञपक्षे च-जडमध्यनिवासिनाम्‌ । (नल=जड ) | अचि- 
न्तितः=अतरकितः, बेधो जायते || ३ ।। पौल्त्यः=रावणः । अन्यदारहरणे=- 


| ` सीताइरणे। लक्षित:-शातः | अक्षैः=पाशकेः । अनर्थः=राजनारारूपः । 
ओ। क्षीयते-्नश्यति ॥४॥ " जक 


ओ।  रतान्त;-्यम; । कुब्जगामिन्यः=विक्लगमनाः, विपरीता १ कुण्ठिता 
` इति यावत्‌।।५।। तद्वधार्थं =सवंकपोतवधार्थम्‌.। हीयते-अवसीदति । तेषां= 
व्यसनानाम्‌ | तत्मभावात्‌-बुद्धिसामर्थ्यात्‌ ।। एकरूपंता=घाहृर्यम्‌ । रक्तः 


रक्तवग', अनुरक्तश्च || ७॥। हेलया=अवज्ञया, अनायासेन च । अस्य- 
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A 


AANA AAAI 


मुक्ति प्राप्नुमः । अथ चद्धयविछुवाः सन्तो हेळया समुत्पात न 
करिष्यथ, ततो मृत्युमवाप्स्यथ । उक्तञ्च 
तनत्रो ऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुलाः समाः । 
बहुन्बहुत्वादायासान्सहन्तीव्युपमा सताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथाऽनुष्टितेःछुम्धको जालमादाया55काशे गच्छतां तेषां 
पृष्ठतो भूमिस्थोऽपि पर्यंधावत्‌। तत ऊध्वाननः सछोकमेनमपठत्‌- 
. "जालमादाय गच्छन्ति संहृताः पक्षिणो ऽप्यमी | 
यांवच्च विवदिष्यन्ति पतिष्यन्ति न संशयः? ॥ ९ || 
लघुपतनको पि प्राणयात्राक्रियां त्यक्ता ‘किमत्र भविष्यक्षी' 
ति कुतूदलात्तव्पृष्ठतोऽनुसरति । अथ दष्टरगोचरतां गतान्‌ 
विज्ञाय लुब्धको निराशः तछोकमपठत्‌ । उक्तञ्च 
नहि भवति यन्न भाव्यं, भवति च माव्य विनापि. यत्नेन | 
करतलगतमपि नश्यति, यस्य हि भवितव्यता नास्ति || १० ॥ 
तथाच-पराड्युखे विधी. चेत्स्यात्कथंचिद्रविणोद्यः । 
तत्सो ऽन्यदपि सङ्गृह्य याति शङ्कनिविर्यथा ॥ ११ ।। „ 
तदास्तां तावद्विङ्गामिषलाभो यावत्कुटुम्ववतनोपायभूतं 
लब्धकस्य । 'देलाऽवज्ञाविलासयो' रिति कोञ्चः। यथा-तनव:--सूक्ष्मा:। आ- 
यताः=दीर्षाः । तन्तवः=सूज्राणि | बहुला:-बहव: | समाः=समानाः | 
बहुत्वात्‌=अनेकत्वात्‌ , मिलितत्वाच । यथा बहून्‌ आयास।न्‌-घर्णणादि- 
मारादिखेदान्‌। सहन्ति=सह्ते । तथा लोकेऽपि संहृतिः कार्यसा धिकेत्यर्थः | 
।।८।। तथाऽनुटिते=देलयोडडीनेषु पक्षिषु । नद्दीति। यत्कार्यं न भाव्यं, तन्न 
भवत्येव, यश्च खळ भाव्यं=्भावि, तद्विनापि यत्नेन भवत्येव | यस्य=पुंस 
घनादेर्वा, भवितव्यता-भाग्यं, भवनावसरो वा ॥१०।। विघौ-देवे । पराङ- 
मुखे=अननुकूले | द्रविणो दयः=धनलामः | तत्‌=तदा | सः=द्रविणोद्यः। , 
अन्यदपि=स्वनिकरस्थमपि धनम्‌ । शद्भुनिधिरिति । केनचिद्वैःयेन कस्यचन 


१ “वशमेष्यन्ति मे तदे?ति पाठा? । ल 0 ` ` ` 


॥ | 
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१७६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र 


जालमपि मे नष्टम्‌ । चित्रग्रीवो,5पि लुम्धकमदर्शनीभूतं ज्ञात्वा १ 
ताबुवाच- भो; ! निवृत्त ख दुरात्मा लुब्धकः। तत्सवेरपि 
स्वस्थेगम्यतां महिलारोप्यस्य प्रागुत्तरदिग्भागे । तत्र मम सुह- 
द्विरण्यको नाम मूषकः सवेषां पाशच्छेदं करिष्यति । उक्तञ्च- 
सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते । ˆ 
` वाङ्चात्रिणापि साहाय्यं मित्रादन्यो न सन्दे ॥ १२॥ 

, एवन्ते कपोताश्चित्रग्रीवेण सम्बोधिता महिळारोप्ये नगरे 
हिरण्यकबिळ दुगे प्रापुः । हिरण्यकोऽपि खहस्रविळ दै प्रबिष्टः 
सन्नकुतोभयः सुखेनास्ते । अथघा साध्विद्मुच्यते-- 

अनागत भयं दृष्टा नीतिशाख्रविशारद: । 
अवसन्सूषकस्तत्र कृत्वा शतमुखं बिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
दंष्राविरह्दितः सर्पो मदहीनो यथां गज: | 
सर्वेषां जायते वद्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ १४ ॥ 
तथा च-न गजानां सहल्लेण न च रक्षेण वाजिनाम्‌ । 
तत्कम साध्यते राज्ञा दुर्गेणेकेन यद्रणे ॥ १५ ॥ 
शतमेको5पि सन्धत्त प्राकारस्थो धर्सधरः । ` 
तस्मादूदुग प्रशंसन्ति नीतिशास्रविदो जना; ॥ १६ ॥ 


द्विजस्य शिवार्षितः शब्बुनिधिः-शह्भाकारो निघिरपहृतः, ततो दुःखितेन 
विप्रेण प्रार्थितः शम्भुमंघाश ङ्क पूर्वश ङ्कादपि गुणबत्तरतया भाव्यमान दत्त- 
चान | तदुगुणाकर्णनळंब्धेन वर्णिजा स्वद्रविणसहितं पूर्व गीत राङ्कनिधि 
दत्ता स मषाः हो (लपोडशंखः) गदीत;, स च केबलं वदति, न किञ्चिदपि 
ददातीनि सर्वधनापहारो वैश्यस्य रङ्ञनिधिचौर्यफलतया जात इति लौकिकी 
कथा | विहङ्गामिषस्य-पक्षिमांसस्य-लोभः । कुटुम्बवत्तेन--कुटुम्बजीविका 
(रोजी!) । सवस्यैः=अव्याकुछैः, संदघे-करीति | विधत्त ॥१२॥ हिरिण्यकस्यः 
बिलमेव डुग (किला?) | अकुतोभय:--निर्भय: | अनागतमपि-अनुपस्थितमपि, 
दएञा-बुद्धथा पूबमेव विभाव्य | दंष्टा-विषदंष्टा (“जहर के दांत १) || १४ | 
“साध्यते? इत्यत्र “जायतते? इत्यपि पठन्ति ।।१९।। सन्धत्तेस्युध्यते | १६ ॥| 
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अथ चित्रग्रीवो विळमासाद्य तारस्वरेण प्रोचाच-'भो ! 
भो ! मिर्च हिरण्यक ! सत्वरमागच्छ, महती मे व्यसनावस्था 
वतेते 
* ` तच्छ्रुत्वा हिरण्यकोऽपि बिळदुर्गान्तर्गतः सन्प्रोबाच-“भोः ? 
को भवान्‌ ?, क्रिमर्थमायातः ?, कि. कारणम्‌ ?, कीदक्ते व्यसना 
वस्थानम्‌ ? तत्कथ्यताम्‌ -इति। . ' 128 7. 
च्छुत्या खिता्नीव आह-'भोः ! चित्रग्रीबो नाम कपोत- 
'राजो5ह.ते सुद्धत्‌ । तत्सत्वरमागच्छ । गुरुतर प्रयोजनमस्ति । 
तदाकण्ये पुलक्किततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो 
निष्क्रान्तः । र 
अथवा खाथ्विदसुच्यते- 
सुहृद: खेहसंपन्ना लोचनानन्ददायिनः । 
_ गृहे गृहवतां नित्यमागच्छन्ति महात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
. आदित्यस्योदयस्तात ! ताम्बूल भारती कथा | 
इष्टा. भार्या सुमित्रश्च अपूर्वाणि दिने दिने || १८॥ 
हरो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः 1 . 
चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किञ्चिख्रतिमं सुखम? ॥ १९ ॥ 
अथ चित्रग्रीव सपरिवार पाशवद्धमालोक्य हिरण्यकः सवि- 
षादमिदमाह-भोः ! किमेतत्‌ ?' 
स आह-'भोः ! जानन्नपि कि पृच्छसि ?। उक्तञ्च यतः 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च 
यावच्च यत्र च झुमाऽशुभमात्मकम । 


TAOS AAAAAAAANANANANN 


तारस्वरेण=उच्चैः स्वरेण | ब्यवसना स्था-विपचिदशा । सत्वरं-शी प्रम्‌ । 
गुरुतरम्‌-अतिमहत्‌। पुलकिततनु:--हर्षरोमा ज्वितदेह:। स्थिरमनाः=निःआाङ्क- 
चित्त;। स्वस्थचित्त; | महात्मनां=्माग्यञ्चालिनाम्‌। ग्रहवतां-गहिणाम्‌|| १७।। 
हे तात-हे वत्स! | भारती कथा=्महामारतस्येयं कथा । इष्टा-प्रिया | अपूर्वा- 
णि>नवीनवद्धासन्ते| प्रतिमर्‌ तु ल्यम|॥। १९] [यंत्र यथायथं शुभाझुमंन्युमं दुष्ट 


१२ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


0000? हु ज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ पञ्चतन्त्रम्‌ [२ सित्र~ 


तस्माच्च तेन च तदा च तथा तच्च 
तावच्च तत्र च कृतान्तवशाहुपैति || २० || 
_ तत्प्राप्ते मयैतद्वन्धनं जिह्ालौल्यात्‌। साम्प्रतं त्वं सत्वरं 
` पाशबिमोक्षं कुरु।' तदाकर्ण्य हिरण्यकः प्राह-- ; 3 
अधोर्धी्योजनशतादामिषं वीक्षते खगः । 
सोऽपि पाइवस्थित दैवाद्वन्धनं नच प्यति | ॥ २१ ॥ 
तथा च-रविनिशाकरयोग्रहपीडन गजमुजङ्गविहङ्गमबन्धनम्‌ । | 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां 'विधिरहो बलवा!निति मे मतिः|| २२॥ 
| तथा च--व्योमेकान्तविह्यारिणो$पि. विहगा: सेप्राप्नुवन्त्यापद, 
| बध्यन्ते बडिशैरगाधसलिलान्मीनाः समुद्रादपि । 
दु्णीत किमिहास्ति १ किञ्च सुकृतं £ कः स्थानलाभे गुणः ? | 
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णति दूरादपि! ॥२३॥. | 
2:  एवमुक्त्वा चित्रश्नीवस्य पाशं छेत्तमुद्यतं स तमाह-“भद्र ! 
मेव कुरु, मथम मस भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु, तदनु ममा पि 
च। तच्छुत्वा कुपितो हिरण्यकः प्राह--भो; ! न युक्तमुक्तं 
` भवता, यतः-स्वामिनो ऽनन्तरं भरृत्याः।? स आह-'भद्र! मा मेचं 
वद्‌, मदाश्रयाः सर्च एते वराकाः, अपरं स्वकुटुम्बे परित्यज्य 
| ल्‌ 10 तकयमेतावन्माचमपि सम्मान न करोमि । उक्तच तत्रथमतावन्मात्रमपि सम्मानं न करोमि । उक्तञ्च- 
छै डा कि य फलं, तत्‌ तथेव-तत्रेव स्थाने कृतान्तवशात्रअदृष्ट- 
-बशातू उ तिर-आगच्छति। उपैति-प्राप्नोति | तं जनो भुङक्ते इति वा ।२०। | 
अषाधातूऱ्यादमितात्‌ । योजनशतात्‌ । (२५योजन-१० ० कोश) ।आमिषंः= | 
समश्य मांसम्‌। खगः शद्धदिः।।२१। ।भहपीडनं =राहुग्रहणङ्केशः । यजभुजङ्ग- . | 
हा रिसा | बन्धनं=जलादिना बन्धनम्‌ । अहो !-आश्चयैं क ` 
| मत ।।२२।। व्योमेति । यगनमात्रसञ्चारिणोऽपि पक्षिणः, मधनः | 
ऽपामापद्‌ं मापयन्ति बडिशे “समत्त्यप्रहणसाधनेज॑लान्त:स्था, अपि मस्स्या 
बध्यन्ते । किंतु दुष्कृतं ? पापं, किंवा सुकृतं-पुण्यं १, विशिष्टजलादिदुर्गम- 
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सम्प्राप्तिः ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितन्‌ १७९ 
यः समान सदा धत्ते मृत्यानां क्षितिपोःधिकम्‌ । र 
वित्ता ऽभावे ऽपि तं हृष्टास्ते त्यजन्ति न न कहिँचित्‌ ।। २४ ॥ 

तथा च-विश्वासः सम्पदां मूळं तेन यूथपतिर्गजः । 
सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगः परिवार्यते ॥ २५ ॥ 

अपरे-मम कदाचित्पादाच्छदं कुर्वतस्ते दन्तभङ्गो भवति, 
अथवा दुरात्मा छुः्धकः समभ्येति, तन्नूनं मम नरकपात एव । 
उक्तश्च-सदावारेषु भृत्येषु संसीदत्सु च यः प्रभुः । 
सुखी स्यान्नरकं याति परत्रेह च सीदेति ॥ २६ ॥ 

, तच्छ्रत्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राह-भोः | वेझहं राजघ 
परं मया तव परीक्षा कृता, तत्सर्वेषां पूर्व पाशच्छेदं करिष्यामि | 
भवानप्यनेन विधिना वहुक्रपोतपरिवारो भविष्यति। उक्तञ्च 

कारुण्यं संविभागश्च यस्य भृत्येषु सदा । 
सम्भाव्यः स महीपाल्ज्रैलोक्यस्यापि रक्षणे ॥ २७ || 
एवमुक्ट्वा सवेषां पाशच्छेदं कत्वा हिरण्यकश्चित्रश्रीवमाह- 

“मित्र ! गस्यतामधुना स्वाश्रयं प्रति, भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समा- 


~ ~ [oS रं $ 
_चित्रमीवोउपि सपरिवारः स्वाश्रयमगमत्‌ । अथवा / 
साध्विदसुच्यते । £ 


स्थानलाभे वा को गुण; ? | न कोऽपि लाभः। हा | केवलं व्यसनव्याजेन= 
विपत्तिउछलेन-क्राछो जगत्कर्षतीत्यर्थ: ||२३|| भृत्याः-इत्यस्य 'सम्भाष्या! 
इति रोषः । सत्कार्या इत्यर्थः । 

तेन=विश्वासेनेव । मृगाधिपतिरपि सन्‌ सिंहो न मृगैः सेव्यतेऽवि- 
श्वासात्‌ । विश्वासाच्च पुनः-यूथपो गजो गजैः परिवार्यते || २५ |। 
परत्र=परलोके । नरकं याति=नरके वसति । दृहः=अस्मिन्‌ लोके । 
सीदतिन्क्केशमनुभवति || २६ || राजधर्मः=राजनीतिम्‌ । अनेन विधिना= 
कारुण्यपूर्णव्यवहारादिना । कारुण्यं-कदणा | संविभायः=आत्मतुस्यो- 
पचारः, सम्यगवेक्षणं, यथायोग्यं सत्कारश्च । स महीपालख्नेलोक्यः 


स्याऽपि रक्षणे-सम्माव्यः=गैलोक्यपाळनयोग्योऽयं भविष्यतीति सम्भा- 
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| (120 पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र- 
` “मित्रबान्साधयत्यथान्दु:साधानपि बै यतः । 
| तस्मानित्राणि कुर्वीत समानान्येव चाडऊ्मन: || २८ ॥ 
लघुपतनकोऽपि वायसः सर्वे तं चित्रप्रीववन्धमोक्षमवलो-. 
क्य विस्मितमना, व्यचिन्तयत्‌-'अहो ! बुद्धिरस्य हिरण्यकर्य, 
शक्तिश्च, दुर्गसामत्री च। तदीहगेव विधििहङ्गानां. बन्धनः 
मोक्षात्मकः । यद्यप्यहं न कस्यचिद्विशवसिमि, चलध्रक़्तिश्च, 
तथाप्येनं मित्र करोमि । उक्तञ्च- 
| अपि सम्पूर्णतायुक्तै; कर्तव्या: सुहृदो बुधैः । 
नदीशः परिपूर्णोडपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥ २९ ॥ 
। . :__ एवं सम्प्रघाये पादपादवतीर्य बिलद्वारमाश्रित्य चित्रग्रीवव- 
| च्छन्देन हिरण्यकं समाहतवान-'ण्ह्यहि भो हिरण्यक ! एहि ।` 
तच्छब्दू श्रुत्वा हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌-'किमन्योऽपि कश्चित्क- 
पोतो वन्धनशेषस्तिष्ठति येन मां व्याहरति !। आह. चभोः ! 
को भवान ?। स आह-अहं लघुपतनको नामं वायसः |! | 
_ तच्छ्रत्वा विशेषादन्तर्लीवो हिरण्यक आहे-'भोः ! दत गस्य- + 
तामस्मात्स्थानात्‌। वायस आह-'अहं तव पाश्वे शुरुकार्येण 
समागतः, तत्कि न क्रियते मया सह दर्शनम्‌ ?।' 
"यक आह ! न मेउस्ति त्वया सह सङ्गमेन प्रयो- 


ड 


t 


| ॥। वनीयः।।२७।। शक्तिः=सामर्थ्यम्‌। दुर्गंसामग्री--दुर्गा दिरूपा पाद नया 

र र १ 1] ५ क ह 
। शे “अस्ती'ति शेष; | विहज्ञानांस्पक्षि गाम्‌ । इगिति । यथा चित्रग्रीवेण वैयम- 
।। ख्य हिरण्यकसाहाय्येनात्मा मोचितो वन्थनादेवं स्रव पक्षिभि २ 


| मित्रादिबलेनात्मा विपत्तेमोचनीय इत्यर्थः | बन्धमोक्षप्रसङ्गश्च पक्षिणां प्रायो 
| भवत्येवेति मयाऽपि स्वबन्धमोक्षार्थमेष मित्रतयाऽऽभ्चयणीय एवेत्याशयः । 
एनंनहिरण्यकम्‌ । सम्पूर्णतायुक्ते:-्समृद्धै:, शक्तिशालिभिश्व || २९ सम्प 00 
| य | पादपात्‌=बृक्षात्‌ | विशेषात्‌ पू पिक्षयाप्यधिकम्‌|अन्त- $ 
ही _छीनाजविलान्तनिंगूढः सन्‌ | त सन्‌ | तव हकाशात्‌नया ऊतम्‌ । भोक्ता-भक्षफ: | 
| ®: १ विमान्येव श्रिया$$त्मन: इति पा० | १ 
२ सिमपूर्णनापि कत्तव्य मित्रमभ्युदयार्थिना । उदधिः परिपूर्णोपि स्वातेज॑लमपेक्षत!॥ पा ० 
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जनम्‌'-इति। स आह-भोः ! चित्रग्रीवस्य मया तव सकाशा- 
त्पाशमोक्षणं दष्टं, तेन मम महती प्रीतिः सञ्जाता । तत्कदा 
चिम्ममापि वन्धने जाते तव पार्श्वान्ुक्तिर्भ विष्यति । तत्क्रियतां 
ज मया सह मंत्रा । 
हिरण्यक आह-अहो ! त्वं भोक्ता, अहं ते भोज्यभूतः, 
तत्का त्वया सह मम मैत्री ?। तद्रम्यताम्‌। मैत्री विरोघभावा- 
त्कथम्‌ ?। उक्तञ्च 
__ ययोरेव समे वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोमेत्री विवादश्च, न तु पुष्टविपुष्टयोः || ३० ॥ 
. तथा च-यो मित्र कुरुते मुढ आत्मनो ऽसदरं कुधीः । 
हीने वाऽप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः ॥, ३१ ॥ 
तद्गम्यताम्‌ ~इति। वायस आह--'भो हिरण्यक ! एषो 
. 5ह तब डुर्गद्वार उपविष्टः, यदि त्वं मैत्रीं न करोषि-ततोऽहं 
$ प्राणमोक्षणं तवाग्रे करिष्यामि । अद्यारभ्य प्रायोपवेशनं मे 
स्यात्‌- इति । हिरण्यक आह-'भोः ! त्वया वैरिणा सह कथं 
मैत्री करोमि ? । उक्तञ्च-- 
वैरिणा न हि सन्दध्यात्सुरिल्ट्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीये शमयत्येव पावकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वायल आह-भोः ! त्वया सह दर्शनमपि नास्ति,-छूतो 
वेरम्‌ ! तत्किमनुचितं वदसि ? । हिरण्यक आह--'द्विविघं घेर 
भवति, सहजं, कृत्रिमञ्च । तत्सहजवैरी त्वमस्माकम्‌ । उक्तञ्च- 


सकाशातूऱ्सत्रया कृतम्‌ | भोक्ता=पक्षकः । विरोधमावात्‌=विरोधात्‌ । मैत्री। 

कथं १। न कथमप्युचितेति भाव: । पुष्टविपु्योः=अधिकबळ-दीनबळयोः। ३० 

` प्राणमोक्षणं=प्राणत्य[गः । प्रायोपवेशनं =मरणपर्यन्तमन्नत्यायः) (अनशन 

धरना”) । सन्दव्यात्‌=मेङनं कुर्यात्‌ । घुरिलिष्रेन=अतिहढेन, स्वानुकूल- 

तमेन च ।।३२।। सहजंस्स्वाभाविकम्‌ । ऊ त्रिमे :=कऋस्मितै: । गुणे:-सन्धि- 
7 SU FRR 


FT । 


१ “कथः पा० । २ 'विवाहृश्चः। ३ “अथवा प्रायोपः पा०। ¦ 
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१८२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्रे- 


AAA त AAAI ~= 


कृत्रिम नाशमभ्येति वैरं द्राक्‌ कृत्रिमैगुणिः । 
प्राणदानं विना बैरे सहजं याति न क्षयम्‌ ॥ ३३ ।। 
वायस आह-भोः ! द्विविधस्य वेरस्य लक्षणं श्रोतुमिच्छा- 
मि, तत्कथ्यताम्‌! हिरण्यक आह-भोः ! कारणेन नि त्तं छत्रि- 
मम्‌। तत्तदहोपकारकरणाड्रच्छति । स्वाभाविकं पुनः कथमपि न 
गच्छति। तद्यथा-नकुळ-सर्पाणाम्‌ ,शष्पभुङ्नखायुघानाम्‌,जळ. 


DSS ~ 
बहथोः,दे व-देत्यान।म्‌, सारमेय-मार्जाराणाम्‌,ईश्वर-दरिद्राणाम्‌, 


सपत्नीनाम्‌, सिंह-गजानाम्‌,छुव्धक्र हरिणानाम्‌ , श्रोजिय-भ्रष्ट- 
[RS [a 
क्रियाणाम्‌ , काकोळूकानाम्‌ , मूख-पाण्डतानाम्‌ , पतिबता- 


° Oe xe ९ 
कुलटानाम्‌ , सञ्जन-दुजनानाश्च नित्यं वेर भवति । न कस्य : 


चित्केनापि कोऽपि व्यापादितः, तथापि प्राणान्ताय य॑तन्ते । 
बायस आह-भोः ! अकारणमेतत्‌ । श्रूयतां मे वचनम्‌-- 
कारणान्मत्रतां याति कारणादेति शत्रुताम्‌ । 
त्मान्नित्र्वमेता ऽत्र योज्यं वैरं न धीमता ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्कुरु मया सह समागमं मित्रघर्मार्थम्‌ । 


विग्रहोदियुणेः, आजेवक्षाम्त्या दिभिश्च | 'नाशमायाती?त्यपि पाठः| प्राणदानं 
विना=मरणं विना । शत्रुबरधं विना | क्षयं=्नाराम्‌ ।। ३३।। निरद्गचम्‌= 
उत्पन्नम्‌ | तत्‌=क्ृत्रिमं | तदहोंपकारकरणातू=यथायोग्योपकारकरणात्‌ | 


, यथा-पटादिवस्तुनाशाजं वैरं कृत्रिम ताहशद्विगुणसुन्दरतरपटदानादिना 


निवत्त॑यितु शक्यते | गप्पभुज;-घातभुज; । गवादयः । नखायुधाः= 
व्याम्ाद्य; | सारमेयः=कुक्कुरः । ईश्वराः=धनिनः । ठुग्धकः=व्याघः । 
श्रोत्रिय=वेदविहितकर्मकुशलः | श्रष्टक्रियाः=अनाचाराः | ; 

र न कस्यचिदिति । एषां काकोळ्कादीनामङृगतपरस्परापकाराणामपि पर- 
स्पर महानर्थ विरोधः सहज एवेति भावः । व्यापादितः=मरारितः । प्राणा- 
न्सन्तापयन्ती'ति पाठे-सन्तापयन्ति=परश्वरं पीडयन्ति | समागमं=दर्शना- 


Ce ०३. ¢ ४ 
,दिकम्‌। रम । मितवर्मायज्मेत्रीकरणा्थम, |. उपकाराची च 1*उपकारार्थ' च | पाठान्तरे--इष्ट-- 
१ न चकश्चित्‌ केनापि व्याप द्वितः, तथापि प्राणान्सन्तापयन्ति?। इति पा०। 
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हिरण्यक्‌ आह-भोः | त्वया सह मम कः समागमः ? । श्रयतां 
नीतिलवस्वम्‌-- 
सकृद्‌ दुष्टश्व यो मित्रे पुनः सन्धातुमिच्छति । 
र्‌ ` स मृत्युघुपगृहणाति गममःत्रतरी यथा ॥ ३५ ॥ 


अथवा-'गुणवानहे, न मे कश्चिद्वेरनियातंनं करिष्यति'- 
एतदपि न सम्भाव्यम्‌ । उक्तञ्च 
सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरतप्राणान्परियान्पाणिने- 
मीँमांताकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिम्‌ | 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गल- 
मन्ञानाबृतचेतसामतिरषां कोञ्येस्तिरथां गुण: ? ॥३६॥ 
वाय ल आह-अस्त्येतत्‌ । तथापि श्वूयताम्‌-- 
उँपकाराच लोकानां, निमित्तान्मृगपक्षिण।म्‌ । | 
भयाल्लोमाच्च मुखीणां मैत्री स्याद्दशनात्सताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मृद्वट इव सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति । 
पं सुजनस्तु कनकघट इत्र ढुभेद्‌; सुकरसन्धिश्व ॥ ३८ ॥ 
इक्षोर्प्रात्कमशः पवेणि पर्वेणि यथा रसविशेष 
तद्वत्सज्जनमैत्री विपरीतानान्तु विपरीता ॥ ३९ ॥ 
प्रियमपि । सङ्घदुदुष्टमजएकवारमपि विकृतम्‌ ।। २५ || रै 
गुणवान--साधु :, विद्वांश्च । वैरनिर्यातनं-वैरशोधनम्‌ | ( बदला ) । 
सिंह इति | प्रियान्‌ प्राणानहरतु-तं जवान । उन्मैमाथ=जघांन |. 
वेळातटेस्समुद्रवेलाकूले । ( वेला=्जलब्रद्धिमर्यादा ) । अतिरुषाम्‌= 
क्रराणाम्‌ | तिरश्राज्यैश्वादीनाम्‌ | गुणेः=पाण्डित्याभिः । को गुणः १= 
कः स्नेह; 2 । न कोपीत्यथः ।। ३६ ।। 
> लोकानां=साधारणननानाम्‌। निमिचात्‌=सहवासादिना | सतां तु सेत्री- 
दर्शनमात्रा देवेति सम्बन्धः ।। ३७।। कनकघटः=स्वणकलसः । तद्वत्‌=्प्रस्यहं 
वर्धमानरसा सतां मैत्री | खलानान्दु-प्रत्यहं विरसेति भावः ।। ३९ || 


१ “सकृददुष्टमपीष्ट यो’ इति पाठा० | २ विरयातनां' पा० । 
३ 'द्रवत्वात्सवलोहाना?मिति पाठान्तरम्‌ । 
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आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वापपराधमिन्ना च्छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्सर्वथा साधुरेवाहम्‌ । अपरं त्वां शपथादिभिर्नि्भयं 
करोमि । हिरण्यक आह-'न मेऽस्ति ते शपथैः प्रत्ययः। उक्तञ्च- 
शपथ: सम्धितस्याऽपि न विश्वास त्रजेद्रिपोः । 
शरूयते शपथ कृत्वा वृत्रः शक्रेण सूदितः || ४१ ॥ 
न. विश्वास विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति । 
बिश्यासात्रिदशेन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारितः || ४२ ॥ 
अन्यच-ब्ृहस्पेतरपि प्राञ्ञस्तसमान्नैवा ऽतर विश्वसेत्‌ । 
य इच्छेदात्मनो बृद्िमायुष्यञ्च सुखानि च॥ ४३ || 
तथा च-सुसूक्षेणप्रि र्प्रेण प्रविशप्पन्तर रिपुः ` 
नाशयेच्च शनेः पश्चात्प्लव सळिठिपूरवत्‌ || ४४ || 
न विशवसेदविरवत्त विश्वस्त नातिविश्वसेत्‌ । 
बिसरासाद्वयमुपपन्ने मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ४५ || 
न वध्यते ह्यविरवस्तो दुबछो पि मदोत्कट; | 
विशवस्ताश्वाशय वध्यन्ते बलवन्तो5पि दुवेछैः ।। ४६ ॥ 
आरम्मेति | दिनस्य पूर्वभागे यथा क्षादिच्छाया-आरसमे दीपा भबति, 
पश्वाक्लमशो हीयते, तथा खलानां मैत्री आदौ गुर्वी = ँ 
भबति | एवमपराह्णकाले बृक्षा दिच्छाया पूर्व लप्वी भवति, क्रमश्च वर्धते 
एव सजनमेत्री- क्रमशो वर्घते इत्यर्थ, ॥ प्रत्ययः=विइ्वासः | क 
उर: | दुदितः=इतः | ४१ ।। सिध्यति-बशमेति । त्रिदशेन्द्रेणसइन्द्रेण । 
विश्वास्य त्रिदशेन्द्रेणे!ति पाठान्तरम्‌ । दिते.=दैत्यमातुः | विदारितः=- 
खण्डित; ॥ ४२ || तस्मात्‌नविइवासस्पानर्थहेतुत्वात्‌ !। ३३ | प्लवं>भग्त॑ 
पोत । सलिलपूर;-जलवेग: हाव तहत 2४8 5 ० ॥४४॥| 2 
9 ४ न 10 । २ करिष्याकि पो) छ हद दन 
दौयशपथैः' । ४ 'प्रविद्याभ्यन्तरम्‌र | nS 
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सुकृत्यं विष्णुगुप्तस्य मित्राऽऽसतिभीर्गवस्य च । | 
बृहस्पतेरवि्वासो नीतिसन्धिल्निधा स्थितः ॥ ४७१ 
तथा च-महता ऽप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शात्रुपु । 
भायासु च विरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तच्छ्रुत्वा लघुपतनकोऽपि _निरुत्तरश्चिग्तयामास-'अहो ! 
बुद्धिप्रागरभ्यमस्य नीतिविषये । अथवाऽत एवास्योपरि (मे) 
मैत्रीपक्षपातः ।' आह च-भो हिरण्यक !-- ' 
'सँख्य साप्तपदीनं स्या'दित्याडुबिधुधा जनाः 
तस्मात्वं मित्रतां प्राप्ती वचने मम तच्छुणु ॥ ४९ ॥ 
--दुगेस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो शुणदोष- 
सुभाषितगोष्टीकथाः सर्वद! कत्तंव्याः । यद्येवं न विश्वसिषि । 
तच्छ्रत्वा हिरण्यकोऽपि व्यचिन्त4त्‌- विद॒ग्घवचनो ऽयं 
हञ्यते लघुपतनकः, सत्यवाक्यश्च, तद्युक्तमनेन मेज्रीकरणम्‌' । 
[आह चँ-भोः-भवत्वेचं, त्वया] परं कदाचिन्मम ढुगे चरः 
णपातोऽपि न कार्य; । उक्तश्च-- 
_लिकृन्ततिञविनाशयति ।। मदोत्कटैः=अतिबलशालिभिः ।।४६।| सुकृत्यं 
यथाबदुपायक्रणं, बिष्णुगुतस्य-्चाणक्र्यस्य-नीतिः | भागंवस्यर्शुक्र चार्य 
स्य, मित्राप्तिः=मित्रकरणं । नीतिरिति सम्बन्धः | अबिश्वासो -बहस्पतेर्नीति:| 
सन्धिः=श्रङ्कला । मार्ग; । त्रिधाः स्थितः=त्रिप्रकारः || ४७ || 


` अर्थसारेण=अतिषनबलसम्पन्नोऽपि सन्‌ | इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया | तदन्तं= 


ताबसंर्यन्तमेव । ततो बध्यते इत्यर्थः || सतां-सजनानां । सख्यंस्मेत्री । 
साप्तपदीन=सक्तभिरपि पदैः-सह गमनेनिष्पद्रते । त्वया तु मम एतोवान्‌ 
वार्तालापो जातः, अतश्वमनिच्छन्नपि मे सुह्दजात एव । त्वं=हिरण्यकः | 


तत्‌= तस्मात्‌ ||४९।।वचनमेवाह वायसः- दुर्गेति । दुर्गस्थेन-स्वबिलस्थेन ड 


गुणदोषविचारपरा या सुभाषितगोष्ठी तस्यां कथाःऱ्आलापाः | विदग्ध- 
१ “स आइ" पा० | 
२ “ततां साप्तपदं मैत्रमिति । ,“वलात्वं मित्रतः मिति च पाठान्तरम्‌ । 
८ ७ ० वैद्ित क्र 
३ इह “आइ च-भोः । भवत्वेवं, त्वया ?-इत्यथकः पाठः रूण्डितो5स्मामिर्वद्दितः । 
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भीतभीतः पुरा शप्रुमन्दै मन्दं बिसर्पति । का 

भूमौ प्रहेलया पश्चाजारहस्तोऽङ्गनास्विव ॥ ५० ॥ 
तच्छुत्वा वायस आह- भद्र ! एवं भवतु ततःप्रभ्रति तो 
द्वावपि सुभाषितगो ठ्ठीसुखमनुभवन्ती तिष्ठतः । परस्परं क्रतो- 
पकारौ काले नयतः। लघुपतनकोऽपि मांसशकलानि मेध्यानि 


बलिशेषाण्यन्य(नि वात्सल्याहृतानि पक्वान्नविरोषाणि हिरण्य- 
काथमानयति । 
~ ~ + ww क 
हिरण्यकोपि तण्डुलानन्यांश्व॒ भक्ष्यविशेषांठघुपतनकार्थ 
राजावाहत्य तत्कालायातस्यापयति । अथवा युज्यते द्वयोरप्ये- 
तत्‌ | उक्तञ्च- 


ददति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 

सुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 

नोपकारे विना प्रीतिः कथक्चित्कस्य चिद्भेवत्‌ । 

उपयाचितदानेन यतो देवा अभीदष्टाः ॥ ५२ ॥ 

तावग्रीतिभबेह्लोके यावद्दानं प्रदीयते | 

वः: क्षीरक्षयं इष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌ || ५३ ॥ 

पय दानस्य माहात्यं सद्यः प्रत्ययकारणम्‌ । 

यद्रमावादपि द्वेषी मित्रतां याति = दी 0 याति तक्षणात्‌ ।। ५४॥ ` 
बचनः=चतुरः । भूमो मन्दं मन्द॑=शनेः शतैः, शत्रु: प्रसप॑ति-चेष्ट ते, 
पश्चात्‌ -प्रदेल्याज्खरया, अवशया,-सत्वरमिति यावत्‌ । यथा जारस्य 
हत पराङ्गनावपुघि पूर्ण दाने: शनैः, पश्चाजाते विश्रम्मे सरभसं परवर्तते 
तथेत्यर्थः || ५० || व 

एवं भवतु | नाइँ तव दुर्गे चरणपातं करिष्यामी'त्येब मे प्रतिशेत्यर्थ: | 

सुभाषितगोठ्ठी छुख-परसरमधु रालापसुखम्‌ । मांधशकलानि=मांधखण्डानि । 
मेन्यानिन्सवित्राणि, बलिशेषाणि--का कबल्यादिशेषाणि | वोत्सल्याहुतानि> 
स्नेहानीतानि । 1क्वान्नविशेषाणि-खण्डखाद्यानि((मिठाई? 'लडडू-पेड़ा?)॥ 


आकषत्य>भानीय । तत्कालायातस्य-रांत्रावागतस्य । ( रात्रौ-रातजिमुखे, | 


प्रदोषे ) । गुह्म॑-रहस्वम्‌, आख्यातिज्जूते | एच्छति ।:'रहस्य!मिति रोषः 
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पुत्रादपि प्रियतरं खळु तेन दान 
मन्ये पशोरपि विविकविवर्जितस्य | 
दत्ते खळे नु निखिल खळु येन दुग्धं 
नित्य ददाति महिषी ससुताउपि पञ्य ।। ५५ ॥ 
कि बहुना-ग्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुभद्यां नखमांसवत्‌ । 
मूषको वायसश्चैव गतावेकान्तमित्रताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एच स मूषकस्तदुप कारर्‌ञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य 


` पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सर्वरैव गोष्टीं करोति । 


अथान्यस्मिन्नहनि वायसो ऽ्रपूर्णनयनः समभ्येत्य खगद्ग रं 
तमुवाच-भद्र ! हिरण्यक ! विरक्तिः सञ्जाता मे साम्प्रतं 
देशस्यास्यो परि, तदन्यत्र यास्यामि ।' 

हिरण्यक आह-'भद्ग ! कि विरक्तः कारणम्‌ ? ' । स आह- 
“द्ग ! श्रूयताम्‌ „अत्र देशे महत्याऽनाब्ृष्टया दुर्भिक्षं सञ्जातम्‌। 
दुभिक्षत्वाजनो बुभुक्षापीडितः कोऽपि वलिमात्रमपि न प्रय- 


च्छति । अपरं -गृहे गृहे वुश्चक्षितजनेविहङ्ानां बन्धनाय पाशाः 
प्रगुणीक्रताः सन्ति। अहमप्यायुःशेषतया पांश न पतितोऽस्मि 


।।५१।। उपयाचितम्‌=उपहारः । ( “मनोती’ “भाग? “प्रसाद? ) ।।५२॥ 
वत्सः=तर्णकः। 'बछड़ा' । क्षीरं=्दुग्धम्‌ ।।५३।। प्रत्ययः-विश्वासः। द्वेषी= 
शत्रुः ।।५४। पशोरपि दानं प्रियतरं, यतो सवत्साऽपि महिषी ( मिस? )- 
खले=तिलकल्के ( 'खली' ) दत्तेशेष दुग्धं ददातिं, वत्सार्थमपि न शेषय- 
तीत्यर्थः ।।१५।।नखमांसवत्‌=नखाङ्गुडीसम्बन्धवत्‌ | ( से 'अङ्गुलियों से 
नख दूर नहीं होते हैं? ) । एकान्तमित्रतां=दढमेत्रीम्‌ । 'अकृत्रि ममित्र ता?- 
मिति पाठान्तरे-स्वाभाविकी मेत्रीम्‌ । ।। ५६।। उपकाररञ्जितः=उपकारा- 
वर्नितस्वान्त; । पक्षमध्ये=छदमध्ये ( 'पांखों में ) । गोडीं=्कथां ( 'गप-- 
सप!) साम्प्रतम्‌=इदानीम्‌ । अनादृप्स्यारअवर्षणेन । दुर्भिक्ष म्‌=दुष्कालम्‌। 
(सुखा' 'अकाळ') । बलिमात्रमपि--क्राकबल्मिपि । विहङ्गानां-्यक्षिणाम्‌ । 
पाठान्तरे-उद्वरितः=उन््रुक्तः । उद्वरितः=निस्खुृतः। इति=अस्मास्कारणात्‌ । 


१ (पाशेन बद्ध उद्धरितोऽस्मि? इति 'उद्धरितो ऽस्मि? “उद्धरितो ऽस्मिःइति च मुद्रितपाठ: | 
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ANTS CN RN लए: | 
एतद्विरक्तेः कारणम्‌ । तेनाहं विदेशं चलित इति-वाष्पमोक्षं | 
करोमि ।' | 
~ | | 
 हिर्‌णयक आह-'अथ भवान्‌ कव प्रस्थितः' ? । स आह- | 
¢ ~ | 

„ अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महासरः । तत्र त्वत्तोऽधिकः गह 


पस्मसुहत्कूर्मो मन्थरको नाम | सच मे लघुमत्स्यमांसखण्डा. 
नि दास्यति। तद्धक्षणात्तेन सह खुभाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्खु- 
खेन काल नयिष्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशवन्धनेन क्षयं 
दृष्टुमिच्छांमि । उक्तञ्च 

अनाबृष्टिहते देशे शस्ये च प्रळयङ्गते । 

धन्यास्तात ! न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्‌ । 

को ऽतिमारः समर्थौनां १; किं दूर व्यवायिनाम्‌ ? । 

को विदेशः सविद्यानां १, कः परः प्रियवादिनाम्‌ १ | ।५८॥ 

विद्वचञ्च नृपत्वच्च नेव तुल्यं कदाचन | 1 


उ पर ज्ञ ~ 
स्वदेश धूज्यते राजा बिद्वानसमत्र पूज्यते ॥ ५९ || रे 
५७७५ ~ हि 
हिरण्यक आह-यद्येवं तददर्माप स्वया सह गमिष्यामि, 
ममापि महडुःखं बतते?। 
। ` वायस आह-भोः ! तव कि दुःखं तत्कथय ।' 


हिरण्यक आह-'भोः ! बहु वक्तव्य मस्त्य विधये, तत्तत्रैच 
गत्वा सब सविस्तर कथयिष्यामि ।' वायस आह- अह ताव- 
दाकाशगतिः', तत्कथं भवतो मया सह गमनम्‌ ?' । स आह- 
यदि मे प्राणान्रक्षसि तदा स्वपृष्ठमारोप्य मां तत्र प्रापय 
नान्यथा मम मतिरस्ति।? तच्छुत्वा सानन्दं बायल आह- 
. 'यथेव तद्धन्यो5हं, यद्भवतापि सह तत्र काळं नयामि | अह 
: 3-5-० यक... ते. 


न | बनगहनमध्ये=दुर्गमवनमध्ये | कू्म:-कच्छप:। च 
-पैन्क्छपेन । क्षयं-विनाशम्‌ | शस्ये-धान्ये | प्रछ्यं-विनाश्षम्‌ । देश- 


र “शकक्‍नोम्ि? २ “वन्यास्तात न पेय न्तिदे ह Io: 
न पड्यन्ति देर भङ्गं कुछ पा. 
रट Ss श्यम्‌ । परहस्तगतां | 
मार्या मित्रञ्च विषमस्थितम्‌? । पा० । म्‌, पर्‌ 
> $ ४४८ 
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| 
| खस्पातादिकानष्टावुड्डीनगतिविशपान्वेद्यि | तत्समारोह मम 
पृष्ठम्‌ । येन सुखेन त्वां तत्खरः प्रापयामि । 
। हिरण्यक आह-उड्डीनानाँ नामानि श्रोतुमिच्छामि | 
। र प ह ~ 2 SS टि 
"सम्पातञ्च विपातश्च मह पात निपातनम्‌ । 
वैक्र तिर्यक्तथा चोर्ध्वमष्टमं लर्धुसंज्ञकम्‌? || ६० ॥ _. 
तळुत्वा हिरण्यकस्ततक्षणादेच तदुपरि समारूढः. सोऽपि 
शाने-शानेस्तमादाय सम्पातोड्यनेन प्रस्थितः “सन्‌ क्रमण 
तत्सरः प्राप्त; । 
ततो लघुपतनक मूरकाथिष्टितं विछोक्य दूरतोऽपि देश- 
काळवित्‌-असामान्यकाकोऽय' मिति ज्ञात्वा सत्वरं मन्थरको 
जले प्रविष्ट; । 
लघुपतनकोऽपि तीरस्थतरुकोटरे हिरण्यकं मुक्त्वा शाखा- 
अ्रमारुद्य तारस्वरेण प्रोवाच-भो मन्थरक ! आगच्छ आगच्छ, 
तव मित्रमहं लघुपतनको नाम वायसश्चिर।व्लोत्कण्डः समा 
यातः । तदागत्याऽऽलिङ्गय माम्‌ । उक्तञ्च 
कि चन्दन: सकपूरैस्तुडिनिः कि च. शीतलैः १ 
सब ते मित्रगात्रध्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌.।। ६१ ॥ 1 
तथा च-केनामृतमिद सृष्ट 'मित्र'मित्यक्षरद्दयम्‌ । 
आपदां च परित्राणं शोकसन्तापभेषजम्‌ ।| ६२ ॥ 
तच्छ्रुत्वा निपुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सलिळान्निप्क्रम्य पुल- 
किततनुरानन्दाश्रपूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच-*पहोहि मित्र! 


मङ्ग=प्रजापलायनाद्देराभङ्गम्‌ । ५७।। उडङडीनगतिः=विद्दायसा गमनम्‌ | 
(“उडान*)। असामान्यकाकः=विस्िष्टोऽयं काकः । मुक्त्वरा=्संस्थाप्य | 
तुददिनेः=्दषारेः (“बफ?) | परित्राणं-रक्षणम्‌ | शोकाख्यस्य सन्तापस्य 
रोगस्य शोकसन्तापयोर्वा-भेषजम्‌=आओषधम्‌ ।।६२।। 

१ “सम्पाता दिकान्यष्टाबुडुयनानी'ति पा० । 
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आलिङ्गय माम्‌, चिरकालान्मया त्वं न सम्यक्परिज्ञातः। 
तेनाहं सलिलान्तः प्रविष्टः । उक्तञ्च- 
“यश्य न ज्ञायते वीर्यं न कुल न विचेष्टितम्‌ | 
न तेन सङ्गतिं कुा'दिस्युवाच बृहस्पति: ॥ ६३ | 
एवमुक्ते लघुपतनको बृक्षादवतीय तमालिङ्गितवान। 
अथवा साध्विदमुच्यते- 
अमृतस्य प्रवाहैः किं कायक्षाळनसम्मंवेः ? | 
चिरान्मित्रपरिष्यङ्गो योऽसौ मूल्यविवर्जितः || ६४ ॥ 
पव द्राबपि तौ विहितालिङ्गनी परम्परं पुलकितशारीरौ 
क समुपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम्‌ । हिरण्यको- 
अप मन्थरकस्य प्रणाम कृत्वा वायसाभ्याशे समुपविष्टः । 
, अध त समालोक्य मन्थरको लघुपतनकमाह-भोः! को- 
अप सूपकः !। कस्मारवया भक्ष्य भूतोऽपि षृष्टमारो प्या5ऽनीतः?? 
तना स्वस्पकारणन भाव्यम्‌ !' । तच्छुत्वा लघुपतनक आह- 


भोः! हिरण ति हिरा पु 
जीवितम्‌ । बा यको, मम सुहृद्‌ द्वितीयमिव 


पर्जन्यस्य यथा धारा यथा च दिवि तारका: । 
भूतले रेणवो यद्वत्सङ्वयया परिवर्जिताः ।। ६५ | 
यणाः सङ्घयापरिप्यक्ताप्तद्दस्य महात्मनः | 
परं निेदमापन्नः सम्प्राप्तो ऽयं तवान्तिकम्‌? || = गा सी ऽयं तवान्तिकम! | ६६॥ 
निषुणतरं=नितराम्‌ । ( अच्छी तरह से ) | चिरकालात्‌=चिरवियोगा- 
; । बीये=पराक्रमः | विचेष्टितं=व्यापारादिकं || ६३ | । कायक्षालन- 
सम्भवैः =शरीरमात्रसुखदै; || ६४ .] बिहितालिङ्गनो=क्ृतपरिष्वज्गौ | पुल- 
कितयरीरौ-रोमाञ्चितदेद । आत्मनः-चरित्रस्य=शीलस्य, आचरणस्य | [ 
खत । वायसाभ्यारो=काकसमीपे । भूतले रणवः 
को व यद दिति पाठान्तरम्‌ | परं-किन्तु । सर्वगुणवानप्ययं 
म | क” ॥ "1 के, ग्लानिञ्ज | आपन्नः=उपगतः सन्‌ । अयं=हिर- | 
* ° केच्छपत्य | अन्तिक॑ं-समीपम्‌ ॥ ६६ || मठायतनं-देवा- 
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मन्थरक आह-'किमस्य वैराग्यकारणम्‌? ? । वायस आइ - 
पृष्टो मया त्रैव, परमनेनाभिहितं,-यद्वडु वक्तव्यमस्ति, तत्त- 
घेव गत्वा कथयिष्यामि! इति ममापि न निवेदितम्‌ । तद्भद्र 
हिरण्यक ! इदानी निवद्यतामुभयो रप्याचयोस्तदात्मनो वैराग्य- 
| कारणम्‌ । सोउव्रवीत्‌- 
| १ हिरण्यक-ताम्रचूड-कथा । 
अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तस्य 
: नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य । तत्र च ताम्रचूडो 
| नाम परिवाजकः प्रतिवसति स्म । स च नगरे भिक्षाटनं कृत्वा 
प्राणयात्रां समाचरति, भिक्षारषञ्च तत्रैव भिक्षापाे निधाय 
तद्भिक्षापाऽं नागदन्तेऽवलम्ब्य पश्चाद्रात्रौ स्वपिति । प्रत्यूषे च 
तदन्नं कर्मकराणां दत्वा सम्यक्तञ्चैव देवतायतने समाजनो- 
पलेपनमण्डनादिक सम्यक्का रयति । 
अन्यस्मिन्नहनि मम वान्धवैनिवेदितम्‌- “स्वामिन्‌ ! मठाय- 
तने सिद्धमन्नं मुषकभयात्तजैव भिक्षापारो निहितं नागदन्तेऽव- 
छस्बितं तिष्ठति सदेव, तद्वयं भक्षयितु न शक्नुमः | स्वामिनः . 
पुनरगम्यं किमपि नास्ति, तत्कि वृथाऽटनेनाऽन्यत्र, अद्य तत्र | 
यथच्छं भुञ्ज्महे भवत्प्रसादात्‌ |! 
तदाकर्ण्याऽहं सकलयूथपरिवृतस्ततक्षणादेव तत्र गतः। 
उत्पत्य च तस्मिन्‌ भिक्षापाडो समारूढः । ता भक्ष्यविशेषाणि 
सेवकानां द्रवा पश्चात्स्वयमेव भक्षयामि | सवेषां तृप्तौ जातायां 
भूयः स्वणृहं गच्छामि । एवं नित्यमेव तदन्नं भक्षयामि । परि- 


गारम्‌ । प्राणयात्रां=नीवननिर्वाहं । नागदन्ते-मिचिकापे ('खूँटी परः) | 
प्रत्यूषि-प्रभाते । कर्मकरोः=भरृत्याः । संमार्जनादयः--गहसंस्कारमेदा: 
( झाडू? “सफाई? 'लिपाई? “पुताई? ) । बान्धवैः=मृषकेः । सिद्धमन्न = 
पक्वमन्नं ( रोटी’ आदि ) | स्वामिनः=हिरण्यकस्य भवतः | ` 


परटण 


टु क त आकि 77 
१ “महायतनं भगवतो महेश्वरस्य । तस्रत्यासन्ने मठे?इति । २'समाश्ञापयति?। पा० । 
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ब्राजक्कोऽपि यथाशक्ति रक्षति,-परं यद्वैव निद्रान्तरितो भवति- 
तदाहं तत्रारुह्यात्मकृत्यं करोमि।, व्र 

अथ कदाचित्तेन मम त्रासार्थ महान्यत्नः कृतः, जजरवंशो- 
ऽपि समानीतः, तेन सुप्तोऽपि मम भयांद्विक्षापात्रं ताडयति । 
अहमप्यभक्षितेऽप्यन्ने प्रहारभयादपसरपामि । एवं तेन सह 


सकलां रात्रि विग्रहपरस्य मे कालो वरजति । 
अथाउन्यस्मिन्नरहनि तस्य मठे बृहत्स्फिकनामा परिवजक- 
स्तस्य खुहत्तीर्थयात्राप्रसज्षेन प्राघुणिकः समायातः । 
ते रप्ट्वा प्रत्युत्थानविधिना संभाव्य प्रतिपत्तिपूकमभ्या- , 
गतक्रियया नियोजितवान्‌। ततश्च रात्रविकन्र कुशस्रस्तरे 
ड्वावपि प्रसुप्तौ धमकथां कथेयितुमारब्धौ। 
अथ दृहत्स्फिकथागोष्टोषु स ताम्रचूडो मूषकत्रासार्थ 
व्याक्षि्तमना जजेरवंशेन भिक्षापात्र ताडयंस्तस्य शून्य प्रति- 
वचनं प्रयच्छति, तन्मयो न किश्विदुदाहरति । 
अथासावभ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुव।च-“भोस्ताम्र- 
चूड | परिश्ातस्त्वं सम्यङ्‌ न सुहृत्‌ , तेने मया सह साह्वादे कै 
म न जस्पसि। तद्राचावपि त्वदीयं मं त्यक्खाखन्यत्र मठे 
| | यास्यामि।उक्तश्ष-- 


| मिक्षामक्षणम्‌ | तेन=जरितवंशोन (टूटे बांससे)| बिग्रहृपरस्यञकलहृपरस्य। 
वृहत्यो स्फिचो यस्यासौ बृहलफिक । खिया स्फिचौ कटिप्रोथा?वित्यमर; । 

| (फींच! हर गा!) | प्राद्ुणिक:-अतिथि: (पाहुना!) | सम्भाव्यस्सक्कत्य | 

। प्रतिपचिपूर्वक्रम्‌=साद्रम्‌ ।अभ्यागतक्रियया=अतिथियोग्यभोजना दिकर्मणा। 

। नियोजित:--सन्तर्पित: | कुशसस्तरे=कुशास्तरणे। 'संस्तरे? इत्यपि पाठ: | 
- इहस्स्फिचा सह या कथागोऽचःरार्ता प्रसङ्गः -तासु-वृहस्मिक् थागोष्ठीषु | 

| व्याक्षितमना:ऱज्याकुलचित्त: | चुन्यं=केबळं-आङमात्रेण प्रतिबचनम--उत्तर 
॥ “क तन्मय बगता. 0 !।उदाहरति=बूतेम्‌। 
खमाविद्यातनभिद” । “समाश्रप्ासनमिदंश |. 
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का बाता £ न्वतिदुंबळो ऽसि |, कुशल ?, प्रीतो ऽस्मि ते दनात्‌ ।' है 
एव ये समुपागतान्प्रणयिनः प्रहादयन्त्यादरा- 
तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा हर्म्याणि गन्लु सदा ॥६७ | 
गृही यत्रागतं दृष्टा दिशो वीक्षेत वा ऽप्यधः । 
तत्र ये सदने यान्ति ते श्रृङ्गरद्िता वृषा: ॥६८॥ 
नाभ्युत्थानक्रिया यत्र ना 5 ऽलापा मधुराक्षराः । 
गुणदोषकथा नेव तत्र हर्म्ये न गम्यते ॥६९ ॥ 
,__ तदेकमटमाप्त्याऽपि त्व॑ गवितस्त्यक्तसुहृत्स्नेहो नेतट्ठे सिलि 
यस्या मठाश्रयव्याजेन नरकोपार्अन ऊतम्‌ ?। उक्तञ्च 
नरकाय मतिस्ते चेत्पौरोहित्य, समाचर । 
वर्ष यावत्किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्‌ |।७०॥ 
तन्मूख ! शोचितंव्येऽप्यथे त्य गर्वितः । तदहं त्वदीयं मठे 
रात्रावपि परित्यज्य यास्यामि’ । अथ तच्छ्रत्वा भयत्रस्तमना 
स्तात्रचूडस्तमुवाच-भो भगवन्‌ ! में बद्‌, न त्वत्समो न्यो 
सम खुह्दत्काश्वदस्ति, परं तच्छ्रयतां गोष्टीशैथिल्यकारणम्‌ । यर 
दुरात्मा मूष क; रोन्नतस्थाने घृतमपि सिक्षापा चमुत्प्लुत्यारोहति 
भिक्षाशषञ्च तत्रस्थं भक्षयति! तदभावादेव मठ मा्ञनक्रियावि - 
न भवात। तन्सूषकत्रासामथमेतन वंशेन भिक्षापाञं मं हु- 
मुहुस्ताडय।मि। न!न्यत्कारण'मिति। न नान्यत्कारण मिति। अपरमेतत्कुतूदर्ल पञ्यास्य 
अभ्यागत:जअतियि:| साइलादं--सस्नेहं । कुशलम्‌--अपि तव कुशळम्‌?। 
एवं ये प्रणयिन:-सुहृद:। प्रह्‌लादयन्ति=हृ्षयन्ति, तेषामेव ह्म्याणि--भवनानि 
प्रति, गन्तुमुचितम्‌, नान्येषामित्यर्थः ||६७|| गही-गहस्वामी । दिशी वीक्षेत 
=इतस्ततो पश्यत्‌। अध:-भूर्मि वा वीक्षेत, तेषां शहद गच्छन्‌ पुरुषःश््ङ्गरहितो 
बृषः=ब्रळीवर्दो मूर्ख एव |¦ ६८ || सठचिन्तां=्मठरक्षादिकम्‌ | पाठान्तरे 
माठपर्य=मठाविपतित्वं (“हन्ती *)| पत्यन्तपुरोहितादिभ्योय?गिति यूक|७०| 
त वार्ताऽतिसुदुबलोऽस्ति पा०। २ अत्याययन्त्यादरात्‌? पा० | 


८ धु र्य 
रै 'नाढापमधुरा गिर? ४ तस्य इम्यैः । ५ “माठपत्य'मिति पा० | 
६ “शोचितव्यस्त्वं गर्वगत: |? पा० । 


१३ 
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दुरात्मनो-यन्माजारमकेटादयोऽपि तिरस्कृता अस्योत्पतनेन ।' 
बृहस्फिगाह- अथ ज्ञायते तस्य बिळं कसििश्वित्पदेश ? । 
ताम्रचूड आह-भगवन्‌ ! न वेडि सम्यक्‌ स आह-'नून निधा- 
नस्योपरि तस्य विळम्‌। निधानोष्मणा निश्चितं प्रकूदेते$सो । 


उत्तश्च-'ऊष्माति त्रित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनाम्‌ । ३ ` 
कि पुनस्तस्य सम्भोगस्यागकर्मसमन्वितः' ।।७१।। 
तथा च-'नाकस्माच्छंण्डिळी मातप्रक्रीणाति तिढैत्तिछान्‌ । | 


पि ७७०0. ~ ६5 ~ 
लुञ्चित।तितरेथन हेतुरत्र भत्रिष्यति’ः ॥७२॥ 
ताम्नचूड आह-कथमतत्‌ ?। ख आह-- | 
२-शाण्डिली-तिलकल्कविक्रयकथा । 
` पकदाऽहं कस्सिश्चित्स्थाने प्रावुट्काले ब्रतग्रहणनिमित्तं 
कञ्चिद्बाहाण वासार्थ प्राधितवान्‌ । ततश्च तद्वचनात्तेनापि 
शुश्रषितः सुखन देवाचनपरस्तष्टामि । अथान्यस्मिन्नहनि प्रत्यूष 
परबुद्धोऽहं ब्राह्मणत्राह्मणीसंबादे द्त्तावधानः श्ररणोमि । 


तदभावात्‌=त्यादिदानाय भिक्षा रेषस्याऽभ्ावात्‌ । व मकः 
वानरः | उसतनेन=उत्पूलवनेन, (कूदे में) । अधेति-प्रश्न । निधानस्य= 
भूमिस्थधनस्य ( “गड़ा हुआ खजाना? ) निषानोष्मणा=निधानबलेन ( धन 
की गर्मी से?) | हें मात; | शाण्डिलो=शाण्डिल्यगोत्रा काचन ब्राह्मणी । अक- 
इमात्‌जसहृसा । निष्कारणम्‌ । व्यर्थमेव | 
अन्यैः=अलण्डितै; | न विक्रीणाति, कि 


3 न्तु-अत्र कश्चन लेतुभविष्यतात्यर्थ; । 
'नू- हेतुरत्रे/ति गाड) युक्ततर; | शण्डिलस्य गोत्रापत्यं स्री शाण्डिली ॥७२॥ 

प्रावटकालेस्वर्षचौं | ब्रतग्रहणनिमित्त-वष 
(“चोमासा करनेको?) | यतीन बर्ष चतु 


| 

छुञ्चिपान्‌=्कुट्ितास्तिल।न्‌ । | 
| 

| 


छि मासचतुष्टयमेकत्रावस्थानाय | 
प्र 

पु मासेषु एकत्रावस्थानं हि त्रतम्‌ । 

त नाला लाजालाम 

४ १ “अनेन स्वोसतनेन? १० | २ “शाण्डिळीपाते!ति पा० । * 1 
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"तत्र ब्राह्मण आह- ब्राह्मण ! प्रभाते दक्षिणायन संक्रान्तिः 
रनन्तदानफळदा भावष्याते। तदह प्रांतत्रहाथ ग्रामान्तर 
यास्याम । त्वया ब्राह्मणस्यकस्य भगवतः सूर्य स्यो द शन 
किञ्चिद्गो जनं दातव्यम्‌’ । 
अथ तच्छ्रत्वा ब्राह्मणो परुपतरवचनस्त भत्लयमाना प्राह- 


“कुतस्ते दारिज्योपहतस्य भोजनप्रात्तिः ? । तट्कि न लज्जखे एव 
ब्रवाणः ?। अपि च-'न मया तव हश्तळग्नया कचिदपि लब्धं 
सुखं, न मिए।न्नस्यास्चादन, नच हस्तपादकण्ठाद्सूरणम्‌ । 
च्छत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्द-मन्दं प्राह-त्राह्मणि ! 
नेतद्युञ्यते बक्तुम्‌। उक्तञ्च 
ग्रासांइपि तदर्धं च कस्मान्नो दीयतेडर्यिषु । 
इच्छ।नुरूपो विभवः कदा क्य भविष्यति £ ॥७२॥ 
खरा भूरि दानेन य्छ्ुभन्ते फळे किळ | 
दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्बुया'दितिं नः श्रम्‌ ॥७४॥ 
दाता ळघुरपि सेव्यो भवति न कृपणो महानपि समृद्वा । 
कूपोऽन्तःस्व।दुजलः प्रीये छोकस्य । न समुद्रः ॥७५।। 


MDVD GIS UT Ms Rl 
तद्व चनात्‌=त्राह्मगवचनात्‌ । तेन=त्रामणेन । दक्षिणायनसङ्कान्तिः= 
कर्कसङ्कान्तिः । सूर्यस्योद्दे शेन-सूर्यमुद्दिश्य । श्रीसूर्यप्रीतये । 
दारिद्योपहृतस्यम-द।रिद्यविकळस्य | भोजनप्राप्तिरमि नास्ति, कुतो व्राह्मण- 
भोजनस्यावसर इत्यर्थः । तव हस्तलग्नयारतव पाणिणद्दीत्या भाया । 
आस्वादनं । “लब्धः मिति रोषः । एतत्‌=इत्थम्‌ । अरयिषु=्याचकेभ्यः 
विमवः=धनसम्पत्तिः। न मत्रिष्यतीव्यर्थः|| ५३।।ईश्वराः=राजानो धनिनश्च । 
भूरि दानेन--बहु दानेन । काकिण्या=्कपर्दिकयाऽपि ( “कोडी? ) । श्रुतं 
वेदधर्मशात्रादिनिर्णयोऽस्माभिः श्रुतः ।|७४।। दाता ळघुरपि सेव्यते कूपवत्‌ | 
कृपणो महाधनो -पि सुद्रवत्‌-न लोकसन्तोषाय भवतीत्याशयः || ७५ || 


१ “न मया तव हस्ताग्रं प्राप्य रब्धं कचित्सुखम्‌ । 
नास्वादितञ्च मिष्टान्नं का कथा भुषणादिषु ? ॥ 
२ 'ग्रा्तादधमेमपि आासमर्यिभ्यः कि न दीयत’ । ३ श्रुति पा० । ` 
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लथा च-अक्ठतत्यागमहिम्ना मिथ्या कि राजराज'शब्देन ? । 
गोक्षारं न निधीनां कथयन्ति महतररं बिबुधाः ॥७६॥ 
अपि च-सदा दानपरिक्षीणः इस्त एव करीर: । 
अदानः पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभ; ।।७७॥। 
सुशीलो पि सुवृत्तो$पि यात्यदानादधो घटः | 
पुनः कुब्जाऽपि काणापिं दानादुपरि कर्करी ।। ७८।। 
यच्छञ्जलमपि जलदो वल्लभतामेति सकललोकस्य । 
नित्यं प्रसारितकरो मित्रो ऽपि न वीक्षितुं शक्यः ||७९॥ 
सि स्वस्पात्स्वस्पतरं काले पात्र 
सात्र महती श्रद्वा देशः कालो यथोचितम्‌ । 
यदीयते विव्रकज्ञेस्तदानन्त्याय कल्पते । 1८०] 
तथा च-अतितृष्णा न कत्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत्‌ । 
अतितृप्णा$मिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥८ १।। 

_ दानशक्तिविकल निषीन गोसार-कुबेर सबि राजराजपद- 
वाच्यमपि च लोका महेश्वरं न कथयन्ति । फिन्तु गिरिशं-शिवं, त्यागशील-- 
महेश्वरं महादेवं कथयन्ति । "राजराजो धनाधिपः? "शिवः यूली महेश्वरः? 
हमर; || ७६ || दानं=्मदः, त्यागश्च । शस्त:-शोभन;: । क रीइवर:= 
हरितियूयपतिः । पीनगात्रः=पीबरतनुः ॥ ७७॥ प्रपादौ-घ7ः-जलाद्य- 
गलन्तिका तु ( “करी? 


|| 

| 

र एव उपरि-घटमुखोपरि । 
पातुमुखोपरि च तिष्ठति | प्रपादौ हि घटोपरि शराबं निधाय तदुपरि ककरी के | 
। 


सा ॥५८| | प्रसारितकर:>मिक्षार्थ प्रसारितपाणि:, विस्तारितमयूखश्च | 
नप सय/, मित्रज्युद्त्‌, अपिशब्दात्‌ || ७९ ॥ 
. ४ ककेटेति झुकत पाठीत ुद्रितः पाठ आसोत । 
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सम्प्राप्ति: ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । १९७ 


त्राह्मण्याह-'क.थमेतत्‌ ?! । स आह-- 
३ पुलिन्द-शूकर-सर्प-थृगालकथा । 
अस्ति करिंमद्चिद्दनोदेशे कडिचत्पुलिन्दः । .ख च पापद्धि 
कतुं वनं प्रति प्रस्थितः । 


अथ तेन प्रसर्पता महान्‌ अञ्जनपर्वतरिखराकारः क्रो 
समासादितः । तं इृष्ठा कर्णान्त्मक्र्वबाण इमं इलोकमपठतू- 


न मे धनुर्ना ऽपि च बाणयोजनं द्ृष्ट्वा5पि शङ्कां समुपैति शूकर 
यथा च पश्याग्यहमस्य निश्चयं यमेन नूनं प्रहितो ममान्तिकम्‌ || 


AAAS AAAI IAAI SAAS PI 


अथासौ तेन निशितसायकेन समाहतः । 
अथ शूकरणा5पि को पाविष्टचेतसा बालेन्दुद्युतिना दंष्ट्राग्रेण 
पाटितोदरः पुलिन्दो गताखुर्भूतले न्यपतत्‌। अथ लुब्धकं व्यापाद्य 
शक्रोऽपि शरप्रहारवद्नया पञ्चत्वं गतः । णर्तास्मन्नन्तर 
कञ्चिदासन्नसृत्युः श्टगाल इतस्ततो निराहारतया पीडितः 
परिश्रमंर्तं प्रदेशमाजगाम। यावद्वराहपुलिन्दौ द्वावपि पञ्याति 
तावत्प्रह्मणो व्यचिन्तयत्‌--भोः ! सानुकूलो मे विधिः, तेनंवत 
दचिन्तित भोजनमुपस्थितम्‌ । 
अथवा साश्‍्विद सुच्यते-- 
अकृते ऽप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मङ्गत फलम्‌ । 
झुमाऽशुमं समभ्येति त्रिधिना संनियोजितम्‌ || ८२ ॥ 


पुलिन्दः=्शबरः। पापरदधिं=मृगयाम्‌ | 'पापद्धिर्मृंगया$5खेटो मृ गव्याच्छो- 
दने अपी'ति हैमः। (शिकार) । प्रस“ता=्गच्छता। अञ्चनपर्वेतशिखरा- 
कारः=सौवीराञ्जनपर्वतसिखरुल्यङगष्णवर्णः। क्रोडः=अकरः।कर्णान्तमाङष्ट- 
बाणः=कर्णान्ताङ्ष्टशरः। निशितेन=तीक्ष्णेन । सायकेन=त्राणेन | समाहतः= 
ताडितः । बालेन्दुद्युतिना=बण्डचन्द्रकान्तिना । निशिततरेण । दंष्टाग्रेण-- 
दन्ताग्रेण | पुछिन्दः=शबरः । गतासुः=्म्ृतः । छब्धकं-शबतरं । व्याराद्य= 
इत्वा | पञ्चखंस्मृत्युम्‌। निराह्दारतयाङभोजनाऽळामेन । तेनैः=अनुकूलेन 
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१९८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र 


तथा च- 'यस्मिन्देशे च काले च वयसा यादृशेन च । 
कृतं शुभाऽशुभं कर्म तत्तथा तेन मुज्यते’ ॥ ८३ ॥ 
तदहं तथा भक्षयामि यथा बहून्यहानि मे प्राणयात्रा भवति | 
तत्तावदन स्नायुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि । उक्तञ्च-- 
(नैः शानैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तमुपार्जितम्‌ । 
रसायनमिव प्राक्षेहंढया न कदाचन? ।। ८४ ॥ 
--इत्येबं मनसा निश्चित्य चापचटितां कोटि मुखमध्ये 
प्रक्षिप्य स्नायुं भक्षितुं प्रवृत्त: । ततश्च जुटिति पाशे तालळुदेशं 
चिदार्य चापकोटिमस्तकमध्येन शिखावन्निप्क्रान्ता । 
सोऽपि तद्वेदनया तत्क्षणान्मृतः । अतोऽहं ब्रबीमि-- 
अतिठ्ष्णा न कतेव्या--' इति । ॐ 
स पुनरप्याह्‌--'त्राह्मणि ! न श्रुते भवत्या ?-- 
आयु: कम च वित्त च विद्या निधनमेत्र च । 
पञ्चेतानि हि सृज्यन्ते गभस्थस्यैव देहिनः ।। ८५।।(इति') 
अथेबे सा तेन प्रवोधिता ब्राह्मण्याह--यद्यवं तद स्ति मे शदे 
स्तोकस्तिलराशिः। तत स्तिलोह्लुञ्चित्वा तिल्चूर्णन ब्राह्मणं 
भोजयिष्यामि इति । ततस्तद्वचन श्रृत्वा ब्राह्मणो ग्रामङ्गतः । 
सापि तॉस्तिलाचुष्णो दकेन समय लुञ्चित्वा सूर्यातपे दत्त- 
वती | अचान्तरे तस्या गृहकर्मव्यग्रायास्तंषां तिलानां मध्ये 


 भाग्येनेव) अचिन्तितमअतङितम्‌ । वा अवस्य । परकार अचिन्तितम्‌=अतर्कितम्‌ | बयसा=अवस्थया । 'बपुषेः ति केचि- 
त्पठन्ति ॥ ८३७ प्राणयात्राउ-जीवननिर्वाह:, भोजनम्‌ । स्नायुपाश॑-स्नायु- 
निर्मितां घनुषो मीम्‌ । (“धनुष की डोरी”) | कोटिः=कोणः | शिखाबत्‌= 
चूडावत्‌ । ( चोटी की तरह ) । वित्तं=धनम्‌। हेलया-सहसा, एकपद 
एव || ८४ || चापचटितां कोटिम्‌=कोदण्डसंलग्नाम्‌ । अघि- 
ज्यस्य धनुष: कोरिं=प्रान्तमागं (चरित=प्रत्यश्चा चढी हुई) । स:=त्राह्मणः । 
“कि न थरता मित्यस्य अग्रिमेण छोकेन सम्बन्ध: । निधनं-मरणम्‌ । सञ्यन्ते= 
निर्मीयन्ते || ८६०. खोलाका 0०छतित्यासकप्डनित्वा,-संशोध्य, 
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अम्प्रातिः ] अमिनवराजळट्ष्मीविराजितम्‌ । १९९ 


कञ्चित्स रभेयो मूत्रोत्सगं चकार । तं दट्टा सा चिन्तितवती- 
“अहो ! नेपुण्य पद्य पराङमुखीभूतस्य विधः-यद्तेऽपि तिला 
अभोज्याः कृता: । तदहमेतान्समादाय कस्यचिद्ग्रहं ग्वा 
ja, लुञ्चितेरळुञ्चतानानयामि । सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिना 
प्रदास्यति--इृति । 
अथ तान्‌ शर्ते निधाय ग्रह्ादुग्रदं प्रविशन्तीदमाद- अहो 
गृह्णातु कश्चिद लश्चितर्लुश्चितास्तिलान। 
अथ यस्मिन्‌ ग्रहे$हं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तच गृहे साप 1तळा- 
नादाय प्रविष्टा विक्रयं कतुम्‌ । आह च> ग्रह्नात॒ कश्चिद ल्ु 
ञ्चितेुञ्चितांस्तिला न । अथ तद्ग्रह ग्रहिणी प्रष्टा यावद छु वतेः 
लुड्डितान्णृह्णाति, तावदस्याः पुत्रण कामन्द्कीयशाख ष्ट्रा 
व्याह्ृतम्‌--मातः ! अग्राह्याः खाब्वम तला: ! ,नास्या चलः 
ञ्चितेर्लुश्चिता ग्राह्माः। कारणं किञ्चङ्कविष्यति-येनाऽलु तैः 
खुँश्चितान्प्रयच्छति । तच्छुत्वा तया परित्यक्तास्त तिलाः । 
अतोऽहं ब्रत्रीमि~'नाकस्माच्छाण्डिली मातः !-। इति क 
फतदुक्त्वा स भूयोऽपि प्राह-अथ ज्ञायते तस्य क्रमणः 
मागः ? । ताम्रचूड आह-भगवन्‌ ! ज्ञायत, यत एकाकी न 
समागच्छति, किन्त्वसंख्ययू यपरिब्तः पझ्यतो मे परिभ्रमन्नि- 
तस्ततः स4जनेन सहाऽऽगच्छति, याति च ।' 
अभ्यागत आह- अस्ति किंचित्खनित्रकम्‌ ? । ख आह- 
बाढम्‌, अस्ति। एषा सर्वलोहमयी खुहस्तिका । [गृह्यताम्‌] \ 
अभ्यार्तृग आह-तहि प्रत्यूषे त्वया मया सह स्थातव्यम्‌; 


चूर्णयित्वा चूर्ण कृत्वा (छाँट पछोड्‌ कर) | सारमेयः=कुक्कुरः । विधेः=देवस्य। 
DS अलञ्चितान्‌--अखण्डितान्‌ । विधिनान्मागंण। गृहिणी=णहस्वामिनी। "तद 
हिणीःव्यपि पाठः । अस्टाः=7दिण्याः ।' कामन्दकी यश्ञासतरं=अर्थनोतिशासत्रम्‌ । 
सः=अतियिः-वृददस्स्फिक्‌। अस्यरमुषकस्य । क्रमणमार्ग:-याताथातमार्ग : | 
_ १ 'नाकस्माच्छाण्डिलीमाता? इत्यपि पाठ; । तत्र शाण्डिलीमातेति तस्या ना मधेयम्‌ । 

२ 'प्रबोडव्यम्‌* । 


| 
| 
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२०७ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र- 


SANA AN AAA AAAS AAAI A ~~~ 


यन द्वावपि जनंचरणाऽप्रलिनायां भूमौ तत्पदानुसारेण गच्छाचः। 


मयापि तद्वचनमाकर्ण्य चिन्तितम्‌-- अहो ! विनष्टो ऽस्मि, 
यतोऽस्य सांभिप्रायवचांसि श्रूयन्ते । नूनमनेन यथा निधानं 
ज्ञातं तथा दुर्ग मप्ययमस्माकं ज्ञास्यति। एतदभिप्रायादेच (अस्य) 

जञायते । उक्तञ्च 

सकृदपि दृष्टा पुरुष त्रिबुषा जानन्ति सारतां तस्य । 
हस्ततुल्याऽपि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ॥ ८६ ॥ 

वाञ्छैव सूचयति-पू्तरं, भविष्यत्‌ पुंसां यदन्यतनुजं त्वखुभ झुभं बा । 
ज्ञायते शिशुरजातकलापचिहः प्रत्युद्धतरपसरन्सरसः कलापी ।।८७।। 
_ततोऽइं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुर्ग मार्गं परि त्यज्यान्य- 
मागण गन्तु प्रचृत्त। ततः सपरिजनो यावद्‌श्रतो गच्छामि तावत्ं- 
मुखीनो बृहत्कायो मार्जारःसमायाति। स च मूषकचन्द् मवलोक्य 
तन्मध्य सहसोत्पपात। अथ ते मूषका मां कुम गिगामिन मचलो क्य 
अधेति-प्रशने । खनित्रकम्‌=खननसाधनम्‌ । बाढं-नूनं-(“हाँ अवश्य है!) 
सुहस्तिक्ा=लननो उकरणभे इ: ('कुदाली” 'काबड़ा?)। 'स्वहस्तिक्गे'ति पाठा- 
न्तरम्‌ । अस्तीति शेषः । जनचरणा शमलिनायां=मनुष्यसञ्चाराऽमलिनिता- 
मामू | तसदानुसारेण=मृष्रकपदानुसारेण ( “चूहों के खोज पहिचान कर? ) । 
साभिप्रायवचांतिऱ्दृढमनोरथसूचकानि वचनानि | नूनमू=अबश्यम्‌ । 
शास्यती'त्यस्प 'इती!ति-शेष: । एतदभिप्रायात्‌ू-बहत्स्फिगाशयादेव । 
हस्ततुलयाजहस्तरूपया तुलया | पलप्रमाणं-पलादिप्रमाणम्‌ | ( अन्दाज से 
ही ठोक र तोल जान लेते हैं) ।।८६।। भविष्यत्-भावि | पूर्वतरं च शुभा- 
(dS वञ्छयेः=इच्छादिना शीलाचरणादिनेव च ज्ञायते | यथा- 
णानुमानमिति भाव: | Fe ज कोर गतिविरोषे- 
पदा की जक रम Meg 
: ऱ्डि त 0 क त जम भासन, दुरारगा- 


¢ 
चरण । भमो 
री १ he ब्याद भूमा? पा० । मलिता=मूषकपाद मदितेत्यर्थः ] 
4 मप्रायाण्यः सि) छ “ 
[यस्य वर्चांति' पाठान्तरम्‌ | ३ क्वाचित्कः पाठ; । 
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सम्प्राप्तिः ] अभिनवराजळट्ष्मीतिराजितम्‌ | २०१ 


गहयन्तो हतशेषा रुघिरप्वावितवसुन्धरास्तमेव दुगे प्रविष्टाः । 
अथवा साध्विदसुच्यत-- 
ठित्तवा पाशमपास्य कूटरचनां भङ्क्तत्रा बलाद्वागुरां 
पर्यन्ताम्निशिखाकलापजटिलाननिगत्य दूरं वनात्‌ | 
व्याधानां दारंगोचरादपि जत्रेनोस्पत्य धावन्मृगः 
कूपान्तः पतितः, करोतु विधुर किवा विधो पौरुषम्‌ १।।८८॥ 
अथाहमेकोऽस्यत्र गतः। रषा मूढतया तत्रैव दुर्ग प्रबिष्टाः। 
अत्रान्तेर स दुष्टपरित्र।जको रुधिरविन्दुचचितां भूमिमवलोक्य 
तेनैव मार्गेण हुगीसुपगतः। ततश्च खुहस्तिकया खनितुमारब्धः। 
अथ तेन खनता प्राप्त तन्निधान यस्योपरि सदेवा5हं कृतवस- 
तिर्यस्योष्मणा महाडुगमपि गच्छामि । ततो हृष्टमनास्तास्रचूड- 
मिदभूचेऽभ्यागतः-*भो भगवन्‌ ! इदानीं स्वपिहि निःशङ्कः । 
अस्योष्मणा सूषकस्त जागरणं संपादयति ।' 
एवमुक्त्वा तन्निवानमादाय मठामिसुखं प्रस्थितौ द्वाववि। 
अहमपि यावन्निधानरहितं स्थानमागच्छामि, तावदरमणीयमु- 
द्वगकारक तत्स्थानं वीक्षितुमपि न शक्कोमि । अचिन्तयं च कि 
करोमि ?, क्क गच्छामि ?, कथं म स्यान्मनसः प्रशान्तिः ?” । 
एव चिन्तयतो मे महाकष्टन स दिवसो व्यतिक्रान्तः । अथा- 
स्तमितेऽके सोद्वेगो निरुत्साहस्तस्मिन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः। 


छिच्वेति | कूटरचनाम्‌=उन्माथाख्यकूरयन्त्रमायारचनाम्‌ । अपास्य= 
दूरीकृत्य । वागुराज्म गबन्धनसाधनभेद: | पर्यन्तार्निशिखाकलापजटिलात्‌= 
समन्ततो दावाग्निज्वालावलयितात्‌, वनादवरं निर्गत्य,-व्याधचाणविषय़ादपि | 
वेगादुरस्डु्य, निर्गतः-धावन्मृ गो-देवात्कूपे पतितः 2 । हा हन्त ! भाग्ये 
विपरीते सति न किमपि पोरुषेण सिध्यति || ८८ ।। 

शेषा:-हतशेषा मूषकाः । आरब्धः=आरग्प्रबान्‌। यस्य=निघानस्य । 
ऊष्मणा=प्रभावेण । (“गर्मी से!) । अरमणीयम=अघुन्दरम्‌ | उद्वेगकार- 


१ “करोति'इति पाठ-पौरुषं कि करोठीत्यन्वयः । 
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२०२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र- 
अथाऽस्मत्परिग्रहराव्इमाक्ण्यं ताम्रचूडोऽपि भूयो भिक्षा- 
पात्रं जजरवंशेन ताडयितुं प्रवृत्त: | अथाऽलावभ्यागतः प्राह- 
| “सख ! किमद्यापि निःशङ्को. न निद्रां गच्छसि? स आह- 
| भगवन्‌ ! भूयोऽपि समायातः सपरिवारः स दुष्टात्मा सू रकः। 
तद्भयाज्ञजरवंशन भिक्षापात्रं ताडयामि ।” ततो विहस्य़ा5भ्या- 
गतः प्राह--'सखे ! मा भैषीः, वित्तेन सह गतोऽस्य कूर्दनो- 
त्साहः । सबंषामपि जन्तूनामियमेव स्थितिः । उक्तञ्च- 
'यदुत्साही सदा मर्त्यः, पराभवति यञ्जनान्‌ । 
यदुद्धत वदेद्वाक्य, तत्सर्व त्रित्त्न बलम्‌? ||८९॥। 
अथाऽहं तच्छ्रुत्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुद्दिइय विशेषा दु- 
त्कूर्दितो प्राप्त एव भूमौ निपतितः। तच्छुत्वासौ मे शत्रुर्विहस्य 
ताप्रचूडमुवाच- भोः ! पञ्य कोतूहलम्‌ ? । आह च-- 
अर्थन बल्वान्सर्वो ऽप्यर्थयुक्तश्च पण्डितः । 
पश्न मूषक व्यर्थ स्वातेः समतां गतम्‌ ।।९०।। 
तत्स्वपिहि त्वे गतशङ्कः, यदस्योत्पतनकारणं तदावयो- 
हस्तगत जातम्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते- 
<दंष्टाविरहितः सर्पो, मदहीनो यथा गजः । 
तथाऽन विहीनोदत्र॒ पुरुषो नामधारकः? ।।९,१।। 
ड ह पा मजसा बिचिन्तितवान्‌-'अहो सत्यमाह म मेप 
शाज्जुः। कुति पि क{नशाक्तिना प 
3 गर PF कनशफिर्नास्ति । तद्विः 
` अत च विहीनस्य पुरुषस्या इल्पमेघसः । 
उच्छियन्ते क्रियाः सती ग्रीष्म कुसरितो यथा । ।९,२।! 


नेन। कू दनोत्साइ:=उस्खवनसाइसम्‌ | उद्धतं=सगर्वम्‌ || ८९ || व्यर्थम्‌= 
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५ चयं पुरुष! इति नाम धारयति, पौरुष तनङ्ीसयर्थः।९१॥ 


कम्‌रअरतिप्रदम्‌ । परिप्रहराब्दं=मूषकपरिबारपदशन्दम्‌ । बिचेन-मिधा: 
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| था काकयवाः प्रोक्ता यथा उरण्यभवाध्तिला: । 

नाममात्रा न सिद्धये स्युधनहीनास्तथा नरा; || ९३ ॥ 

सन्तोऽपि न॑ हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणाः । 

आदित्य इव भूतानां श्रीगुणानां प्रकाशिनी ॥ ९४ ॥ 

न तथा वाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जनः । 

यथा द्रव्याणि संप्राप्य तेर्विहीनः सुखोचितः || ९५ ॥ 

झुँष्कस्य कीटखातस्य वहिदग्धस्य सवतः । 

तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म, न चाऽर्थिनः || ९६ || 

शङ्कनीया हि सतत्र निष्प्रतापा दरिद्रता । 

उपकत्तुमपि प्राप्त निःस्वं सन्त्यज्य गच्छति ॥| ९,७ | 
| उन्नम्योन्नम्य तत्रैर निर्धनानां मनोरथाः । 

हृदयेष्येव लीयन्ते विधवास्जीस्तनात्रित्र ॥| ९८ ॥ 
अर्शदीनपुरुपस्य जीवितं धिगिति सम्बन्ध; काकयवः=निष्फळयवजां तिभेदः। 
अरण्यभवास्तिलाः=नत्तिलाः । बन्ध्यतिलाः । उभयत्र तिळयवनामसच्तेपि 
यथा न ते तिलयवकार्यकरणसमर्थास्तया निर्धन; पुमानिति भावः । सिद्वधे= 
कार्यसिद्धघुपयोगिनः। ‘सिद्धौ हि'-इति पाठे तु-सिद्धो--कार्यसिद्धों, नसून 
समर्था: ।।९३।। सन्तः-वर्त्तमानाः । राजन्ते-प्रकाशन्ते | इतरे=्दारिद्रधा- 
तिरिक्ताः। श्रिया ठु गुणाः प्रकाशन्ते इति लक्ष्म्याः सूयवत्प्रकाधाकतेति भावः । 
|) ९४॥ बाध्यते-दुःखितो भवति । प्रङृव्या=श्वभावेन । द्रव्याणि संप्राप्य= 
पूव धनवान्‌ भूरवा,पश्चान्निघेनस्दु बलवद्‌ खमनुभवति ।।९५।। कीटभुक्तस्य= 
| कीटनाञ्चितस्य। 'कोटखातस्थे’ ति पाठे-कीटेविंदारितस्येत्यथः । ऊपरस्थस्य= 
अयोग्यभूमिस्थस्य । ( कसर में उत्तन्न ) | वरम=ईषत्‌ श्रेष्ठम्‌ । अयिनः= 
|] थाचकस्य ।। ९६ |। निष्प्रतापा=निष्प्रभावा । निःस्वं-दरिद्रम्‌ । सन्त्यज्य> 
| दूरतः परित्यज्य । लोकोऽपयातीत्यथः ।। ९७ || 
। निर्धनानां मनसि मनोरथा उत्याय उत्थाय विलीयन्ते,घनाउभावात्‌।। ९८॥ 
धन विराजन्ते? पा० । २ “सुखे स्थितः? | पा० । 


३ "कुब्जस्य कीटखातस्य दावनिष्कुषितत्वचः' पाठा० | 
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| व्यक्ते एपि वासरे नित्यं दोगीत्यतमसाबृतः । 
अग्रतो पि स्थितो यत्नान्न केनापीह दशयते || ९९ ॥ 
एवं विळप्याऽहं , भग्नोत्साहस्तन्निधानं गण्डोपधानीक्तं 
दृष्टा व्यथश्रमः स्वं दुर्ग प्रभाते गतः। ततश्च मद्‌भरत्याः प्रभाते 
गच्छन्तो मिथो जस्पन्ति-'अहो ! असमर्थोऽयस्ुदररपूरणे ऽ- 
समाक, केवलमस्य 'पृष्टळग्नानां विडालादिभ्यो विपत्तयः । 
| तत्किमनेना55र।धितेन ? । 
| यत्सकाझान्न लाभः स्यात्केवलाः स्युत्रिपत्तयः । 
| स॒ स्वामी दूरतस्त्याज्यो त्रिरेषा्दनु जीविभिः! || १०० || 
० ७ क he दै ° ~ 
क एवं तेषां वचांसि मागे ठाण्दैन्‌ स्वदुर्ग प्रविष्टो$हम्‌। यावन्नि- 
चेनत्वात्परिजनमध्यात्कश्चिदपि मम न संसुखेऽभ्येति तावन्मया 
चिन्तितम्‌ 'अहो धिगियं दरिद्रता । अथवा साधु चेदमुच्यते- 
मृतो दरिद्रः पुरुषो, मृते मैथुनमप्रजम्‌ । 
मृतभश्रत्रिय रदवं, मृतो अन्ञस्वदक्षिणः? || १० १॥ 
एवं मे चिन्तयतस्ते भृत्या मम इात्रृणां ह ते 
. एबं मे | ८ 1 सेवका जाता: । ते च- 
मामका किने दृष्टा विडम्बनां कुर्वन्ति। अथ मयैका किना यो गनिद्र 


> 


४ ~ 
गतेन भूयो विचिन्तितम्‌-'यचस्य - पिन भयो बिचिन्तितम्‌-'यच्तस्य कुतपस्थिनः समाश्रयं गत्या 
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अन्धकारः।तेन-आदतः=छन्नः।द्रिद्र इति यावत्‌ | समीपस्थो ]पे न केनापि 
वीक्ष्पते इति भाव:|। पाठान्तरे-भास्वान्‌=सूर्य :,सषुज्ज्वलश्रेत्य्थ; ॥९९॥नि- 
धानं्शुतं स्वघनम्‌ | रण्डोपधानी कृतम्‌=गेन्दुकस्थाने स्थापितम्‌ | ( गण्डो- 
६ ` पघान>'गेंडुवा' “तकिया? 'गालमसूरिया? ) । अयं=हिरण्यकः | परष्ठलग्ना- 
_ नाम्ञ्अउचराणां-सेबकानाम्‌ । बिडालादिभ्प्ो बिपचयः=मा ्जारादिजन्या 
ड | आमद; | कञ्चित्‌=सेवकः | मृत:>मृतवत्‌ व्यर्थ: । अप्रजं=सन्तानञ्चुन्यम्‌ । 
: श्रोत्रिय॑--वेदाध्यायित्राह्मगश्यूत्यय्‌ । मृत:-व्यर्थ: । अदक्षिण:-दक्षिणा- 
त || ] १०१ ।। विडम्त्रनाम्‌=उपहासम्‌ | योगनिद्रां=सावधाननिद्रां, 

निद्रां बा ( “जा ते हुए सोना? या “आंख बन्द किए पड़े रहना? ) । 
॥ कुतपस्विन:-्दुष्टसंन्यासिन : | समाश्रयं-मरठ । तद्‌गण्डोपघानवर्तिकृतामर>< 
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ब्यक्ते=उप्रकाशेऽपि । वासरे=दिनेऽपि । दौर्गत्यं-दारिय्रमेव | तमः 


१ माखानपि न इसे वा र बति पा० । २ 'शखजीविभि; |; श्रुत्वा? ॥पा० 


04 
प 


हि मिस चूत 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सम्प्राप्तिः ] अम्रिनवराजलद्षमीविराजितम्‌ । २०५ 


AF SAIPAN 
~ A A 
AA 


तद्गण्डोपधानवतिकृतां वित्तपेटां शनेः शनेविदाओ तस्य निद्रा, 
चशङ्गतस्य स्वदुग तद्वित्तमानयामि, येन भूयोऽपि मे वित्तप्रभा- | 
वणाधिपत्यं पूच॑वद्भविप्यति । उक्तञ्च-- 
व्यथयन्ति परं चेतो मनोरथतैर्जनाः । । 
नानुष्टानेभनेहींनाः कुलजा विधवा इव ॥ १०२ | 
दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम्‌ । 
येन स्मैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इब ॥ १०३ || 
देन्यस्य पात्रतामेति पराभूतेः परं पदम्‌ । 
विपदामाश्रय शाक्भवद्दोगत्यकळुषीकृत: || १०४ ॥ 
ल्ज्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्धं गूइयन्ति च । 
मित्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः ॥ १०५ || 
मूत [घत्रेवेतदपायानामिदेत गृहम्‌ | 
पर्यायो मरणस्याऽयं निर्धनत्व॑ शरीरिणाम ॥ १०६ ॥ 
अजाधूलिरिव त्रस्तेमाजनीरणुवज्जने; | 
दीपखट्ोत्थच्छायेव त्यज्यते निर्धनो जनः || १०७ || 
उपबहाभ्यन्तरे स्थापिताम्‌ । ( 'गेंडुवे में छिपाई हुई! ) | बित्तपेटां=धन- 
मञ्जूषां । विदार्य-खण्डयित्वा । धनेह्दीना लोका मनोरथश्तानि कुर्वर्ति, 
न च कार्यानुष्ठानं कत्तु दावनुवम्ति । यथा-कुलीना विधवा रतिविषये नाना- 
मनोरथान्‌ निष्फलानेव मनसि रचयन्ति, परन्तु न तासां ते मनोरथा: सफली- 
भवन्ति, पत्युरभावा दित्यर्थः || १०२ || 
दौरंत्यं=दारिद्य' परमपमानकारकम्‌, येन स्वजनेरपि-दरिद्रा जीवन्तोपि 
मृतवदेव मन्यन्ते ।।१०३।। दैन्यस्य=दीनतायाः । पराभूते:-पराभवस्य । श्र 
| पद=्स्थानम्‌ । झश्वत्‌=नित्यमेव ।।१०४।। तेनस्द्रिद्ेण | गूहयन्ति=अप- ड 
8७8 हुवते । कपर्दकाः=काकिण्यः | (कौड़ी-? 'पैसा-टका? ) ।|१०९।। मूत्त = 
मूर्तिमत्‌ । लाघवं=्तुच्छत्वम्‌ । अपायानां=्नाशानां, हानेश्व । मरणस्य 
| पर्यायः=रूपान्तरम्‌ ।।१०६।। अजाधूलिः, माजेनीरज:, दीपखटयोइछाया . 
- । च-पुण्यविनाशकतया धमंशास्रेपु कथिता, अतो लोकास्ततो यथा पलायन्ते 
| “गोपयन्ति? इति पाठे-“गुप गोपने? इत्यस्य रूपम्‌ । २ 'खबोत पाऽ | 
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शौचावशिष्टया ऽप्यस्ति किञ्चित्काय क्यचिन्मृदा । 
निधनेन जनेनव न तु क्िब्चित्रयोजनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अघनो दातुकामोऽपि सम्प्राप्ती घनिनां गुहम्‌ । 
मन्यते'याचको एय', धिग्दारिय्र खळु देहिनाम्‌! ॥ १०९॥ 
अतो वित्तापहारं विद्धतो यदि मे सुत्युः स्यात्तथापि शोभनम्‌। 
उक्तश्च-स््रवित्तहरणं दष्ट्वा यो हि रक्षत्यंसून्नरः । 
पितरोऽपि न गृहन्ति तद्दत्तं सलिलाञ्जलिम्‌ ।। ११० ॥ 
तथा च-गवार्थ ब्राह्मणार्थ च ख्रीवित्तहरणे तथा । 
प्राणांस्त्यजति यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १११ | 
एवं निश्चित्य रात्री तत्र गत्ता निद्रावशमुपागतस्य पट।याँ 
यावन्मया छिद्रं कृतं तावसरबुद्धो दुष्टतापसः। ततश्च जजरवंश- 
प्रहारेण शिरसि ताडितः कथञ्चिदायुपः सावशेषतया निर्मतो- 
ह, न सतश्च । उक्तश्च 
्रापतव्यमर्थ लभते मनुष्यो देवोऽपि तं ङङ्कमितु न शक्तः । 
तस्मान्न शोचामि न विध्मयो मे, यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥१११॥ 
काककूमों पृच्छतः -'कथप्रेतत्‌ १! | हिरण्यक औँह-- 
न ४ आप्व्यमथवाणक्पुत्रकथा । 

__ अस्ति कस्मिश्चिन्नगर सागरदत्तो नाम वणिक्‌ । तत्सचना 
एवमेव दरिद्रादपीत्यथः || १०७ ।। शौचावरि्या=हस्तशोधनाचव दिष्टया 
अशचिभूतयाऽपि । मृदा=्मृत्तिकया ।।१०८।। दातुमुप गतोऽपि दरिद्रो 
याचको -यमिति मन्यते=ज्ायते घनिकेः, अतो दारिद्यः घिक्‌ ॥ १०९ ॥ 

वित्तापहार ज्स्वधनानयनम्‌ | असून्‌=प्राणान्‌।। ११० ॥ गवार्थ-गोरक्ष- 
णाथ । ब्राह्मणाथब्राह्मणरक्षणार्थ । स्रीवि्तहरणेरस्वकीवस्त्रीधन।दिहण- 
समये, तद्रक्षणाथं यो युद्धे प्राणारू+जेत्‌ तथ्य सनातना:--नित्या ब्रह्मलो- 


कादयः ॥| १११ ।। आयुःशेषतयेति पाठे-जीवितकालावशेषतया । प्राप्त- 
त प पिता रर पति 


१ “कातरो यस्तितिक्षते' पा०। रृश्य कथा काशिकपरीक्षापाठतो बहिष्कृताञ्छीलत्वात्‌ । 
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रूपकशतेन विक्रीयमाणः पुस्तको ग्रहीतः । 
तस्मिश्च लिखितमस्ति 
“प्राप्तव्यमथ लभत मनुष्यो, देवोऽपि तं छङ्कयिहुं न शक्तः । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, यदस्मदीयं न हि तःपरेषाम्‌!। १ १३॥ 
तद्दृष्ठा सागरदत्तेन तनुजः पृष्-पुत्र ! कियता सूल्येनेष 
पुस्तको ग्रहीतः ?” । सोऽव्रीत्‌- रूपक्शतेन | तच्ट्रत्य। सागर- 
दत्तोऽत्रवीत्‌-'थिङ्‌ सूं ! त्वं छिखितेकश्छोक रूपकशतेन 
थदूगूह्णासि, एतथा बुद्धया कथं द्रव्यो पानं करिष्यसि 0) तद्द्य- 
प्रभ्रुति त्वया मे णुदे न प्रवेष्टव्यम्‌ '। एवं निभेत्स्य गृदान्निःलारितः। 
स च तेन निधदेन विप्रकृष्टं देशान्तरं गत्वा कमपि नगरः 
सासाद्याऽत्रस्थितः। अथ कतिपयदिवसैस्तन्नगरनिवासिना केन- 
चिदसी पृष्टः-'कुतो 'भवानागतः ?, किन्न(मधेयो वा?” इति । 
असावव्रवीत्‌-ाप्तव्यमर्थे लभते मन्नुष्य इति । अथ।न्येन\पि 
पृष्टेनाऽनेन तयैवोत्तरं दत्तम्‌ | एवं यः कञ्चित्पृच्छति, तस्येद मे- 
वोत्तरं ददाति । एवञ्च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थ'ईति 
प्रसिद्ध नाम जातम्‌ | 
अथ राजकन्या इन्दुमती नामा$मिनवरूपयौवनसम्पन्ना 
सखीद्वितीयेकस्मिन्महोत्सवदिवस नगरं निरीक्षमाणाऽस्ति। 
तत्रेव च कश्चिद्राजपुचोऽतीवरूपसम्पन्नो मनोरमश्च कथमपि 
तस्या दष्टिगोचरङ्गतः । 
तदशेनसमकालमेव कुस्ुमवाणहतया तया निजसख्य- 


व्यम्‌=अवश्यलभ्यम्‌। देवः=विधिरपि । लङ्कयितुं=विनाशयिवुम्‌ | अन्यथा- न्‌ 
कत्तु म्‌ | विध्मयः=आश्र्यम्‌ || ११२ ॥। + 
र रूपकरातेन=रूप्यकशतेन(१००२पये में ) पुस्तकः=पुस्तकम्‌ । (पोथी) । 
गृहीतः=क्रीतः | निर्भत्स्य॑=तिरस्क्रत्य । निवेंदेन=शोकन | विप्रकृ ४ं-दूर- 


तरम्‌ | तथा=इन्दुमत्या । कु सुमबाण:-काम: | हलेरहे सखि। क्वचिचथेब 


१ 'चन्द्रमती ति 'चन्द्रवती?ति च पाठान्तरम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ मित्र- 


AANA ANIA AAT FAAS SAAS 
~~ ~~ 


भिहिता- हले! ! यथा किलाउनेन सद्‌ खमागमो भवति तथाउ्द _ 


त्वया यतितव्यम्‌? । एवं श्रत्वा सा सखी तत्सकाशां गत्वा शीघ्र- 
मन्रवीत्‌-'यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता, भणितञ्च त्वां प्रति 
तया-यत्‌-मम त्वद्दशेनान्मनोभवेन पश्चिमाबस्या कृता, तद्यदि 
शीघ्रमेव मदन्तिके न समेष्यसि तदा मे मरणं शरणम्‌ । 
इति श्रृत्वा तेनामिहितं-यदवङ्चयं मया तत्रागन्तव्यं, 
तत्कथय केनोपायेन प्रवेष्टव्यम्‌ ?' । 
अथ रूख्याभिहितम्‌- रात्री सौधावलस्बितया दढवरत्नया 
त्वया तत्रारोढव्यम्‌ । सोऽव्रवीत्‌-यद्यवं निश्चयो भवत्यास्तद्‌ ह- 
भेव करिष्यामि ।' इति निश्चित्य सखी चन्द्रवतीसकाशां गता । 
अथागतायां रजन्यां स राजपुत्रः सचेतसा व्यचिन्तयत्‌ 
अहो ! महदकृत्यमतत्‌ | उक्तञ्च । 
“गुरो; सुतां मित्रभायों स्वामिसेवकगेहिनीम । 
यो गच्छति पुमाँल्लोके तमाहुब्रह्मघातिनम्‌? ।॥ १ १४।। 
अपरश्च--अयशः प्राप्यते येन, येन चाःप्येगतिभबेत्‌ । 
स्वौर्थाच्च भ्रश्वते येन, तत्कम न समाचरेत्‌ ।। ११५।। 
-इति सम्यग्विचाय तत्सकाशं न जगाम । अथ प्राप्तव्यमथः 
पयेटन्धवलग्रहपाइवे रात्राववलस्बितवरञां दृष्टा कोलुकाविष्ट- 
हृदयस्तामालम्व्याऽघिरूढः। तया च राजपुत्र्या स एव\य'- 
मित्याश्वस्तचित्तया स्नानखादनपानाच्छादनादिना समान्य तेन 


पाठः । अनेन=राजपुत्रेण । मनोभवेन=मदनेन । पश्चिमा=कामस्यान्तिमा 
` दशा नष्टचेष्टत्वादिर्पा । मदन्तिकेत्मन्निकटे। तत्र=राजपुत्रीसन्निधौ । सौधा- 
बलम्बितया=राजप्रासा दावलम्मिन्या | वरत्रा=श्थूला रज्जुः | (बरही? “मोटी 
रस्सी? 'कमंद”) । अकृत्यम-भनुचितं कमे । गेहिनी-पत्नी | गचछति--से व ते 
॥११४॥तत्‌”-व्यथिचा रादि दुष्ट कमं ।।११५।।तत्सका शं--इन्दुमती स त्रिघौ। 


१ 'सखि’ पा०। २ “चाऽपगतिः? पा० । ३ 'रवगांच? । पा० । 
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सह शयनतळमाश्चतया तद ङ्गसंस्पशसञ्जातहरषरोमाञ्चितगात्र- 
योक्तस्‌-“युष्मद्दशनमाच्राचुरक्तया मयात्मा प्रदत्तो यं, त्वद्ज- 
मन्यो भर्ता मनस्यपि मे न भविष्यति? इति। तत्कस्मान्मया सह 
न ववीषि ?'। खोऽद्रचीत्‌-'प्राप्तव्यमर्थे लभत मनुष्यः !'। इत्यक्त 
तया -अन्योऽय मिति मत्वा धवळगृहादुत्तायं मुक्तः । स तु 
खण्डदेवकुले गत्वा सुत्तः । अथ तत्र कयाचित्स्वेरिण्या दत्तः 
सङ्केतको यावद्दण्डपारिकः प्राप्तस्तावदसौ पूर्वसुत्तस्तन दृष्टो 
रहस्यसंरक्षणाथमभिहितश्च-को भवान्‌ ?!। खोऽत्रवीत्‌-प्राप्त 
व्यमथ लमते मङुष्यः।' इति श्रुत्वा दण्डपादिकेनाभिहितं यत्‌- 
शुन्य दवगृहामिद्‌, तदत्र मदीयस्थनि गत्वा स्वपिहि ।' तथा 
प्रतिपद्य ख मतिविपयासादन्यश्रयने सुत्तः । अथ तस्य आरक्ष 
कस्य कन्या विनयवती नाम रूवयौवनसम्पन्ना कस्यापि पुरुप- 
स्याऽलुरक्ता-सङ्केत दच्वा तत्र शायने सुप्ताऽऽसीत्‌ । 

अथ सा तमायान्तं दृष्टा “स एवायमस्मद्वलभ' इति रात्रो 
घ्रनतरान्धकारव्यामोहितोत्थाय भोजनाच्छादनादिक्रियां कार- 
यित्वा गान्धवेविवाहेनात्माने विवाहयित्वा तेन समं शयन 
स्थता। विकसितवदनकमला तमाह-*किमद्यापि मया सह 


विश्रब्धं भवान्न ब्रवीति ?' 
सोऽग्रवीत्‌ प्राप्तव्यमर्थं ळभते मनुष्यः । इति श्रत्वा तया 


चिन्तितम्‌-यत्कार्यमखमीक्षितं क्रियते तस्येडक्फलविपाको 
भवति? इति । एवं विस्य खविषादया तया निःसारितोऽसौ । 
स च यावद्ीथीमागंण गच्छति तावदन्यविषयवासी वरकी ति- 


धवलगहं--सौघ: | (महल) | सः=मदभिळषितः । आश्वस्तचित्तयास्विश्व- 
स्तचित्तया । मया=्राजपुव्या । आत्मा-देह:। त्वद्दजस्त्वां विद्या | खण्ड 


देवकुले=अपू्ण देवमन्दिरे, जीर्णमन्दिरे 'खण्डोबा'ख्य देवमन्दिरे वा| | 


स्वेरिण्या=व्यभिचारिण्या । दचसङ्केतकः=्क्रतसङ्केतः | दण्डपाञ्चिकः= 
नगररश्षकसेनाध्यक्षः ( 'फीजदारः कोतवाल' ) । प्रतिपद्यस्स्वीकृत्य | 
मतिविपर्यासात्‌==भ्रान्त्या । आरक्षकस्य=्दण्डपाशिकस्य । इति=इत्थं 
मत्वा | घनतरान्धकारव्यामोहिता=्गाढान्धकारेणोपदतलोचनशक्तिभ्रम- 
मुपगता, वञ्चिता । विवायित्व/=उद्वाह्म । विश्रब्धं सस्नेह, निर्मय्व | 
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नाम वरो महता वाद्यशब्देना५ऽगच्छति । प्राहतव्यमर्थोऽपि तैः 
सह गन्तुमारब्धवान्‌ । ही 2 महर - 

अथ यावत्मत्यासन्न छञ्जसमये राजमार्गासमश्रेष्टिणहद्वारे 
रचितमण्डपवेद्कायां कृतकोतुकमङ्गलवेशा चणिक्सुता 
तिष्ठति, तावन्मदमत्तो हस्त्यारोहकं हत्वा प्रणेइयज्जनकोळा- 
हेन लोकमाकुलयंस्तसेबो दवेशं प्रातः । तं च दृष्टा सर्वे वराचु- 
यायिनो वरेण सह प्रणश्य दिशो जग्सुः। अथास्सिन्नवसरे 
भयतरलळोचनामेकाकिनीं कम्यामवलो क्य मा भैषीः-अहं 


~ 


परि्राता-इति सुधीरं स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणौ सङ्गह्य महा- 
< 

साहसिकतया प्राप्तव्यमर्थ: परुपवाक्थेईस्तिन निभेस्सितवान्‌ । 
ततः कथमपि दैवयोगादपयांत हस्तिनि यावत्स सुहद्वान्धवो 
वरकी त्तिरतिक्रान्ते लझसमये समागच्छति तावद्वधूरन्येन हस्ते 
शहीता तिष्टति । तद्‌ दृष्ठा बरकीतिनाऽभिहितम्‌-'भोः श्वञचुर ! 
विरुद्धमिदे त्वयाउनुष्ठित यन्मह्यं परदाय कन्याउन्यस्मै प्रदत्ता!- 
इति । स्रोअवीत्‌ भोः! अहमपि हस्तिभयपळायितो भवद्भिः 
ममार किमिद बृत्तम्‌ ?। इत्यभिधाय दुदितर 
डमारव्धवान्‌-“वत्से ! न त्वया सुन्दर तत्कथ्यतां 
कोऽयं बरत्तान्तः १? | यक 0 सरता 


RT HN DLN शा न क 


असमोक्षितम-्असम्पनिचारित सवा सङ्गन र सत्‌ । सविषादया=दुःखितेया | वीथीमा- 


गॅण=नगररथ्यामागेण | अन्यविषयवासीस्देशान्तरनिवासी | बर :=वैवाह्मः 
(ुल्हा? 'बीन्द? ) | तै;च्वरपक्षीयै; । लग्नसमये-विवाहलग्नसमये | 
राजमार्गासुन्शरेष्टि रदद्वारे--राज पथनिकरवत्तिधनि गहृदवारे। (मण्डप=*मांडा?। 
वेदिका='वेदी? ) | $तकौत॒ुकमज्ञलवेशा--रचितविवाहो चितमज्ञलवेशा | 
हश्ती=गजञः | आरोहकं=महामात्रम्‌ | ( 'महावत? ) । प्रणश्यता-्पलाय- 
मानानां-लोकानां, कोलाहलेन-कलकलेन | “प्रणश्ये!ति पाठे प्रणश्य-पला- 
य्वैत्यर्थ: | ( भाग कर ) | छोकं=नगरवासिजनम्‌ | उद्देशं-स्थानम्‌ । 
मगश्य्प्रपछाय्य (भागकर”) । दिशो जग्मुः-यत्र तत्र गता; | 
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साऽघ्रवीत्‌-यदहमनेन प्राणसंशया द्र क्षिता, तदेनं भुक्त्वा 
मम जीवन्त्या नाऽन्यः पाणिं ग्रहीष्यति'-इति। अनन वार्ताव्यति- 
करेण रजनी व्युष्टा । अथ प्रातस्तत्र सञ्जाते महाजनसमवाये त॑ 
वार्ताव्यतिकरं श्रत्वा राजदुद्दिता तमुद्देशमागता । कर्णपर- 
म्परया श्रुत्वा द्ण्डपाशिकखुतापि तत्रेचागता। अथ तं महाजन- 
समवायं श्रुत्वा राजापि तंत्रवाजगाम,-प्राप्तव्यसर्थं प्राह च- 
मोऽ विश्रव्य कथय, कीदशोऽसौ वृत्तान्तः’ ? | 
अथ लोउव्रवीत-'प्राप्तव्यमर्थ लभते मडुष्यः-इति। राज- 
कन्या स्शुत्वा प्राह- देचोऽपि तं लङ्कयितुं न शक्तः’ इति । ततो 
दण्डपादिकशुताऽब्रबीत्‌-'तस्मान्न शोचामि न विस्मयो भे-- 
इति । तमखिललोकतवृत्तान्तमाकर्ण्य वणिकछुताऽन्रवीत्‌- 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌? इति । 
अभयदान द्रवा राजा पृथकपूथम्बरत्तान्ताञक्षात्वाऽवगतः 
तरचस्तस्मै प्राघव्यमथाय स्वदुहितरं सबहुमानं ग्रमसहस्त्षण समं | 


A 


>“ 
4 


१७७८८ 


सवालङ्कारपरिवारयुतां दर्वा 'तवं मे पुत्नो$सी'ति नगरविदितं 
तं यौबराज्येऽभिषिक्तवान्‌। दण्डपाशिकेनापि स्वदुहिता स्व- 
शक्त्या वस्त्रदानादिना सम्भाव्य प्राप्तव्यमथाय प्रदत्ता । 

अथ प्राप्तव्यमथतापि स्वीयपितृमातरौँ समस्तकुडुम्वावती 


तस्मिन्नगरे सम्मानपुरःसर॑ समानीतो । 

अथ सोऽपि स्वगोत्रेण सह विविघभो गानुपसुञ्जानः सुखना- 
वस्थितः । अतोऽहं त्रवीमि-पराप्तव्यमर्थं लभत मनुष्यः'-इति |# 
वेयेंग। स्थिरीकृत्य=आश्वास्य । अपयाते-गते | स्वशुर=हे कन्यापितः] | 
प्रदाय=्वाचा दत्त्वा| प्राणसंरायात्‌=भीवनसङ्कटात्‌ । मुक्स्रा=विहाय । वार्ता- 
व्यतिकरेण=र्ताळ।पप्रसङ्गेन | ('इस बातचीत के प्रसङ्गसे") | व्यु=ब्यति- 

के क्रास्ता। प्रभातमभुदित्यर्थः | महाजनसमवाये-पौरजनमेलापके । (मीड में) । 
वार्त्ताव्यतिकरं--जनकथाकोलाइल, ('कहासुनी” गड़बड़)| समृत्वा=्वतृत्तान्तं 
स्मृत्वा | विस्मय:-क्रोतुकम्‌ । एथक प्रथक--राजकन्यादे: | अबगततस्वः= 
ज्ञातसकलबृत्तान्त; | प्रात्तव्यमर्थाय-तस्मे बणिक्पुत्राय । पुत्रोब्सी'ति-- 
मत्पुत्ररवमिति नयरलोकविदितमुक्स्या | सम्माव्यऱससत्कृत्य च | सः-वृणि- 
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तदेतत्सकर्ल सुखदुःखमञुभूय परं विषादसुपागतो ऽनेन 
मित्रेण त्वत्सकाशमानीतः। तदेतन्मे वैराग्यकारणम्‌ ।' 
मन्थरक आह-भद्र ! भवति सुहृद्यम्‌-असन्दिग्धं, यतक्वुत्क्षा- 
मोऽपि रात्रुभूतं त्वां भक्ष्यस्थाने स्थितमेवं पृष्ठमारोप्यानयति,- 
न मागेंऽपि भक्षयति । उक्तञ्च यतः 
विकार याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन । 
मित्रे स्यात्सवकाले च, कारेयन्मित्रमुत्तगम्‌ ॥ ११६॥ 
विद्वद्भिः सुहृदामत्र चिहररेतेरसश यम्‌ । 
परीक्षाकरणं प्रोक्त होमाग्नेरिव पण्डितैः | ११७)! 
तथा 'च--आपत्काठे तु सम्प्राप्ते यन्मित्रे, मित्रमेव तत्‌ । 
बृद्धिकाळे तु सम्प्राप्त दुजनो ऽपि सुहृद्धवेत्‌ ॥११८॥ 
_तन्ममाप्यद्याञ्स्य विषये विश्वासः समुत्पन्नो-यतो नीति- 
विरुद्धं मैत्री मांसाशिभिर्वायसैः सह जलचराणाम्‌ | 
अथवा साध्विदमुच्यते 
मित्रे कोऽपि न कस्यापि नितान्त न च वैरकृत्‌ । 


दश्यते मित्रविध्वस्तात्कार्याद्वैरी परीक्षितः ।। १ १९॥ 
तत्स्वागत भवतः, स्वग्रहवदास्यतामच सरस्तीरे । यघ्च 
क्सुतमवणिक च | सुखदु:खं--€खञ् दुःखं च | रुख-सहित दुःखमिति वा 
विग्रहः । अनेन मित्रेण=वायसेन | स्वत्सकारां=मन्थरकसन्निधौ । हिरण्यको 
मूषकराजोऽहम्‌ । अयमून्वायसः | असन्दिरधं यथा स्पात्तथा,-सुहृत्‌= 
मित्रम्‌ । कषुत्वासः>षुधातुर: | तथा च-तथाहि। इंडशेश्रिह्द मित्रपरीक्षा 
कायेत्यर्थ; | मित्रमेव-न दुर्जनः । वृद्धिकाळे-समृद्धिकाळे तु || ११८ ।। 
अस्यज्चायसस्य | अद्य यावत्तु मम हृढो विश्वासो नासीत्‌ | यत:> 
यस्माद्धेतोः (क्योंकि'-) । जळचराणामिति। मम कच्छपस्येति यावत्‌ । 
नितान्तंस्सवेदा | मित्रेण=मित्रनामधारिणा । विध्वस्तात-विनाशितात्‌ । 
कार्यात्‌-्कार्येण | परीक्षित:-कतपरीक्ष: | वैरी दृश्यते-बैरीत्युच्यते । कार्य - 
हान्यादिचिह् मित्रनामधारी शाुरित्युच्यते इति यावत्‌ । अन्येतु “हश्यते 
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विच्तनाशो [ बिद्देशवासश्च ] ते सञ्जातस्तत्र विषये सन्तापो न 
कतेव्यः । उक्तञ्च-- 
अन्नच्छाया खळप्रीतिः सिद्वमन्नञ्च योषितः । 
किञ्चित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥१२०॥ 
अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्प्ृहां न कुर्वन्ति । 
॥ देहे न नियोजित; क्कचित्‌ । 
पुंसो यमा उन्तं व्रजतोऽपि निष्टुरैरेतैधनेः पञ्चपदी न दीयते॥१२१॥ 
अन्यश्च --यथा 5 उमिष जळे मत्त्येभक्ष्यते ३त्रापदैभुवि । 
आकाशे पक्षिभिश्चेत्र तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ १२२ ॥ 
निर्दोषमपि बित्ताब्य दोषेर्योजयते नृपः । 
निर्धनः प्राप्तदोषो 5पि सशत्र निरुपद्रवः || १२३ ॥ 
अर्थानामर्जने दुःखमजितानाञ्च रक्षणे । 
नाशे दुःख व्यये दुःख, धिगर्थान्कष्टसंश्रयान्‌ ॥१२४॥ 
अथार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः | 
शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १२५॥ 
अपरं-विदेशवासजमपि देराग्यं स्वया न कार्य । यतः 
को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः १, को वा बिदेश; स्मृतो, 
ये देश श्रयते तमेव कुरुते बाहुग्रतापार्जितम्‌ । 
मित्रमुह्दिषात्कार्याद्वैरी विरोधत' इति पठन्ति || ११९ अञ्रन्छायास्मेघच्छा- 
या | सिद्धस्सक्वम्‌ | किञ्चिदिति | शीप्रमेव धनयौवनादिकं विनइ्यतीस्यर्थः। 
।।१२०।। जितात्मानः=रशीकृतेन्द्रियाः । नियोजितेः=स्वदारीरार्थमपि न 
व्ययीकृतैः | यमान्तं=्यमरांजसन्निधो । पञ्चपदी=पञ्चपदान्यपि सह तेन न 
गम्यत इत्यर्थः ।।१२१।। आमिषं-मांसम्‌ | “तानि चेत्‌-मोक्षार्थी सहते' 
इति सम्बन्धः || १२५ || स्त्रविषयः=स्वदेशः | न कोपीत्यर्थः | श्रयते= 
आश्रयते । बाहुप्रतापाजितम्‌्बाहुबलोपार्जितम्‌ । दंष्ट्‌नललाङ्गूलप्रहरणः 
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यद्ानखलाङ्ुठप्रहरंणः सिंहो वेनं गाहते 
तस्मन्नत्र हतद्विपेन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनत्त्यास्मनः ॥१२६॥ 
३ अर्थहीसः परदेशे गतोऽपि यः प्रज्ञावान्भवति स कथञ्चिः 
दपि न सीदति । उक्तञ्च-- 
कोऽतिमारः समर्थीनां १, किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ १ । 
को विदेशः सविद्यानां १, क; परः प्रियवादिनाम्‌ १ ॥१२७॥ 
तत्परज्ञानिधिभेवान्न प्राकृतपुरुषतुल्यः । अथवा-- 
उस्साहसम्पन्नमदीधसूत्रे क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञ दृढसौहृदश्च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ।। १२८॥ 
अपरं-पराप्तोऽपयर्थः कर्मप्राप्या नश्यति। तदेता वस्ति दिनानि 


टं ° ~ ५ ति 
त्वदीयमासीत्‌ | सुहृतेमप्यनात्मीयं, सोक्तुं न लभ्यते । खय- 
मागतमपि विधिनाऽप ह्रियते । 


अधस्योपाजन कृत्वा नेवा :भाग्यः समइ्नुते । 
अरण्य महदासाद्य मूढ: सोमिलको यथा | १२९ || 
हिरण्यक आह--'किथमेतत्‌ ? | स आह-- 
_ ५, सोमिलकगुप्षधनोपञ्जुक्षधनकथा । 
[oS ००५ 
कस्सिइ्चिदधिष्टाने सोमिलको नाम कौलिको वस्ति स्म। 


५०. 
पन र वषपट्टरचनारजितानि पार्थिवोचितानि वख्ाण्यु- चानेकविधपट्टरचनारञ्जितानि पार्थिवोचितानि वस्त्राण्यु- 
सिंह:-यद्वनं गाहते=श्रयते, 


2 


ह तस्मिन्नेव वने हतगजरुधिरे: स्वठृष्णां दामव- 
र ळी क । प्रज्ञावानूऱ्य्यण्डितः | सीदतिस्क्केशमनुमवति | प्रज्ञानि- 
५, विस तबुदमान्‌। प्राकृत:-साधारण: । अदीर्घसत्रम--आडि 
11 व्य र ? | दीघसूत्रम--अचिरक्रियम्‌ | 
लेक क्य; अ ।१२८। कमप्राप्या-अद्ृष्वशात्‌ । 'कर्मा:- 
कै/चलठन्ति | फलप्रदकर्माऽभावादिति 
स १ ३ च तद्थे;| तत-- 
ना=भाग्येन | र 
न हि गरे) पटस्वनातनिविषाक तिमनोहरशेष्वस्तर्चना । क | पट्टरचनो= 


पनि विविधाक़ तिमनोहरश्रेष्वस्त्ररचना । काष्ठ- 
१ प्रहरणं रिति पाठे उपलक्षणे तृती 


या । तैयुंत इत्यर्थः । २ मार्गेति वाप्तदेतो:पा०। 
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[द्यति परं तस्य चानेऊविधपद्टरचनानिपुणस्यापि न भो 
जनाच्छाद्नाभ्यथिक्रं कथमप्यर्थम्ात्रं सम्पद्यते । अथान्ये तत्र 
सामान्यक्तौलिकाः' स्थूलवस्त्रसस्पादनविज्ञानिनो महर्दधि- 
सम्पन्नाः। ताचवलो वय ख स्वभावमा --'प्रिय ! पच्येतान्स्थूल- 
पट्टकारकान्यनकनकससूद्धान्‌, तदधारणक्ं मम्ैतत्स्थानम्‌ । 
तद्न्यझोपाजैलाय गच्छामि ।" 

सा प्राहइ--भोः प्रियतम ! मिथ्या प्रलपितमेतद्यद्न्यच 
॥ अन्तं भवति, स्वस्थाने न भवती ति । उक्तञ्च-- 
उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले । 
घरण्यन्तमपि प्राप्ता नाऽदत्तपुतिष्ठति || १३० ॥ 
तथा च-न हि भवति यन्न माव्य, भबति च भाग्य बि भपि यत्नेन | 
करतलगतमपि नइयति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥१२३ 
यथा घेचुलहल्लेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथां पुराकृते कर्म कतारमचुगच्छति || १३२ ॥ 
शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 
नराणां प्राक्तनं कम तिष्ठत्यय सहात्मना ॥ १३३ ॥ 
यथा छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ परस्परम्‌ । 
एवे कर्म च कतो च संकिष्टावितरेतरम्‌ ।। १३४ ॥ 


यन्त्ररचना बा | ( छात्रा! ) । तया रञ्जितानि ( रंगु विरंगे छपे हुए )। 
पार्थिबोचितानि=राजोपभोगार्दाणि । पट्टरचनानिपुणस्यसश्रेष्ठवञ्जनिर्माण- 
चतुरस्य | नानाविधवस्ररञ्जनदारुयन्त्रैवंखरञ्जनकमंगि चतुरस्य वा । तत्र= 
अधिष्ठाने | धनसमृद्धान्‌=मद्दाधनिनः। अधारणकमश्रननुकूलम्‌। अञ्च॒भम्‌। 
उत्तन्तीति | आकादापातालप्रथिब्यन्तेषु भ्रमताऽपि पूर्व जन्मोपारजिताति- 
रिक्त न लम्यते इत्यर्थः || १३०॥ विन्दतिरलमते । पुराकृतं--पूर्व जन्माजि 
तम्‌ । आत्मना सह तिष्ठति=आत्मानं न जहाति ।।१४३।। छायातपौ= 


१ ““उत्पततोऽप्यन्तरिक्षं गच्छतोऽपि मद्दीतलम्‌ | 
घावतः पृथिवीं सर्वा नाऽइत्तमुपतिष्ठति ॥” इति पा० । 
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३१६ पञ्चतन्त्रम्‌ _ " [२ भित्र 
तस्माद्‌त्रेव व्यवसायपरो भव ।' कौलिक आह-'प्रिय ! न 
सम्यगभिहितं भवत्या, व्यवसाय विना कम न फलति। उक्तञ्च- 
यथैक्षेन न हस्तेन तालिका सम्प्रपद्यते । 
तथोद्यमपरित्यक्त न फळं कर्मणः स्मृतम्‌ || › ३५ |। 
पश्य कमवशात्प्राप्ते भोञ्यकाले ऽपि भोजनम्‌ । 
हस्तोद्यमं विना व्र प्रविशेन्न कथञ्चन ।। १३६ ॥ 
तथा च-उद्योगिनं पुरुषसिहमुंपेति लक्ष्मी- 
दैव हि देवमिति कापृरुषा वदन्ति । 
दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशाकत्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धबति को ऽत्र दोषः? ।। १ ३७॥ 
तथा च-उद्यमन हि सिद्धयति कार्याणि न मनोरयैः । 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रत्रिशन्ति मुखे मृगाः || १३८ ॥ 
उद्यमन विना राजन्‌ ! न सिद्यन्ति मनोरथाः । 
कातरा इति जल्पन्ति 'यद्राव्यं तद्र तरिष्यति? || १३९ ॥ 
स्वशक्त्या कुतः कम न चेत्सिद्धि प्रयच्छति । 
नोपालम्पः पुमांस्तत्र दैवान्तरितपौरुषः ॥ १४० ।। 
'तन्मयाऽवइ्यं देशान्तरं गन्तव्यम्‌'। इति निश्चित्य वर्धमीन- 
पुरं गतः। तत्र च वर्षत्य स्थित्वा पवन जिन 
भूयः स्रं परस्थितः | अथाऽधपथे गच्छतस्तस्थ कदाचिदट- 
व्यां पयटतो भगवान्रविरस्तसुपागतः । तदा5सौ व्यालभया- 
त्स्यूळतरवरस्कन्थमारुह्य यावत्पसुप्तस्तावन्निशीये स्वप्ने द्वौ 
पुरुषी रोद्राकारी परस्परं प्रजब्पन्ताबश्रणोत्‌। तत्रेक आह--'भोः 
_करः! त्यै कि सम्यङ्‌ न वेत्सि यदस्य न वेत्सि यदस्य सोमिळकस्य भोजनाच्छा- 
धिप-छांइ') । कर्ता--आत्मा, पुरुषः। कर्म=-अहष्टम्‌ ।। १३४) द्गति तद्भ- 
विष्यति कि प्रयत्नेनेति कातरा:>अनुद्रोगिन!-क्लीबा; जल्पन्ति,न झूरा:। १३९। 
देवेनान्तरितं-विफटीकृतं-पौरु ` यस्यासौ तथाभूतः ।।१४०।। अर्धपथे= 


जय ता _ कक म मडक्यात हळ 
१ वद्धमानपुर = “बदायूँ? ऱ्ति प्रसिद्धम्‌ “बढवा न? इति गुजरेपु प्रसिद्धं वा । 
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द्चाभ्यधिका खख॒द्धिनास्ति, तत्कि त्कयास्य सुचर्णशतञ्रयं प्रदू- 
न्तम्‌? । ल आह-भोः कमेन्‌ !, मयाऽवद्यं दातव्यं व्यवसा- 
यिनाम्‌ | तत्र च तस्य परिणतिस्त्वदायत्ता’ इति । अथ याव- 
दसी कौलिकः प्रबुद्धः खुवर्णग्रस्थिमवळोकयति तावद्विक्तं पद्य- 
ति 1 ततः साक्षेपं चिन्तयामास- अहो ! किमेतन्महता कप्रनो 
पार्जित वित्तं देछया क्कापि गतम्‌ ? । तद्यर्थश्रमोऽकिञ्चनः 
स्वपत्न्या मित्राणाश्व सुखं दशयिष्यामि ।' इति निश्चित्य तदेव 
पत्तनङ्गतः । तत्र च वप॑मात्रेणापि खुवर्णशातपञ्चकमुपार्ज्यं भूयो- 
उपि स्वस्थानं प्रति प्रस्थितः । यावद्धेपथे स्थितमटबीगतन्तं 
चरं भूयः समाखादयति तावदस्य भगवान्भाइुरस्तं जगाम । 
अथ खुवणनादाभयात्छुश्रान्तोऽपि न विश्राम्यति, केवळं 
कृतगृहोत्कृण्ठः सत्वरं बजति । अत्रान्तरे द्वौ पुरुषौ ताहशों 
इश्द्शि समागच्छन्तौ जस्पन्तौ चाउश्टणोत्‌ । तत्रैकः प्राह-- 
भोः कर्तः ! किं त्वयैतस्य खुवर्णशतपञ्चकं प्रदत्तम्‌ ? तरिक त्वं 
न वेस्सि यद्गोजनाच्छादनाभ्यधिकमस्य किञ्चिन्नास्त'। स्र 
आह-भोः कर्मन्‌ ! मयाऽवइ्यं देय व्यवसायिनाम्‌, तस्य परिणा- 
सस्त्वदायत्तः, तत्कि माझुपालम्मयसि ! ।! तछुत्वा सोमिलको 
यावङ्गस्थिमबलोकयति तावत्खुवणं नास्ति । ततः परं दुःखमा- 
पन्नो व्यचिन्तयत्‌-अहो ! कि मम धनरहितस्य जीवितेन ? । 
तदत्र वटव्रक्ष आत्मानसुद्वध्य प्राणास्व्यजाम । 


अधेमार्ग । ( आधी दूर आनेपर' ) अट्व्यांस्वने | पयंटतः= गच्छतः । 


व्याळभयात्‌=सिंहादिभयात्‌ । रीद्राकारी=भीषणाक्गतिधारिणो । कर्मन्‌=दे 
अदृष्ट | । व्यवसायिनाम्‌=उद्योयिनाम्‌ | तस्य=धनस्य । परिणतिः=स्थिरी- 
भावः, उपभोगश्च । रिक्त=एुवर्ण खण्डरहितम्‌ । साक्षेपम्‌=आत्मनो निन्दा- 
पूर्वकम्‌ | हेल्या--सहसा | व्यर्थश्रमः=निष्फलप्रयासः । अकिञ्चनः=दरिद्रः। 
कृता गहं प्रति उत्कण्डा येनासौ तथा । ताइशो=भीषणाकारो । उद्धध्य- 


१ 'यावदषप्रथे भूयोऽटबीयतस्य भगवान्भाचु? रिति सुद्रितः पाठः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१८ पञ्चतन्त्रम्‌ | २ मित्र- 


AAA ANNAN NNN NAAN ANNAN 


एवे निश्चित्य दर्भमयीं रज्जुं विधाय स्वकण्ठे पाशं नियो- 
ज्यःशाखायामात्मानं निवध्य यावत्यक्षिपति तावदेकः पुमाना- 
काशस्थ एवेदमाह-'भो भोः सोमिलक! मैच साइसं कुरु, 
अहन्ते विद्ञापहारकः, न ते भोजनाच्छादनाभ्यधिकां चराटि- 
कामपि सहे, तद्गच्छ स्वगृहे प्रति । अन्यष्व भवदीयसाहसेनाहं 
तुः, यथा मेन स्याद्यर्थ दशनं, तत्प्रार्थ्यतामभीष्टो वरः 
कञ्चित्‌।' सोमिलक आह-यथेवं तद्देहि मे प्रभूतं घनम्‌ ।' 
स आह भोः ! किङ्करिष्यसि भोगरहितेन घनेन ? | यतस्तव 
भोजनाच्छाद्नाभ्यधिक्षा प्राप्तिरपि नास्ति । 
किन्तया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरिव केवला । 
या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते || १४१ ॥ 
सोमिलक आह--'यद्यपि तस्य घनस्य भोगो नास्ति 
तथापि तङ्कवतु । उक्तञ्च छु 
कृपणो .प्यकुलीनो ऽपि तद्वानाश्रितमानसै: । 
सेव्यते स नरो ठोकेयस्ये स्याद्वित्तसञ्चयः || १४२ || 
तथा च-शिथिलो च ुबृद्धौ च पततः पततो न वा | 
छ निरीक्षितो मया भद्रे | दश वर्षाणि पञ्च च! ॥ १४३॥ 
ऊध्वे बद्‌ध्वा । प्रक्षिपति=शरीरं पातयति | (फॉँछी पर लटकना चाहता ही. 
था कि'-) वराटिकां-कपर्दिकां ( -कौडी! ) | 
अन्यच=किन्तु । प्रभूतं=विपुलम्‌ । केवलो=स्रमात्रोपभोग्या । सा- 
मान्या=सकलोपमोगा हां । पथिके:-मार्गागतैरपि । भुज्यते=सेव्यते || १४१] 
तद्दानाश्रितमानसे!='कदाचिदयं दास्यती'त्याशापाशबद्धे; । वित्तसञ्जयः= 
धनराशि; ॥१४२।। शिथिदौ-इलथबन्धनौ । सुबरद्धौ=नितरां बृद्धिज्षतौ | 
एतेन पतनयोग्यतो ध्वनिता | खबद्धावितिपोठे-बृत्तो | पुष्टावित्यर्थ: | पतत: 
शीघ्र पतिष्यतः ? । नवा=नवा पतिष्यतः-१ इत्येवं विचार्य | मद्रे इति 
स्वमायांसम्थरोधनम्‌ । मया पञ्चदश वर्षाणि याबदाशया निरीक्षितो तदापि 
न पतिताविति भावः। एवच्चाशाबद्धा लोका अदातारमपि धनिनमनुसरन्त्ये- 
१ “सज्जनवर्जित; सदा? पा०। २ "लोके? पा०। ३ सुवडो' । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i सह कतिलाई 


` 


८ 


१ 
5 


TS का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्प्राप्तिः ] अभिनवराजलट्ष्मीविराजितम्‌ २१९ 
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६ वृषभव्रपणानुसारिथृगालकथा | 

कःस्मिश्चिद्धिष्टनि तीक्ष्णविपाणो नाम मद्दावृषभः प्रति- 
वसविस्म। ख च मदातिरेकात्परित्यक्तनिजयूथः ज्टङ्गाभ्यां 
बंदीतटानि विदारयन्स्वेच्छया मरकतसदृशानि शष्पाणि 
भक्षयन्नरण्यचरो बभूच । 

अथ तत्रैव बने प्रैलोभको नाम श्टगालः प्रतिवसति स्म । 
ख कदाचित्स्वभार्यया सह नदीतीरे सुखो पविष्टस्तिट्ठति । 
अत्रान्तरे स तीक्ष्णविषाणो जलार्थं तदेव पुलिनमवतीणः । 
ततश्च तस्य ळस्वमानौ वृषणाववलोक्य श्रगाल्या श्रगालो- 
ऽभिहितः-“स्वामिन्‌ ! पझ्याऽस्य वृपभस्य मांसपिण्डौ लग्ब- 
मानौ यथा स्थितौ-तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः, एवं 
जात्वा भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम्‌ ।' 

श्टु्गाळ आह-'प्रिये ! न शायते कदाचिदेतयोः पतनं भविः 
ष्यति वा, न वा, ?। तत्किं बृथाअमाय मां नियोजयसि, ?। 
अत्रस्थस्तावज्जलार्थमागतान्मूषकान्भक्षयिष्यामि समं त्वया, 
मार्गोऽयं यतस्तेषाम्‌ । अपरं यदि त्वां ्युक्त्वास्य तीक्ष्णविषा- 
णस्य बृषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि, तदागत्याऽन्यः कश्चिद तत्स्थानं 
समाश्रयिष्यति, तञ्नैतद्युज्यते कुम्‌ | उक्तञ्च-- 

यो ध्रुबाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
धुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवे नष्टमेव च || १४४ ॥ 

वेति भावः ।।१४३।। मदातिरेकात्‌=गर्बा तिशयात्‌ | यूथं=्श्वन्दम्‌ | शष्पाणि 
ज्यासाङ्करान्‌ । वृषणो-अण्डकोशो । मांसपिण्डौ=मांसखण्डावण्डकोौ | 
यथास्यिताविति | अनयोः स्थितिविरेषेण ज्ञायते यच्छीघ्र' पतिष्यत इस्वर्थः | 
यतः-यस्मास्कारणात्‌ । तेषां=मूषकाणाम्‌ । मुक्त्वा=परित्यज्य । श्रुवाणि= 
निश्चितानि, केवलमाशया निषेवते | तस्य ध्रुबाण्यपि नश्यन्ति । अध्रुवाणि तु 


१ श्रलम्बवृषणो नाम षण्डः? पा०।(षण्डःसांड) । २ 'प्रलोभिकः? पा० | 
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>्रगाल्याह-'भोः कापुरुषस्त्वं, यस्किञ्चित्मा्ं तेनेव सन्तोष 
करोषि । उक्तञ्च-- 
सुपूरा स्याकुनदिका, सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसन्तुष्टः कापुरुषः, स्वल्पकेनापि तुष्यति || १४५ ॥ 
तस्मात्पुर्पेण सददेंबोत्साहवता भाव्यम्‌ । उक्तञ्च -- 
यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता । 
नयवि्रमसेयोगस्तत्र श्रीरचला ध्रुत्रम्‌ | १४६ ।। 
न 'दैव'मिति सञ्चिन्त्य त्यजेन्नोदोगमात्मनः । 
अनुयोगेन नो तैलं तिलेभ्यो ऽपि हि जायते ।। १४७ ।। 
अन्धञ्च-यः स्तोकेनापि सन्तोषं कुरुते मन्दधीजन; । 
तप्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्यते || १४८ ।। 
त्वं ठ छह 
वा वदसि-'एतो पतिष्यतो न वे'ति ?। तदप्ययुक्तम्‌ । 
कृतनिश्चयिनो वन्यास्तुज्ञिमा न प्रशास्यते । 
चातकः को वराकोऽयं १, यस्येन्दो वारिवाहकः ।।१४९।। 
अपर-सूषकमांसस्य निविण्णाऽहम्‌ ,. एतौ च मांसपिण्डौ 
पतनप्रायौ स आता) 
अथासौ तदाकर्ण्य मूवकर्षातिस्थाव परित्यज्य तीक्ष्णविष!- 
णस्य एष्ठमन्वगच्छत्‌ । अथवा साध्विद्सुच्यते-- 
तावत्स्यात्सवकृत्येपु पुरुषोच्त्र स्वयं प्रभुः । 
ख्रीवाक्याळुशविक्षुण्णी यावन्नो हियते बलात्‌ || १५० ॥ 
नहाेवेसरः ॥ १४८॥ यतरेति । उल्लाईन समारास ।। १४४ || यत्रेति । उत्सादेन-समारम्भः=क्ार्यारम्भः । 
समालम्त' इत्यपिं पाठः | नयस्य=नीतेविनयस्य च | संयोगः=-समवातः | 
तत्रजमद्दात्मनि पुरुषे । नेति | “ना--उद्योग'मितिच्छेद: । दैवमस्तीत्येव 
विचाय-ना>पुरुष:, आत्मन उद्योगं न त्यजेत्‌ । तिलेम्योऽपि तैलमु- 
द्योगेन विना न लम्यते, अत उद्योग आवश्यक एवेत्यर्थ: || १४७ | 


SSAA NAAN A 


` दचा-माग्यधाप्तापि । मार्ज्यते न्वीयते |। १४८।। तुङ्गिमा=शरीरमहर्वं । 


वारिवाहक:>जलवाहक: ( पनिहारा! ) || १४९ ।। निर्विण्णा-खिन्ना । 
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अकृत्य मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम । 
अमक्ष्यं मन्यते भक्ष्य ख्रीवाक्यप्रेरितो नरः ।। १५१।। 
एवं ख तस्य पृष्ठतः समार्यः परि श्रमंश्चिरकालमनयत्‌। न च तयोः 
पतनमभूत्‌। ततश्चनिवेदात्पञ्चदशे वर्षे शगालः स्वभार्यामाह= 
“शिथिलौ च सुवृद्धो च पततः पततो न वा । 
निरीक्षितौ मया मद्रे ! दश वर्षाणि पञ्च च ॥१५२॥ 
तयोस्तत्पश्चादपि पातो न भविष्यति, तत्तदेव स्वस्थानं 
गच्छावः । अतोऽहं ब्रवीमि-शिथिलो च खुव॒द्धौ च-इति 15 
पुरुष आह-यद्येवं तद्गच्छ भूयोऽपि वथमानपुरं, तत्र द्वौ 
बणिकपुचौ वलतः । एको गुप्तधन;, द्वितीय उपभुक्तधनः । तत- 
स्तयोः स्वरूपं वुद्श्वेकस्य वरः प्राथनीयः । यदि ते थनेन प्रयो- 
जनमभक्षितेन,-ततस्त्यामपि शु्रधनं करोमि। अथवा दत्त- 
भोरयेन धनेन ते प्रयोजनं तदुपशु्तधनं करोमिः--इति । 
णवमुत्तवाञ्द्शन गतः । सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयो- 
उपि वधमानपुरं गतः | सन्ध्यासमये श्रान्तः कथमषि तत्पुर 
प्राप्तो शुप्तघनगृहं पच्छन्कच्छ्लाछन्थ्वा अस्तमिते सूर्य प्रविष्ट: । 
अथाऽसौ भायापुंचसमतेत शु्तघनेन नि्थत्समानो हठा- 
दूणुहं प्रविइयोपविष्टः | ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जितं 
किञ्चिदशनं दत्तम्‌ । ततो भुक्तवा तत्रैव यावत्छुत्तो निशीथे पश्यति 


तावत्तावपि दौ पुरुषौ परस्परं सँन्त्रयतः। 
तत्रेक आह- भोः कत्तेः ! किं त्वयाऽस्य गुप्तधनस्वान्यो- 


~ ~ १०५ ७. 
ऽधिको व्ययो निर्मितः ?, यत्सोमिळकस्याऽनेन भोजनं दत्तम्‌ । 
तद्युक्तं त्वया कतम्‌ ।' स आह-भोः कर्मन्‌ ! च ममात्र दोषः, 


ग्लानिइपयता | ्रीवाक्याङ्कुरोन=स्रीवाक्यान्येवाङ्कुशस्तेन,विरोपेण क्षुण्णः= 


ताडित;१यावद्वलान्न हियते=न निणह्यते। तुगं>सुगमम्‌ ।।१५१।।तयोः=अ- 

| _ 'पततः?,*न वा पततः इति निरीक्षितो मयेत्यन्वव: ।।१५२।। 
यद्येवम्‌=महती ते धनेच्छा | भूयः=पुनरपिं। गुप्ततनः-रक्षितवन:-कदयः | | 

अदर्शनम्‌-अन्तर्घानम्‌ | तरुरंवद्धमानपुरम्‌ ('बढवान?)| निर्भ्स्यैमानः= 
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मया पुरुषस्य लाभः क्षतिश्र दातव्यां, तत्परिणतिः पुनस्त्वदा- 
यत्ता-इति । 
अथाऽसौ याचहुत्तिष्ठति तावहत्तघनो विषूचिकया खिद्य- 
मानो रुजाऽभिभूतः क्षण तिष्टति। ततो द्वितीयेऽह्नि तद्दोषेण 
कृतोपवासः सञ्जातः । 
सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहा न्निप्करम्यो पञ्ुक्त धन गृहं गतः । 
तेनापि चाभ्युत्थानादिना सँत्कृतो विहितभोजनाच्छादनसम्मान- 
, नस्तस्यैच गृहे भव्यशय्यामारुह्य सुष्वाप । ततश्च निशीथ याव- 
त्पश्यति तावत्तावेव द्वौ पुरुषौ मिथो मन्त्रयतः | 
, अथ्‌ तयोरेक आह--भोः करती ! अनेन 'सोमिलकस्योप- 
कार कुषता प्रभूतो व्ययः कृतः, तत्कथय कथमस्योद्धारकविधि- 
भविष्यति, ?। अनेन सपेमेतद्यवहारकगृहात्समानीतम्‌ । 
स आह-भोः कमन्‌! मम छत्यभतत्‌ , परिणतिस्त्वदायत्ताः-इति। 
अथ प्रभातसमये राजपुरुषो राजप्रसादजं वित्तमादाय 
समायात उपशुक्तधनाय समपैयामास। तत्‌ दृष्टा सोमिलकञ्चि- 
न्तयामास-सञ्चयरहितोऽपि वरमेष उपभुक्तघनः, नासौ 
कद्यों गुप्तथनः । उक्तञ्च-- 
अग्निहोत्रफला वेदाः, शीलवृत्तफलं श्रुतम्‌ । 


रतिपुत्रफला दारा, दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ।। १७३।। 


सत्तज्यमान;। हठात-बलाकारेण (बरद जसा *। हठात्‌=बलाक्कारेण, (जबरदस्ती)। 'मक्तिवजितम्‌=अनादरेण। 

विषूिका=उद्रामयः (“हेजा' 'दस्त?)। खिद्यमानः=क्लिस्यमानः | विहि- 

तो भोजनाच्छादनादिना सम्मानो यस्यासौ तथा | उद्धारकविधि;:-ऋणप्रती- 

कारोपाय:। (उद्धारक- उधार! उद्धार!) । कथमस्योद्धारकमत आह-अने- 

नेति | अनेनस्मुक्तधनेन | व्यवहारकगहात्-कुसीदजीविगहातू । (बौहरा” 

महाजन”)। कुत्यजकायकरणमातम्‌ । परिणामः=फलम्‌। राजप्रसादजं=राजा- 

` उम्रहसूचकम्‌ | कदर्यः बद्धभष्टिः (‘कञ्जूस’)| ्रुत-शास्राभ्यासः। शीलवरत्त- 
फळं=विनयसदाचारफळं दत्तेति। दानभोगफलकमेव धनं त पि देति। दानमोगफलकमेव धनं श्रेष्मित्यर्थः॥| १५३ ।।१५३। 

१ “लामः क्षतिश्व कसेब्या? इति me प । तत्र क्षतिः = व्ययः || - 
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ददर हिरण्यक ! एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापो न का: । 
अथ विद्यमानमपि धनं भोगवन्ध्यतया तद विद्यमानं मन्त यस्‌ । 
उक्तश्च गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि । 
सवामः कि न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌ १।। १५४।| 
ताङ्चातासा दृत्तभुक्तचघन करातु, न काय मे गप्तधनेन ।' 


ततः सोमिळको दचभुक्तधनः सञ्जातः 
अतोऽहं त्रवीमि--“अर्थस्योपाजन कत्वा'-इति 


तथा च--उपाजितानामथीनां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
डागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ।। १५५॥। 
दातव्य मो्ब्य धनविषये सञ्चयो न कर्तव्य: । 
पश्येह मधुकरीणां सञ्चितमर्थ हरन्त्यन्ये ॥ १५६।| 
अन्यच्च- दान भोगो नाइास्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददातिन भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिभवति ।।१५७।। 
एवं शात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थं वित्तोपाजनं कतिब्यं 
यतो दुःखाय तत्‌ । उक्तश्च 
घनादिकेषु खिन्ते येऽत्र मूर्खाः सुखाशया । 
तप्ता ग्रीष्मेण सेवन्ते शैत्याथ ते हुताशनम्‌ ।। १५८।। 
संपीः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते 
शुष्केस्तृंगर्वनगजा बलिनो भवन्ति | 


विधाता=त्रझ्ा । कर्माधिष्ठात्री देवता । कर्ममोगवन्ध्यतया-उपभोग- 


दानादिफळयन्यतया,। तेन=निगूढेन | (गाडकर-रखेहुए)। तेनेव--अन्मैर्नि- 
खातेन ।।१५४॥ परीवाहः=प्रणालिकामागे क्षेत्रादौ प्रापणम्‌ (सिचाई) । 
विंध्य खस १५५।। मधुकरी=्मधुमक्षिका । अन्ये-अन्ये लोकाः ।। १५६ || तृतीया 
गतिः=चौरादिना नाशः || १५७ || स्थित्यर्थ-केवल स्थापनार्थम्‌ । 
घनादीति | धनपुत्रदारादौ सुखाशा मृगतृष्णेवेति भावः ।| १५८ |। 
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कन्दैः फर्छमुनिवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ।। १५९।। 
सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुख शान्तचतसाम । 
कुतस्तद्धनळुब्धानामितश्चतश्च धावताम्‌ ।। १६०।। 
पीयूषमिव सन्तोषं विबतां निवृतिः परा । 
दुःख निरन्तर पुंसामसन्तोषवतां पुनः ॥१६१॥ 
निरोधाच्चेतसो ऽक्षाणि निरुद्भान्यखिळान्यपि । 
[च्छादिते रवौ मेंधेराच्छन्नाः स्युर्गभस्तयः ।।१६२। 
वाञ्छाविच्छेदन प्राहुः स्वास्थ्य शान्ता महषय 
वाञ्छा निवतेते नाऽ: पिपासेवा ऽग्निसेत्रनेः ।। १६ ३।। 
अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यपुचके: । 
स्वापतेयकृते मत्याः कि कि नाम न कुबते १ ॥१६४॥ 
धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वरन्तप्य निरीहता । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशने वरम्‌ ॥१६५॥ कै 
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो, लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम्‌ । 
विभूषणं शीलसमं न चान्यत्सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ १६६।। 
दारिब्रिस्य परा मूर्तियीच्ञा, न द्रविणाल्पता । 
जरद्गवधनः शमेस्तथापि परमेश्‍वर: ।।१६७॥ 
निधानं =षुगु्तं धनम्‌। पीयूषम-अमृतम्‌ | पिबरतां--घारयताम्‌ | परास-उत्क- * 
टा | निर्र॑त्तिः=षुखम्‌ ।। १६१।।मनसो निरोषे कृते सन्द्रियनिरोधः स्वत एव 
भवति । गभस्तयः=किरणाः ।।१६२ || वाञ्छाविच्छेदनम्‌=भाशात्यागः । 
स्वास्थ्यं=्नीरोगताम्‌ । शान्ताः=्वश्चीकृतेन्द्रियग्रामाः। अये:=धनेः। धनेराशा . | 
न निवर्तसे,न हि वहिना विपाशा शान्तिर्भबतीति मावः। १६३।उचकै;=नितरा- क! 
मेव । स्वापतेयं=धनम्‌ | किं किं न कुर्वते । अङ्गत्यं सर्वमपि कुवंन्त्येवेत्यर्थ:। 
।। १६४।।न शुभावहारधनेच्छा न शुभद | “तष्यापि न शुभावहो!-इति पाठा- 
न्तरम्‌ ।।१६५॥ परा मूिः=द्वितीयं रूपम्‌ | न द्रविणाष्ल्पतो>नाल्पधनता । 
। १ अत्र प्पराभूति? रिति मुद्रित; पाठ आसीत्‌ | तत्रच नाऽर्थशङ्गतिः। २ 
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सकृत्कन्दुकपातेन पतत्यार्य: पतन्नपि । 
तथा पतति मूखस्तु मृत्पिण्डपतन यथा ।। १६८ ॥ 
एवं ज्ञात्वा भद्र ! त्वया सन्तोपः कार्य” । इति मन्थरक- 
वचनमाकर्ण्य वायस आह-'मन्थरको यंदेचं वदति तत्त्वया चित्ते 
च कतेव्यॅस्‌ । अथवा साध्विद्सुच्यत-- 
सुलभा: पुरुषा राजन्‌ ! सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्ळमः ॥ १६९ ॥ 
अग्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह | 
त एत्र सुहृदः प्रोक्ता, अन्ये ध्युर्नामधारकाः? ॥ १७० || 
अथैवं जल्पतां तेषां चित्राङ्गो नाम हरिणो ळुब्चकत्रासित- 
स्तस्मिन्चव सरसि प्रविष्ट: । अथाऽऽयान्तं ससम्थ्रममवलोक्य 
घुपतनको वृक्षमारूढः । हिरण्यको निकटवतिन शारस्तम्बं 
विष्टः । मन्थरकः सलिलाशयमास्थितः । 
अथ छघुपतनको सुगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थरकसुवाच-- 


दुह्योहि सखे! मन्थरक !। खुगोऽयं तृषातोंड्च समायातः सरसि 
प्रविष्टः, तस्य शब्दो ऽय, न मानुषसम्भवः'-इति । 

तच्छ्रुत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह--भो लघुपतनक ] 
यथायं सुगो हृझ्यते-प्रभूतमुच्छ्वासमुङरहन्नुद्भन्तदष्टव्था पृष्ट- 


तोऽवलोकयति,-तन्न तृषाते एषः,-नूनं छुत्धकत्रासितः । तज्ज्ञा- 


"यतामस्य पृष्टे लुः्वका आगच्छन्ति, न वा ?-इति। उक्तञ्च 


जरदृगवधनः=जीणबृषभमात्रधनः | शर्व:-शिव: । अतो याच्जेव दारद्रथं, 
नाऽस्पधनता । अस्पधनस्यापि हि अयाचकस्य शिवस्य परमेशवरस्वादिति 
आवः ।।१६७।। आर्यः=सजनः । पतन्नपि=विपदमनुभत्रन्नपि । कन्दुकपा- 
तेनेति। ब.न्दुकवत्पतति -पुनरुदूगच्छति च द्रागेवेत्यर्थ:। मूखस्तु--मृत्पिण्ड- 
वत्‌-पतितः पुनर्नोन्नतिमः्नुते इत्याशयः || १६८ || 
नामधारकाः=मित्रनाममात्रघारकाः,न वस्तुत: सुहृदः|। १७०।।लुब्धकः= 


व्याधः । सरसि्सरोवरपरिसरभृमौ । शरस्तम्बम्‌=शरतृणयुस्मम्‌ । ( धन्नी? 
त्त न्य mo ० का ववी 


१ एवमू=अप्रियम्‌। २ क्रोघो न विधेयः? | 
१५ 
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मयत्रस्तो नरः शासं प्रभूतं कुरुते मुहः । 
दिशोऽवलोकयत्येव, न स्वास्थ्य ब्रजति क्कचित्‌ || १७१ ॥ 
तच्छुत्वा चित्राङ्ग आह-भो मन्थरक ! ज्ञातं त्वया सम्यङ्‌ 
मे रासकारणम्‌। अहं लुब्धकशरप्रहारादुद्धारितः छच्छेणाच 
समायातः। मम यूथं तेलुंब्धक्ेव्यापादितं भविष्यति । तच्छ- 
रणागतस्य मे दशय किञ्चिदगम्यं स्थानं लुग्धकानाम्‌ । 
तदाकर्ण्य मन्थरक आह-भो श्चित्राङ्ग | श्रूयतां नीतिशास्तरम्‌- 
्वाबुपायाविह्‌ प्रोक्तौ विमुक्तौ शत्रुदशने । 
हस्तयोश्चालनादेको, द्वितीयः पादवेगजः ।। १७२ ॥ 
तद्गम्यतां शीघ्र सघन वन, यावद्ञापि नागच्छन्ति ते 
दुरात्मानो छुब्धकाः । अत्रान्तरे लघुपदनकः सत्वरमभ्युपेत्यो- 
वाच-'भो मन्थरक ! गतास्ते लुब्धकाः स्वगृहोन्सुख्वाः-प्रचुरः 
मांसपिण्डधारिणः। तच्चितराङ्ग ! त्वं विश्रब्धो वनाद्वहिर्थव " 
ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रभावमाश्रितास्तस्मिन्सरसति मध्या ह्क- 
खमये बृक्षच्छायाया अधस्तास्सुभाषितगो ष्ठीलुखमचुभवन्तः 
सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते-- 
सुभाषितरसास्वादबद्दरोमाञ्चकञ्चुका: । 
बिनापि सङ्गमं ख्रीणां सुधियः सुखमासते ॥ १७३ ॥ 
सुभाषितमयद्रन्यसङ्गह न करोति यः । 
स ठु प्रस्तावयज्षेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ १ || १७४ ॥ 


'कू चा”) । उद्‌भ्रान्तष्टचा=चकितत्रस्तृष्टचा | स्वास्थ्यं=स्थैर्यम्‌ ।| १७१।। 

उद्धारितः=उद्धारमाप्तः। देवा/्संरक्षितः। विमुक्तौ-विमुक्तये,प्राणरक्षणा- 
य॒ | हस्तयोश्वालनात्‌--सम्मुख्युद्धरूप:। पादवेगजः=पलायनात्मकः।। १ ७२।। 
विश्रब्धः=निरशङ्कः। सुमाषितरसास्वादेन वड:-धृट:-रोमाच्य एब कञ्चुको 


, यैस्ते-सुषियः=विद्वांसः । स्रीसङ्गं विनापि परं सुखमनुमवन्ति | ख्रीसङ्गमे, 


सुभाषितास्वादे च रोमाञ्चो भवति । 'सुख!मिति क्रियाविशेषणम्‌ ।।१७३।। 
प्रस्तावयञ्चेधुज्सुभाषितप्रसङ्गरूपे यञ्चे | गोष्ठीषु। तत्र यज्ञे सुभाषितमेव हि 
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तथा च-सक्गदुक न गृह्णाति, स्वयं वा न करोति यः। 
` यस्य सम्पुटिका नास्ति, कुतस्तस्य सुभाषितम्‌ ? ॥ १७५।। 
अथैकर्मिच्चहनि गोष्ठीसमये चित्राङ्गो नायातः। अथ ते 
व्याकुलीभूताः परस्परं जल्पितुमारव्धाः-'अहो ! किमद्य सुहृन्न 
समायातः?, कि सिंहादिभिः कापि व्यापादितः? उत लुञ्चकः? 
अथवा अनले घ्रपतितो,गर्तविषमे वा नवतृणळील्यात? ?-इति। 
। । लाध्विद्मुच्यते-- 
सगृहोब्ानगतेडपि हि खिग्धैः पापं विशङ्काते मोह्ात्‌ । 
किमु टृष्ठबद्ृपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्थे 2 || १७६ ॥ 
अथ भन्थरको वायसमाह-भो ! लघुपतनक ! अहं हिर- 
ण्यकश्च तावद्‌ द्वावप्यशक्ती तस्यान्वेषणं कच्च-मन्दगतित्वात्‌, 
तद्गत्वा त्वमरण्यं शोधय-यदि कुत्रचित्तं जीवन्तं पश्यसि । 
तदाकण्य लघुपवनको नातिदूरे यावद्गच्छति तावत्परवल- 
तीरे चित्राङ्गः कूटपाशनियन्त्रितस्तिष्ठति । तं दृष्टा शोकब्याकु 
लितमनास्तमवोचत्‌-भद्ग ! किमिदम्‌ ?। चित्राङ्गोऽपि वायस- 
मवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभूव । अथवा युक्तमेतत्‌- 
अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वा इपीष्टदशनात्‌ । 
प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखावेगो5धिको भवेत्‌ ॥ १७७ || 
दक्षिणाद्रव्यम्‌ १७४ सम्पुटिका-सुमाषितरत्नमञ्जूषा | सुमाषितसंग्रह: । तत्पु- 
स्तकमिति यावत्‌ | (सम्पुटिका>'सुभाबित-सन्दूख''कापी?) । अनलेवहो । 
गर्चविषमेञ्शवश्रचहुलप्रदेशे । नवतृणलोल्यात्‌=वासोङ्कुरडालसया । पापम्‌= 
अमङ्गलम्‌ । दृष्टा ये बहबः-अपायाः=विपचयः, तैः प्रतिभये=भयानके । 
कान्तरस्य=दुर्गमवरत्मनः-मभ्यस्थिते-सुह्ृददि-अमङ्गलाशङ्कायां किमु £-- 
किं वक्तव्यम्‌ । अवश्यमेव दुर्गम वनगते सुहृदि शङ्का भवत्येवेति भावः १७६ 
शोधयम्यथाबद्विलोकय । तं=चित्राङ्गं सुगम । नातिदूरे=किञ्चिद्‌दुरे । 
पल्त्र्तीरे=अव्यजलसरस्तीरे । कूटाख्ययन्त्रस्य पाशेः-नियन्त्रितः=तरद्धः | 
` १ “हीळोचानगतेऽपि दि सहसा पापं विशइथते बन्धौ? पा० । 
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ततश्च वाष्पावसाने चित्राङ्गो लघुपतनकमाह-'भो मित्र ! 
सञ्जातोऽयं तावन्मम मृत्यु, त्युक्तं सम्पन्न यद्भवता सह मे 
दर्शने सञ्जातम्‌। उक्तञ्च 
` प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम्‌ | 
१ ८ ४9 टम 
इयोः सुखप्रदं तच्च जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ १७८ ॥ 
तत्क्षन्तव्यं यन्मया ग्रणयात्सुभाषितगोष्ठी ष्वभिद्दितम्‌ । 
~ को रः 
तथा हिरण्यक्रमम्थरको मस वाक्याद्वाच्यौ-- 
'अज्ञानाउज्ञानतो वापि दुरुक्तं यदुदाहृतम्‌ । 
तरक्षन्तब्ये युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः? ॥ १७९ ॥। 
तच्छुत्वा लघुपतनक आह-भद्र ! न भेतव्यमस्मद्विघेविद्य- 
माने: । यावदहं द्रुततरं हिरण्यकं गृहीत्वाऽऽगच्छामि । अपर 
१७ ९... २६ ~ €> 
ये सत्पुरुषा भवन्ति ते व्यसने न व्याऊलत्वसुपयान्ति। उक्तञ्च- 
सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च मीरुखम्‌ । ` 
त भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुत त्रिरलम्‌ || १८० || 
एवसुकत्या लघुप्तनकश्चित्राह्ममाश्वास्थ यत्र हिरण्यक- 
मन्थरको तिष्टतस्तत्र गत्वा सवे चित्ाङ्गपारापदनं कथितवान्‌ 
।हिरण्यकञ्च चित्राङ्गपाशमोक्षणं प्रति छृतनिश्चयं पृष्ठमारोप्य 
भूयोऽपि सत्वर चित्ाङ्गलमीऐ गतः । सोऽपि सूषकम्रबलोक्य 
किद्धिज्जीविताशया संश्छिए्ट आह-- 
ह विनष्टो वा ढुःखवेग:--इश्टस्थ-प्रियजनस्थ, दशनात्‌ -भूयोऽपि बद्धत 
इयः |॥१७७।। बाष्पावसाने=विलापाश्रुसमासौ । सञज्जातः=सञ्ात एब । 
सम्पन्न=जातम्‌ । ( “ठीक हुआ? ) | 
आणाखये-आणनाशे । द्वाभ्यां-द्वयो: । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वा | जीवतः 
इखडददरानात्‌ , मृत्युमापंत्रस्यापि सुखं-मिन्रदर्शनादेवेत्याशय: ।।१७८। 
प्रणयात्‌-स्नेहात्‌ | दुरुक्तमरदुवचनम्‌ । उदाद्वतमज्उक्तम्‌ | व्यसनेरविप- 
| - उन तिलकतमूषणमिव शरम्‌ । विरखेन्कर्चिदेव ॥।१८०॥|_ तिलक--भूषणमिव श्रेष्ठम्‌ | विरलं=्कञ्चिदेब ।।१८०। 
१ 'तदद्वान्या सुखद पश्चाज्जीवतोऽपि शृतस्य क पा० | २ संहृष्टः” । 
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सम्प्रात्िः | अभिनवराजळक्ष्मीविराजितम्‌ | २२९ 


आपन्नाशाय विबुधे: कतेव्याः सुहृदोऽमलाः । 
न तरत्यापद्‌ कश्चिद्यो ऽत्र मित्रविवर्नित: || १८१ ॥ 
हिरण्यक आह-भद्र ! त्वं तावन्नोतिशाश्तश्चो दृक्षमतिः, 
तत्कथमत्र कूटपाशे पतितः? । ख आह-भोः ! न कालोउयं 
विवादस्य । तन्न यावत्ल पापात्मा छुः्चकः समभ्येति तावदू 
हुततरं कर्तयेम FN 1 तदाकर्ण्य ।बहस्याह हिरण्यकः 
क्विं मय्यपि समायाते ळुब्बकाद्विभेषि ॥ यतः शास्त्र प्रति महती 
मे विरक्तिः सम्पन्ना,-यद्भवद्विचा अपि नीतिशासबिद्‌ एनाम- 
वस्थां ्राप्नुबन्ति, तेन त्वां प्रच्छानि ॥ 
स आह-भद्र! कनणा वुद्धिरांव हन्यत । उक्तञ्च = 
कृतान्तपाराब्रद्धानां दैत्रोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतानपि |; १८२ || 
विधात्रा रचिता या सा झळाटेऽक्षरमाळिका । 
न{तां माजयितु शक्ताः स्वबुद्धया ऽप्यतिपण्डिताः ।।१८३॥। 
णुबभ्दयोः प्रवद्तो; खुद्ृद्यलनसन्तवहृदयो मन्थरकः शनेः 
शनैस्तं प्रदेशमाजगाम । तं दट्टा लघुपतनको हिरण्यकमाह- 
अहो न शोभबमापतितम्‌।' हिरण्यक आह- कि स लुब्ध 
समायाति!। ख आह-'आस्तां तावब्लुब्धक्रवार्चा। एष मन्थरकः 
समागच्छति । तदनीतिरनुष्टिताऽतेन, यतो वयमस्य कारणा 


न्नूच व्यापादन यास्य मः 
याद्‌ स पापात्सा छु्चकः सपाग[सप्यांत-तदह तावत्लसु 


त्पतिष्यासि, त्वं घुनविळं प्रविश्यात्मानं रक्षयिष्यसि, चित्राङ्गो 
ऽपि वेगेन दिगन्तरं यास्यति, एष पुनजेळचरः स्थल कर्थ भवि- 
भूयोःविरपुनरयि | संरिहिष्टः=समन्वितः,संयुक्तः। 'संदृष्ट' इति तु वयं गोंडा 
पठामः | अमलाः=अकरटाः,निर्दोधाश्र।। १८१।।दक्षमतिः=निपृणब्ुद्धिः। क- 
व=छिस्वि | एनांन्त्रम्बनादिङ्पाम्‌]मृत्युपाशबद्धानाम्‌। देवेन=अहष्टेन। 
उपइतं-कुण्ठितं चेतो येषां-तेधाम्‌। कुन्जगामिन्यः=विकळगतयः, कुण्ठताः। 
॥१८२॥ सुहृदूव्यसनसन्तसहृदयः=मित्रविपत्तिदुःखितचित्तः । मन्थरकः= 
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२३० पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ सित्ने- 
“च्यति !-इति व्याकुलो ऽस्मि ।' अत्रान्तरे प्राप्ती ऽयं सन्थरकः। 
हिरण्यक आह-'भद्र ! न युक्तमनुष्टितं सवता, यदत्र खमा- 
यातः, तद्धयो यि द्रुततर गम्यतां-यावदसौ छुन्धको न 
समायाति |? 
मन्थरक आह-'भद्र ! कि करोमि, न शक्गोमि तत्रस्थो 
' मित्रव्यसनाऽग्निदाहं सो दुं, तेनाहमग्रागतः। अथवा साध्विद- 
सुच्यते- 
दयितजनविप्रयोगा वित्तवियोगाश्च केन सह्याः स्युः ? । 
यदि सुमहौषधिकल्पो वयस्यजनसङ्गमो न स्यात्‌ ॥ १८४ || 
वरं प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादृशैः । 
प्राणा जम्मान्तेरे भूयो भवन्ति न भवद्विधाः? || १८५ ॥ 
एवं तस्य प्रवदृत आकणंपूरितशरासनो छुब्धकोऽप्युपा- 
गतः तं दष्टा सूषकेण तस्य स्नायुपाशस्तत्क्षणात्खण्डितः । 
अजान्तरे चित्राङ्गः सत्वरं पृष्ठमवळोकयन्मघावितः | लघु- 
पतनको वृक्षमारूढः । हिरण्यकश्च समीपवर्ति बिल प्रविष्ट; । 
अथाउसौ लुब्धको सृगगमनाद्विषण्णवदनो व्यर्थश्रमस्त 
मन्थरक मन्द्‌ मन्द्‌ स्थलमध्ये गच्छन्तं रष्टवान्‌ । अचिन्तयञ्च- 
यद्यपि कुरज्ञो धात्रापहृतस्तथाप्ययं कूम आहारार्थं सम्पादितः, 
तदद्यास्यामिषेण मे ङुटुम्बस्याहारनिद्वत्तिर्भविष्यति’ ।--एवं 


2 (> अ.» 


तन्नामा कच्छपः | (आस्तान्तावत्‌='छोडो'रहने दो")।अनीति:-अनुचितम्‌ | 
अनुष्ठितारकृता । व्यापादनं-वधम्‌ । एषः-मन्यरकः। ततरस्थः-क्षेत्रकोणस्थ:। 
मित्रेति | मित्रविपत्तिश्रवणवहिज्वालामित्यर्थ; । दयितजनविप्रयोगा ;-सुट्टद्वि- 
रहाः। वित्तवियोगा:-धननाशादय:| विप्रयोग:-विरह:। समहौषधिकल्प:--अ- 
मोघवोर्यमहोषधितुल्य!|वयस्या:-मित्राणि१८५तस्य-कच्छपस्य। Co 
शरासनः-कर्णपर्यन्ताकृष्टकोदण्ड)| पृ मेवलोकयन्‌--वल्तिग्रीव॑ पश्यन| (धूसर 
कर देखता हुआ) । कुरङ्गः =्मृगः।घात्रा=भाग्येन | कूम:स्कच्छपः | (“कछुवा?) | 
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सम्प्राप्तिः | अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । २३१ 


४७ SRN NNN IN ~~~ 


प्रति प्रस्थितः । अत्रान्तर तं नीयमानमवर्लीक्य हिरण्यक 
दुःखाकुलः पर्यदेवयत्‌-*कष्टें भोः ? कष्टमापतितम्‌ 
एकस्य दुःखत्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । 
तावदू द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्देष्पनर्था बहुढीभत्रन्ति॥ १८६।। 
यावदस्खलिते तावत्युखं याति समे पथि । 
स्खलिते च समुत्पन्ने विषमञ्च पदे पदे || १८७ ॥ 
ह | सगुणं चापि यच्चापत्छु न सीद॑ति । 
धनुर्मित्र कळतं च दुर्लभ शुद्धवंशजम्‌ ॥ १८८ ॥ 
न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे । 
विश्रम्भस्तादृशः पुंसां याइञ्मित्रे निरन्तरे || १८९ ॥ 
यदि तात्कृतान्तेन मे धननाशो विहितस्तन्मार्गश्रान्तस्य 
मे विश्रामभूतं मित्रं कस्मादपहृतम्‌ ? । 
अपरमपि मित्र, परं मन्यरकसम न स्यात्‌ । उक्तञ्च 
क्र असम्पत्तौ परो लाभो गुद्यस्य कथन तथा । 
| आपद्विमोक्षणं चैव मित्रस्यैतत्फलत्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
| तदस्य पश्चान्नान्यः सुदधन्मे। तत्कि ममोपर्यनवरतं व्यसन- 
शरेयर्षति हन्त ! विधिः ? । यत आदी तावद्वित्तनाशः, ततः 
परिवारश्र॑शः, ततो देशत्यागः, ततो मित्रवियोगः-इति। अथवा 
स्वरूपमेतत्स्वेषामेव जन्तूनां, जीवितधर्मस्य च । उक्तञ्च-- 
| कायः सन्निहिता उपाय: सम्पदः क्षणभक्लुरा: । 
| समागमाः सापगमाः सवेषामेव देहिनाम्‌ || १९१॥ 
सम्पादितः=सन्निधो प्रेषितः | दमै :-तन्मयेबन्धने; । अर्णतरस्य=्सागरस्येव | 
महतो दु:खस्येकस्य यावन्न समासिरिप्यर्थः । छिद्रेबु-व्यसनेषु । बहुली- 
भवन्ति=वर्धन्ते || १८६ ।। अस्खलितम्‌=अपेतनं, पादमोटनाद्यमावश्च | 
(स्खलितम- गिरना” “चोटखाना') | विषमं=व्यसनादिना वैषम्यम्‌।।१८७।। | 
न सीद्ति-न विषादमनुभवति। (“न घबडावे?)। शुद्धवंशजं-सुकुलोसन्नम्‌ , 
गुणबद्वंशजञ्च । (वंश-बांस!व कुछ”) |। २८८) सोदर्ये-समानोदरे आतरि 
(सगा माई?) । आव्मज!-पुत्र। विश्रम्भः=विइवासः । निरन्तरे=अभिन्ने 


कै 
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२३३ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


AN 


आपत्सु वैराणि समुछसन्ति छिद्वेष्बनर्था बहुळीभवन्ति।। ९२|| 


अहो ! साधूक्तं केनापि-- 


शोका.ऽरातिमयत्राणं प्रीतिविश्रम्भमाजनम्‌ । 
केन रक्नमिद सृष्ट “मित्र'मित्यक्षरद्वयम्‌ ? ॥ १०३ ॥ 
अत्रान्तरे चाऽऽक्रन्द्‌परो चित्राङ्गलघुपतनको तत्रेव समा- 
यातो । अथ हिरण्यक आह-अहो ! कि वृथा प्रलपितेन ? 
तद्यावदेष मन्थरको दृष्टिगोचर।न्न नीयते, तावदस्य मोक्षोपाय- 
श्चिन्त्यताम्‌-इति । उक्तश्च-- 


व्यसन प्राप्य यो मोहात्केवळं परिदेवयेत्‌ । 
न्दने वधयत्येव तस्या इन्त नाधिगच्छति ।। १९४ ॥ 
केवल व्यसनस्योक्त भेषजं नयपण्डिति: । 
तस्योच्छेद्समारम्भो विषादपरिवर्जनम्‌ ॥ १९५ || 
अन्यच्च-अतीतछामस्प पुरक्षणाथ भविष्यलोमस्य च सङ्गमार्थम्‌ । 
आपस्पन्नष्य च मोक्षणाथ यन्मन्त्र्यतेऽसौ परमो हि मन्त्र: | १९६॥ 
तच्छुत्वा वायस आह-'भोः, यद्येव तत्क्रियतां मद्वचः, एफ 
.||१८१।| कृतान्तेन=दुरहष्टेन।'कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवा कुशलकर्मसु!इति 
विश्‍व; । अपरम्‌=अन्यत्‌ । असमत्तोसदारिद्रथनिपाते | परो लाम!:८ 
उत्तमा धनाप्ति: । गुद्स्य-गुप्तत्य | हन्त | इति विषादे | स्वरूपम्‌ 
मकारः, उदाहरण वा | जीवितधर्मस्य=्जीवतस्य । सन्निहितापायः= 
समीपतरवत्तिनाशः । सापगमाः=लत्रियोगाः ।। १११ || क्षतेस्त्रणे । 
(“चोट पर चोट!) । जाठरारिनः=उद्रभवो ऽग्नि (पेट की ज्वाला?*भुख?) । 
समुछ्सन्ति=प्रकाशन्ते ।।१९२।। परित्राणररक्षणम्‌ । प्री तिविश्रम्भयो:-स्नेह- 
विश्वासयोः माजनंज्पात्रम्‌।॥१९३।।आक्रन्दपरौ--विडापपरौ । सेषजं-प्रती- 
कार; | उच्छेदसमारम्भ.=विनाञोद्योगः । विषादपरिवर्जनं=ञ्ञोकत्यागः । 
11 १९^॥। अतीतडामध्य्पूर्वछन्वस्य | सङ्गमः=निष्पत्तिः | परमः=उत्तम 


१ 'वहलीभवन्ती?ति पाठे -जहरूसघनम्‌ । 
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लूकीयम्‌ | अमिनवराजळक्ष्मीविराजितम्‌ | २३ 


चित्राङ्गो ऽस्य मागे गत्वा किश्चित्पद्वलमासाद्य तस्य तीरे 
निश्चेतनो सूत्या पततु, अहमप्यस्य शिरसि समारुह्य मन्दश्चञ्चुः 
प्रहारैः शिर उल्लखयिष्यामि, येचाखी दुष्टुन्घकोऽसु खत 
सत्वा चञ्चप्रहरणप्रत्ययेन मन्थरकं भूमी क्षिप्त्वा खूगाथ परिधा 
विष्यति । अतान्तरे त्वया दर्भभयानि पाशानि खण्डनीया 
येनासौ मन्थरको द्रततरं पट्वल प्रांबिशात । 
| आह-'भसो$ ! भद्रोऽयं त्वया दष्टो मन्त्रः, सून मन्थः 
रकोऽयं सुक्तो मन्तव्यः-इति। उक्तञ्च-: 
सिद्धि वा यदि वा एसिद्धि चित्तोःसाहो नितरदयत्‌ | 
थम सर्वजन्तूनां, तत्प्राज्ञो वेत्ति नेतरः ॥१९७।। 
तदेवं क्रियताम्‌-इति। तथानुष्ठित ख लुः्चकस्तथै 
माग 55सन्नपढ्वठतीयस्थ चित्राङ्ग वायलसनाथमपश्यतू | 
तं दृष्टा हर्षितमना व्यचिन्तयत्‌-नूनं पाशवन्धनवद्नया 
बराको ऽये खगः सावशेषजी वितः पाशं जोटयित्वा कथमप्येत- 
नान्तरं यावत्मविष्टस्तावन्सृतः । तङ्कइ्योऽयं म कच्छपः खुय- 
न्त्रितत्वात्‌, तदेनमपि तावद्णृह् त्यवचार्य कच्छपं भूतले 
प्रक्षिप्य मुगमुपाद्ववत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे हिरण्यकन वज्रोपमदेट्र 
प्रहरणन तददभेवेष्टने खण्डशः कृतम्‌ मन्थरकोऽपि तृण- 
ध्यान्निष्क्रम्य समीपविनं पल्वलं प्रविष्ट: 
चित्राङ्गोऽप्यप्राप्तस्यापि तस्य तत उत्थाय वायसेन सह 
पळायितः | एतस्मिन्नन्तरे विलक्षो विषादपरो लुब्घकी निद॒त्ती 


|।१९६।। अस्य=्व्याधस्य । पल्वलम्‌=अव्पं सरः | अहज"-काकः | अस्य= 
मृगस्य | उछ्लेलयिष्यामि=विदारयामि । अ्मु्मृगं । पल्वल सर | 
मद्रः=श्योभनः । इट विचारितः । मुक्तो मन्तव्यः=्ळुन्धकान्युक्त एव 
ज्ञातव्यः । (छूट गया ही समझो!) । प्रथमं=कार्यारम्भात्प्रागेव | प्राञः= 
विद्वान्‌ । वायससनाथं--काकसहितम्‌ | वराकः=दीनः । ( बिचारा’ ) | 
नूनमञअवश्यम्‌ | सावरोषजीवित:=किञ्चिदवशि्प्राणः; मरणासन्नः । सुय- 


न्त्रितत्वात्‌=्ददं बद्ध खात्‌ । एुनज्मगम्‌ । उपाद्रवत्‌=अघावत्‌ । वञ्राऽ- 


१ 'कूत्त पा० । 
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२३४ पञ्च॑तन्त्रेम्‌ [ ३ काको- 
यावत्पर्‍्यति, तावत्कच्छपोऽपि गतः । ततश्च तत्रोपविञ्येमं 
खछोकमपठतू-- 
प्राप्तो बन्धनमप्यय गुरुमृगस्तावत््वया मे हृतः, 
। सम्प्राप्तः कमठः स चापि नियतं नष्टस्तवा ऽऽदेशतः | 
| क्षुत्क्षामो5त्र वने भ्रमामि शिशुकेसत्यक्तः समं मार्यया 
| यच्चान्यन्न कृतं कृतान्त ! कुरु ते तच्चापि सह्यं मया॥ १९८ 
। -एण्चे बहुविध विलप्य स्वग्रहं गतः । अथ तस्मिन्व्याचे 
| दूरतरङ्गते सवेऽपि ते काककूमसगसूषिकाः परमानन्दभाजः 
परस्परमालिङ्गथ पुनर्जातमिवात्मानं मन्यसानास्तदेव सरः 
सम्प्राप्य महासुखन सुभाषितकथागोष्टीविनोदेन काळं नयन्ति 
स्म।एंव जञात्वा विवेकिना सित्रसद्भहः कार्यः। 
नच मित्रण सह्‌ व्याजेन वत्तितव्यमिति । उक्तञ्च यतः-- 
यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते । 
तेः समे न पराभूति सम्प्राप्नोति कथञ्चन ।। १९९ 
इति शरीविष्णुशमेवि(चिते पन्चतन्त्रे मित्रसम्प्रीपिर्नीम द्वितीयं तन्त्रम्‌ । 
मर्द प्रहरणेन-वज्रतुल्यदन्तशस्त्रशालिता | करणे वा तृतीयो । ततः= 
पल्वलतीरात्‌ | विलक्ष;--लजित; | 
गुरुम्रगः=महान्‌ मृगः । खयास्दैवेन | कमठः=कच्छपः | नियतम्‌= 
अवश्यम्‌ । आदेशत;--आज्ञात: । क्षुसक्षाम;=क्षुधाक्षीणः। भार्यया शिशुकैश्व 
विरदितः=रहितः । भ्रमामि=इतस्ततो बने पर्यटामि । कृतान्त=हेविधातः| । 
तेः=तव । मया सह्ममेवेत्यर्थः || १९८ ।| एवं-काककूर्मादिकथां ज्ञात्वा । 
न चन्नहि । व्याजेन-कपटेन । तैः=मितरैः। पराभूति--शब्रुक्कत॑ं परामवम] 
न प्राप्नोतिरन ढमते । अतो मित्रसम्पच्या सवेषां शिवम्‌ । 
इति शरीजगदविदितमाात्म्य-षट्शाखबाचस्पति-मरुमण्डलमारततण्ड-श्रीस्नेहिरास- 
शाख्रिणां पौत्रेण, “प्रतिवादि भयङ्कर भयङ्कर -विद्यावाचस्पति-न्यायशास््न चार्य 
श्रीशिवनारायणशाखिणां पुत्रेण, श्रीराजछक्ष्सीगर्भसम्भूतेन श्रीगुरुप्रसाद- 


शाख्रिणा विरचितायाम्पन्नतन्त्रामिनवराजल्ध्म्या मित्रसम्प्राप्ति , 
नाम द्वितीयं तन्त्रम्‌ % 


हत परको Eo १ इति पठन्ति 
१ त्यक्तस्तथा भावया’ इति गौडाः ॥ २ मित्रप्राप्ति' इति पाठान्तरम्‌ 
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३ काकोळूकीय ] अमिनवराजलळद्षमीविराजितम्‌ | २३५ 


अथ काकोल्कीयम । 


अथेदमारभ्यते काकोळूकीयं नाम तृतीयं तन्त्रं, यस्याय- 
माद्य; स्छोकः-- 
न विश्वसेतपूवविरोधितस्य शत्रोश्व मित्रखमुपागतस्य । 
दग्धां गुह्यां पश्य उळूकपरर्णा काकप्रणीतेन हुताशनेन || १ 
ह अति दाक्षिणात्ये जनपदे महिळारोप्यं 
नाम नगरम्‌। तस्य समीपस्थोऽनेकराखासनाथोऽतिघनतर- 
पत्रच्छन्नो न्यत्रोधपादपोऽस्ति । 
तत्र च मेघवणों नाम वायसराजोऽनेककाकपरिवारः प्रति- 
वसति स्म। सतत्र विहितदुर्गरचनः सपरिजनः काळं नयति स्म। 
तथाऽन्योऽरिमद्‌नो ` नामोळूकराजोऽसक्ष्योळ्‌कपरिवारो 


1.4० oS 


गिरिशुहाहुर्गाश्रयः प्रतिवसति स्म । 

स च रात्रावभ्येत्य सदैव तस्य न्यग्रोधस्य समन्तात्परिश्र- 
मति । अथोलूकराजः पूर्वेविरोधवशाद्यं कञ्चिद्वायसं समाखाद्‌- 
यति त व्यापाद्य गच्छति। एवं नित्याऽमभिगमनाच्छनंः-रानेस्त- 
न्यग्रोधपादपदुर्ग तेन समन्तान्निवायसं कृतम। अथवा भवत्येवम्‌ 

# श्रीगुरुप्रसादशाब्रिकृता अभिनवराजलक्ष्मीः % ज श्रोगुरप्सादशाल्िक्ृता अभिनवराजलक्ष्मीः € | 

काकाश्चोळ्काश्चैषां समाहार:-काकोळूक | 'येषाञ्च विरोध’ इत्येकव- 
दुभाव:। काकोलकमधिक्कत्य कृतं तन्त्रं-काकोळ्कीयम्‌ । 'शिश्मुक्न्दे त्यादिना 
छप्रत्ययः | पूर्व बिरोधितस्य-इदानीं-मित्रत्वमुपागतस्यापि शत्रोविश्‍वासं न 
कुर्यात्‌ । काकप्रणीतेन=काकप्रश्षिसेन, काकाऽऽनीतेन वा । “प्रणीतमुपसम्पन्ने 
कृते क्षिते प्रवेशिते’ इति हैमः ।। १ ।। अतिघनतरपत्रच्छन्नः=निबिडतर- 
पलाशसंछन्नः। अनेककाकपरिवारः=अनेककाककुळपरिश्वतः। विहिता दुर्गस्य 
रचना येनासौ तथाभृत:।यिरिगुहैवाश्रयो यश्यासो तयाभूतः। समासादयति= 
लभते । नित्याभिगमनात्‌=निरन्तरमागमनात्‌ । निर्वायसं=्काकञ्चव्यम्‌। _ 
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२३६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको-- 
उक्तश्च-य उक्षत शत्रु स्र ग्रसरन्तं यदृच्छया । 
रोगश्चाळस्यसंयुक्तः स शनैस्तेन हन्यते ।। २ ।| 
तथा च-जातमात्रं न यः शत्रु व्याधिश्च प्रशमं नयेत्‌ । 
अतिपुष्टाङ्गयुक्तोपि स॒ पश्चात्तेन हन्यते ॥ ३ ॥ 
अथान्येद्युः ख वायसराजः सवान्वायस सचिवानाहूय प्रोबाच 
भोः! उत्करस्तावदस्माकं शात्ुरुद्यमसम्पन्न, काळविञ्च । 
नित्यमेव निशागमे समेत्याऽस्मस्प्षकदनं करोति, तत्कथमस्य 
प्रतिविधानम्‌ ? । बयं तावङ्गात्री न पझ्यामः, न च तस्य द्वि 
डग विज्ञानीमः,-येन गत्वा प्रहरामः। तद्च विषये कि युज्यते- 
सन्धि-विग्रह-यानाऽऽसन-संश्चय-द्वेचीसावानामेकत मस्य क्रिय- 
माणस्य १ । तद्विचार्यं शीघ्र कथयन्तु भवन्तः ।! 
अथ ते परोचुः-युक्तमभिहितं देवेन,-यदेप प्रश्नःछृत:। उक्तञ्च- 
अपृष्टेनापि बक्तव्य सचिवेनात्र किञ्चन । 
पृष्टेन तु क्त पथ्यं वाच्यं च प्रियमम्रियम्‌ || ४ || 
यो न पृशे हितं ब्रूते परिणामे सुखाबहम्‌ । 
खुमन्त्री प्रियवक्ता च केवलं स रिपुः स्मरतः ॥ ५ ॥ 
तसमादेकान्तमासाद कार्यो मन्त्रो महीपते | 
येन तस्य वयं कुर्मो निर्णय कारणं = = तर्य वर्थ भ निर्णयं कारणं तया ॥ ६॥ˆ | 
पसरन्तं=बद्धमानम्‌ । यहच्छया-स्वेच्छया | तेनऱ्शत्रुगा रोगेण च | 
अतिपुष्टाङ्गयुक्तः=रलवानपि | तेन=रोगेण राज्रुणा च ।। ३ || सचिव्रान्‌= 
'जमचण्डः। उद्यमसम्पन्नः=उद्योगी | कालवित्‌-कर्त्तव्य- 
कायसमयवित्‌ | सस्मसक्षकदनम्‌नअस्मसक्षविनाशनम्‌ । प्रतिविधानम्‌-- 
प्रतिक्रिया, उपायश्च। देवेन-राज्ञा | किञ्चनऱ्यस्किञ्चिदपि प्रियमप्रिय वा । 
डत-्सत्यम्‌। पथ्यं-हितम्‌ 1४1 यो मन्त्री पोषि हितं परिणामसुखदं बचो | 
नजूतस नमन्त्री, नच प्रियकर्चा, किन्तु स रिपुरेवेत्यर्थ; ।।५।। हे महीपते | 
9 तिता, मन्त्र; क्रियतां, येन वयं यथावद्वक्तु शक्नुमः| तस्यःमन्त्रस्य।|६।। 
१ ८ त विशेषण ला न कस 
प्रियवक्ता rr ता न 1 म " त 5 


~~ 
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लूकीयम्‌ ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । २३७ 


DD ~ 
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अथ स मेघवर्णोऽन्वयागतानुञ्जीविसञ्जीब्यच्चुज्जीविप्रजीचि 
चिरञ्जीविनाम्नः पञ्च खचि वान्प्रत्येकं ्रष्डुमारब्धवान्‌ । 
तत्रतंषामादी तावदुजी वन पृष्टवान्‌-'भद्र! एव (स्थत रकि 
क्र | सन्यते भवान्‌ ?। ख आह- राजन ! वलवता सह विग्रहो न 
| कार्यः, यथा ख वळवान्काळप्रहती च-तस्मात्सन्धानीवः 
| उक्तञ्च यतः-- 
| बलीयसे प्रणमतां काले प्रहरतामपि । 
F 3 सम्पदो नापगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगाः || ७ ॥ 
| तथा च-सन्न्यायो धार्मिकश्वाब्यो भ्रातृसद्ञातवान्वठी । 
अनेकविजयी चैव सन्धेयः स रिपुमवेत्‌ ॥ ८ | 
| सन्धिः कार्यो इप्यनार्यण विज्ञाय प्राणसंशयम । 
| प्राणैः संरक्षितेः स+ राज्यं भवति रक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यन्ताउनेकयुद्धविजयी स-तेन विशषषात्सन्थेय: | उक्तञ्च-- 
®: अनेक्ुद्धविजयी सन्धानं यस्य गच्छति । 
तत्प्रभावेण तस्याशु वश गच्छन्त्यरातयः ।। १० ॥ 
सन्धिमिच्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयो युधिं | 


Ee 


| “न हि सांशयिकं कुर्यादिव्युवाच बृहस्पति: ॥ ११ ॥ 
| अन्वयागतान--वंशपरम्कुरा गतान्‌ | उज्ज विनं=्तन्नासानं त अखयागतान्‌वशापरम्कागतान्‌। उज्जी विन॑-तत्ना माने मन्त्रिगम्‌। 
। 'उद्दीपी'ति पाठान्तरम्‌ | स्थिते=उपस्थिते । मन्यते=प्रतिविधानं मन्यते । 
। =उळ्कराजः । कालप्रह्ता=अवसरप्रहर्चा | बलीयसे रियो प्रणतानां, सत्य- 
| “वसरे तत्र प्रहरताञ्च राज्ञां सम्पदो न नश्यन्ति । प्रतीपं=विपरीतं | निम्नग।:= 
| नद्यः ।।७।। सन्न्यायः=सुनीतिकुशळः, न्यायकर्चा च । आञळ्यः=्धनी | 
6 2 ` अनेकविजयीस्संप्रामविजयी | सन्बेयः=सन्धिनोआायेन साध्यः || ८ ॥ 
ह स= उळ्कराजः | तखरभावेण=अनेकयुद्धविजदिप्रभावेण, तस्य=निर्य- 
| लस्यापि राज्ञः | वरां गच्छन्ति=वशीभवर्ति ||१०|। समेन-समत्रलेनापि । 


यतो युधि विजयः सन्दिग्ध एव, सन्दिग्धं च कम नोचितमित्यर्थ;॥॥११॥॥ 
१ बलीयांस प्रणमतां कालन ¬ ३ बलीयां प्रणमतां कालेन महतामपी'ति पाठान्तरम्‌ । | 
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७ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 
सन्दिग्धो विजयो युद्वे संमैनापि हि युध्यताम्‌] 7 
उपायत्रितयादूध्वे तस्माद्युद्धं समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ | 
असन्दधानो मानान्धः समेनापि हतो श्राम्‌ । | 
आमकुम्भ इवान्येन करोखयुमयकषङ्कय॑म्‌ १ ॥ १३ ॥ | 
सम शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे । J 
दृषत्कुम्ममिवा5भित्वा नावतिष्ठेत शक्तिमान्‌ ।। १४ ॥ | 
अन्यञ्च- भूमि्मित्रे हिरण्यं वा विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 
नास्येकमपि यदेषां विग्रहे न समाचरेत्‌ || १५।। 
खनेन्नाखुबिल सिंहः पाषाणशकलाकुलम्‌ | 
प्रप्नोति नखभङ्गं वा फलं वा मूषको भवेत्‌”॥ १६ | 
तस्मान्न स्यात्फलं यत्र पुष्ट युद्ध तु केवलम्‌ । 
तत्र स्वयं तदुत्पाद्य कत्तव्ये न कथञ्चन ॥ १७ ॥ 
बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाचरेत्‌ । 
वाञ्छनभ्रंशिनी लक्ष्मी न भौजङ्गी कदाचन ॥ १८ ॥ 
कुभन्ि वैतसीं वृत्ति पराप्नोति महतीं श्रियम्‌ । 
सुजङ्ञदत्तिमापन्नो वधमईति केवलम्‌ ।। १९ || 
उपायत्रितयादू ध्वेर सामदानभेदाख्योवायत्रेपस्े एप (२ सामदानभेदाख्योयायत्रयवेफल्ये एव| १२।। मानान्धः= 
अभिमानान्धः | अस्फुटोयं इलोक; ।।१३।। शक्तिमता समं-बलवता सह युद्द 
निस्य मृत्युमेव फळ ददाति । हषत्‌-प्रस्तरः | यथा शिळ्या सह र 
संघे घरो नश्यति, तथा बलिना युद्धे निर्बलो हन्यत इत्यर्थः।।१४।| हिरण्य 
प्रभूतं घनम्‌ | आखुबिलंऱमूषकबिलं | पाषाणशकले;=सिलाखण्डै;। आ र 
व्यातम्‌ | फङं-नखानां पाषाणेर्मङ्ग:, मूषकस्व क्रुद्रस्य लाभो बा। बह आ. 
पुष्टसबिपुलं । ततूलयुद्धम| उसादज्स्वयमुत्याप्य॥१७।। ला | 
नम्नाम्‌ | वेतता हि जलवेगे समागते नमन्ति। भुजङ्गस्य इयं-भोजड़ी न क 
वदुद्धता-इतिम्‌ | अभ्रंशिनींस्स्थिराम्‌ || १८।। = जाना इ 1८|| कूमंस्याय कोम, त॑ कः कौम; ह; ह 
१ जनानामिह'ति पाठा० | २'आमकुम्भमिवाऽभित्वा नाम सः 


निति पाठे-शक्तिमान्‌=जलादिः, आमम्‌ > 
¥ क्रमाद्वेतसवृत्तिस्तु? शति पाट; ग पक्कम्‌। ३ ोकोऽयमशुद्ध श्वाऽऽमाति। 
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AAAS ANANSI ANION ANIA 


कौम सङ्कोचमास्थाय प्रह्मरानपि मर्षयेत्‌ । 
प्राप्त काळे च मतिमाचुत्तिष्ठेकृष्णसपवत्‌ ॥ २० ॥ 
आग्रह विग्रह मत्वा सुसाम्ना प्रशमं नयेत्‌ । 
विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रमसं च समुत्सृजेत्‌ || २१ ॥ 
तथा च- 
“बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्‌ । 
F नहि घनः कदाचिदुपसर्पति || २२ || 
एवसुज्ञीवी खासमन्त्रं सन्धिकार क्लतचान्‌ । 
अथ तच्छ्रत्वा खञ्जीविनमाह-'भद्र ! तवाभिप्रायमपि श्रोतु- 
मिच्छामि! स आह-देव ! न ममैतत्प्रतिभाति यच्छत्रुणा 
सह सन्धिः क्रियते । उक्तञ्च यतः 
शत्रुणा न हि सन्दध्याल्लुक्षिष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ || २३ ॥ 
अपरञ्च-स क्रूरोऽः्यन्तळुब्धो धर्मरदितः, वखया विद्येषान्न 
सत्यः ¦ क्कच यतः-- 
सत्यधमेविहीनेन न सन्दध्यात्कथञ्चन । 
सुसन्धितो ऽप्यसाधुल्ादचिराद्याति विक्रियाम्‌ ।। २४ ॥ 
तस्मात्तेन सह योद्धव्यमिति मे मतिः । उक्तञ्च यतः-- 
क्ररो ठुब्धो.ऽलसो ऽसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिर 
मूढ़ो युद्धावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः ।। २५ ॥ 
कच्छपाभ्रितं । सङ्घोचे=स्वाङ्गसङ्कोचेन प्रहारमर्घणम्‌ | आस्थाय=स्वीकृत्य। २०] 
आग्रह विग्रहे त्यक्त्वा तं साम्ना प्रशमं नये’दिति गौडाः पठन्ति | 
तँ=कलहम्‌ । रभसं-युद्धोत्सुक्यं, चाञ्चल्यं वा ॥२१॥ निदर्शनम-उदा- 


. हरणम्‌ | प्रतिवातं-वायुसम्मुखम्‌ | घनः=मेघः ।।२२|| सन्धिकारं=सन्धि- 


साघकम्‌ । क्लुप्तवान्‌=निश्चितवान्‌ | 
सुरिलष्टेन=भतिहढेन,स्वानुकूलेनापि।।२३।॥। विशेषात्‌-विशेषतः। असा- 
घुत्वात्‌=दु्ट्वात्‌। विक्रियां=विकारम्‌।।२४।।उब्धः=लोभी ।अलसः=निरू- 
१ “काले काले? इति पाठान्तरम्‌ । २ 'साधिङारं? पा० | 
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२४० र पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 
अपर-तेन पराभूता वयं, यद्यदि सन्धानकीर्तन करिष्यामः, 
स भूयोऽत्यन्तं कोपं करिष्यति । उक्तञ्च-- 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सानूवमपक्रिया । 
्वेद्यमामञ्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ? || २६ ॥ 
सामवादाः सकोपस्य सात्रोः प्रत्युत दीपकाः | 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिंषस्तोयबिन्द्वः || २७ |। 
यच्चेष वदृति-रिपुर्वलवान' इति । तद्प्य॒क्ारणम्‌। यत उक्तञ्च- 
उस्माहशक्तिसम्पन्नो इन्याच्छन्नु ढघुर्गुरुम्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नागे सुसाम्राज्य प्रपद्यते ।। २८ ।। 
मायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युवलेन ये । 
यथा स्रीरूपमास्याय हृतो भीमेन कीचकः ।| २९ ॥ 
तथा च-मत्योरिकोम्रदृण्डस्य राज्ञो यान्ति वश द्विषः । 
शष्पतुल्ये हि मन्यन्ते दयाळ रिपत्रो नृपम्‌ || ३० ॥ 
प्रयात्युपराम यस्य तेजस्तेजस्वितेजसा । 
बथा जातेन किं तेन मातुयौवनहारिणा १ ।। ३१ ॥ 
त्साह: । अस्थिर:--चझल: | मूढःमर्खः । युद्धावमन्ता-गान्तिप्रिय । 
उखोच्छेद्यः=सुखं यथास्यात्तथा नाशयिठु शक्यः ।।२५।। सन्धानकीर्तनं= 
सन्धिचर्चाम्‌ | चत॒र्थोगयसाध्ये-युद्धसाध्ये । अपक्रिया=अनुचितः प्रती- 
कारः । स्वेद्रमन्‍्स्वेदाईम्‌ । आमज्वरम्‌=आमदोोस्थितं ज्वरम्‌ | 


। अम्मसा=जलेन, कः परिषिञ्चति-न कोपीत्यर्थः || २६ || 


सामवादा+्सान्त्ववचनानि। दीपकाः=उच्तेजकाः | प्रत्तस्य घृतस्य जळ- . 
बिन्दवो यथा उद्दीपका एवेति भाबः।।२७|।अयं वद्तीति | (उजीवी मन्त्र? ति 
शेष: | सोत्सारेति । उत्ताहसहितया गक्त्या यतः। 'उत्साहे'तिपाठे3र्थ: सरळ 
एव | कण्ठौरवःनविंइ: | लयुरपि गुरं नागं>गर्ज यथा हस्ति । 'नागे? इति 
पाठान्तरम्‌ । साम्राज्यं-विजयचक्रवर्तित्वं, प्रपद्यते-छभते|| २. || उम्रदण्डस्य- 
तोदष्णदप्डस्य । द्विषः-रिपव: । श्यवुल्यंज्यासाझुरसहशं | षं बालतूणं 


० त) ४ ~ 
घासः इत्यमरः ॥|३०।[तिजस्वितेजसा--बल्वत्तेजता | यस्य तेज: प्रशाम्यति 


¢ न 5 7777-77 > न्तु र 
१ “सवे ते इन्तुमिच्छन्ति दयाङं रिपवश्च तमः इति पाए i 
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DS) 


AAAI I IAAT TOS 


या लक्ष्मीर्नाचुलिप्तङ्गी वैरिशोणितङुङ्कमैः । 
कान्ताऽपि मनसः प्रीति न सा धत्ते मनस्त्रिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रिपुरक्तेन संसिकां उरिस्रीनेत्राम्युमिस्तथा । 
04 न भूमिर्यस्य भूपस्य का छाघा तस्य जीवने !!॥ ३३ ॥ 
— एव सञ्चोवा [चगश्रहमन्त्र वज्ञाथयामास । अथ तच्छत्वा- 
5नुजीविनमपृच्छत्‌- भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रायं निवेदय । 
सोऽद्रबीत्‌-देव ! दुष्टः ख बलाधिको निमरयादश्च, तत्तेन 
। सह सन्धिविग्रही न युक्तो, केवळं यानमर्ह स्यात्‌ | उक्तञ्च-- 
। बलोत्कटेन दुष्टेन मयीदारहितेन च । 
न सन्धिबिंग्रहो नेव विना यान प्रास्यते ॥ ३४ ॥ 
द्विधाकारं भवेद्यानं भेयत्रस्तप्ररक्षणम्‌ । 
एकमन्यज्जिगीषोश्च यात्राळक्षणमुच्यते | ३५ ॥ 
कार्तिके वाऽथ चैत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते । 
5 यानमुत्कृष्टवीर्यस्य शात्रुदेशे न चाऽन्यदा ।। ३६ ॥ 
धो अवस्कन्दप्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिता ही 
व्यसने वतमानस्य शत्रोर्छिद्रान्वितस्य च ।। ३७ ॥ 


तस्य 'बृथेव जन्मेत्यथः ।।१३|| वीरशोगणितकुङ्कमे:उ्वलवच्छत्रुरक्तकुङ्कम;- 
या लक्ष्मीनानुल्म्ताज्ञी-न लिप्तदेदा, सा कान्तारमनोह्रा$पि, मनस्विर्ना= 
मानधनानां नागराणाञ्च मनसो मोदाय न भबति ।। ३२ || 

यस्य राज्ञो भूमिनैरिशोणितेन बैरिख््ीनेत्रजलेन-अश्रणा च-न सिक्ता , 
तस्य राज्ञो जीवने का खळ इलाघा १।-नेव । दतशत्रोरेब यशो वर्षत इत्याशयः। 
।।३३।।विग्रहमन्त्रं =युद्धनिश्रयम्‌। यानं हि द्विविधम्‌ ,-एकं बलिना पीडितस्य 
भीतस्य रक्षणाय (यानम्‌ । अपरं-विजिगीषोः शत्रुविजयाय यात्रारूपं यान- 
मित्यर्थः || ३४.।। उत्कृष्टवीर्यस्य-आअतिपराक्रमस्य, सेनादिबलशालिनश्च 
।।३६।। अवस्कन्दप्रदानस्य=षुयूटमाक्रमणस्य | ( “छापा मारना’ सहसा 
घावा? ) । छिट्रान्वितस्थः=दोषयुक्तस्य ॥ ३७ ॥ 


रिख्ीनेत्रवारिणा?इति पाठा०। २ भये प्राणप्ररक्षणम्‌?-इति पाठोत्र। स च युक्तः । 
१६ 


( 
~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क) . करक अ ऱ्य 


[छै 


* AAAS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


स्वस्थान सुदृढं कृत्वा श्रैश्वापैमहाबलेः । 
परदेश ततो गच्छे्रणिधिव्याप्तमग्रतः ॥ २८ ॥ 
अज्ञातवीवधा ऽसारतोयरास्यो त्रजेत्तु यः । . 
परराष्ट्र, स नो भूयः स्तराष्ट्रमधिगच्छति ॥ ३९ || 
ततो युक्तं कतेमपसरणम्‌ । अन्यञ्च-- 
न विग्रहो न सन्धानं बलिना तेन पापिना । 
कोरयेलाभमपेक्ष्या उपसरणं क्रियते बुधैः ॥ ४० ॥ 
उक्तञ्च यतः-- 
यदपसरति मेषः कारणं तप्रहत्त. मृगपतिरपि कोपात्सङ्कचत्युः्पतिष्णुः । 
हृदयनिहितंवेरा शूढमनत्रप्रचाराः किमपि विगणयन्तो बुद्विमन्तःसहन्ते || 
अन्यचच-लवन्त. रिपुं दृष्ठा देशत्याग करोति यः | 
युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनजींवन्स मेदिनीम्‌ ४२ ॥ 
युद्धयतेऽहङ्कति कृत्वा दुबंडो यो बलीयसा । 
स तस्य वाञ्छितं कुर्यादात्मनश्च कुलक्षयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वस्थानं=स्वराज्यम्‌ | सुटढ=घुरक्षितम्‌ र आतते:-विश्‍वस्तै; । परदेशं-- 
शञ्जुविधयम्‌ | अग्रत:-आदावेव । प्रणिधिव्याप्तम-गुप्तचरै: सवेतो व्यासम्‌ | 
॥ ३८।। अज्ञातवीवघासारतोयशस्य:-अनिर्णीतघान्यादिप्राततिसुद्ददलान्न- 
जलादि! । “धान्यादेर्वीवध: प्राप्तिरासारस्तु सुहृद्रल' मिति वैजयन्ती । “विवधो 
बीबधो भारे पर्याहाराध्वनोरपी!ति हैमश्र । परराष्ट्र =शतरुदेशं । भूयः-घुन- 
रपि | न अधिगच्छति=न प्राप्नोति || ३९ || अपसरण-पलायन । 
* किच्नुन्ते युक्त मिति योजना । बुधैः-पापिना तेन बलिना-शत्रुणा विग्रह:= 
युद्ध, सम्धर्वा न क्रियते, किन्तु कार्यलाभमपेक्ष्य-कार्यसिद्धिमुद्विश्य । 'कार्य- 
काळमपेक्ष्ये'ति गोडा; पठन्ति । अपसरणं=्पलायनमेव, क्रियते || ४०।।अप- 
सरति=शष्ठो पयाति, (पीछे हटता हे) | प्रहत्त=शत्रुभूतमपरं मेषं हन्तुम्‌ । 
मृयपतिः=सिंहः । सङ्कुचति=अङ्गसङ्गोचं करोति । उसतिष्णुः=उत्पतन- 
शीलः। गूढ;मन्त्रस्य प्रचारः=विषयः प्रसारो वा येषान्ते तथ 1भूताः। “गूढम- 
त्रोपचारा'इति पाठान्तरम्‌ । विगणयन्तः=विचारयन्तः। समयं नयन्त; ।।४१।। 


र | कार्यकाल वत युक्तंप्रभो! कु द्वितीये यानमयव” इतिपा5 बितब-मीतकना ल (तत्र युक्तप्रभो! कछु दवितीयं यानमच्य व: | इतिपा ०। दितीव-मीतरक्ष्णी 
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ळूकीयम्‌ | अमिनवराजळद्रमीविराजितम्‌ २४३ 
_तद्वळवताऽभियुक्तस्यापसरणसमयीऽ्य, न सन्धर्वित्रहस्य 
च । एवमनुजीविमन्त्रो$पसरणस्य । 
अथ तस्य वाक्यं समाकण्य प्रजीचिनसाइ-भद्र ! त्वमप्या- 
॥ स्मनोऽभिप्रायं बद्‌ ।' ग 
Fe सोऽब्रबीत्‌-देच ! मम सन्धिविग्रह यानानि जीण्यपि न 
्रतिभार्ति । विशेषतश्चाऽऽलन प्रतिभाति । उक्तश्च यतः 


| नक्रः स्वस्थानमासाब गजेन्द्रमपि कर्षति । 
| Es एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ ४४ ॥ 
| अन्यच्च-अभियुक्तो बल्वता दुर्ग तिष्ठेग्रयनवान्‌ । 
| तत्रस्थः सुहृदाह्वानं प्रकुर्वीता ऽ उत्मपुक्तये ॥ ४५ ॥ 
|| - यो रिपोरागमं श्रत्वा भयसन्त्रस्तमानसः | 
| | स्वं स्थानं सन्त्यजेत्तत्र न स भूयो विशेन्नरः ॥ ४६ ॥ 
| दष्टाबिरहितः सर्पो मदहीनो यथा गज 
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यात्सवेजन्तुषु ॥ ४७ ॥ 
4९ निंजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योद्ध सहेन्नरः । 
t - शक्तानामपि इत्रणां, तस्मास्थानं न सन्त्यजेत्‌ ।। ४८ | 
तस्माइगे दृढे कृत्वा वीबधा ऽऽसारसयुतम्‌ | 


प्रॉकारपरिखायुक्तं शख्रादिमिरलङ्कतम्‌ || ४९ ॥ 


अहङ्कुतिंत्गव । त््य=्त्रलीयसः शत्रो; । वाञ्छितँ=स्वविनादारूपसभिला- 
बम्‌ ।।४३।। न प्रतिमान्ति=न रोचन्ते। (अच्छे नहीं लगते हे) । आसन म्‌= 
स्वदर्ग एव स्थित्वा शात्रुप्रहारेभ्य आरात्मरक्षणम्‌ | नक्रः=जलचरविशेषः । 
स्वस्थानं=स्वदु्गं जलादिकम्‌ । स्थानात्--सरोवरादे: | छुना=कुक्कुरेणापि | 
॥ ४४॥। अभियुक्तः=भाक्रान्तः । प्रयत्नवान्‌=्सवापकरणादियुक्तः) साव- 
धानः । तत्रस्थःन्दुर्गस्य एव । आत्ममुक्तये=्श्वरक्षणाय ।| ४५ || | 
आरमम्‌=आगमनं । तत्रतस्मिन्‌ राष्ट्रे । विशेत्‌=प्रविरोत्‌ | “वसेच 
सः!इति पाठे ठु-आधिपत्यं कुर्यादित्यर्थ: || ४६ ॥ 
दंटा=आञ्ीः । गम्यः=पराभवयोग्यः । “दस्य? इति केचित्पठन्ति।।४७|। 
'बिशेषतश्व यानं-इति पा० | २ 5 पतत यानः खै पाउ | २ 'यनत्रप्राका रप रिखाशरादिभरळङङ्कतः मिति पा मिति पा०) 
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त पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 
तिष्ठ मध्यगतो नित्य युद्धाय कृतनिश्चयः । 
जीव॑न्सम््राप््यसि क्ष्मा-न्तं मृतो वा स्वर्गमेष्यसि ।|५०।। 
अन्यञ्च-बलिनापि न बाध्यन्ते लघवो ऽप्येकसंश्रयाः | 
विपक्षेणापि मरुता यथैकस्थानवीरुधः ।। ५१ ।। 
महानप्येकको बृक्षो बलवान्सुप्रतिष्टित: । 
प्रसह्यैव हि वातेन शाक्यो धर्षयितुं यतः ॥ ५२ | 
अथ ये सेहताः वृक्षाः सवतः सुप्रतिष्ठिताः । 
न ते शीघ्रेण बातेन हन्यन्ते ह्येकसंश्रयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
एव मनुष्यमप्येकं झोर्येणापि समन्वितम्‌ । 
शक्‍य द्विषन्तो मन्यन्ते हिंसन्ति च ततः परम्‌ ॥ ५४ | 
-“एवं प्रजीविमन्त्रः । इद्‌माखनसञ््ञकम्‌ । 
एतत्समाकर्ण्य चिरञ्जीविनं प्राह-'भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रार्य 
वद्‌? । सोऽत्रवीत्‌-देव ! पाडुण्यमध्ये मम संश्रयः सम्यक्‌ 
प्रतिभाति । तस॑स्यानुष्ठानं कार्यम्‌ । उक्तञ्च -- 
शक्तानामपि झत्रृणां शतं योदु' सहेत्‌ =शक्नुयात्‌ | 'सहो नर? इत्यपि 
पाठः| सद ः=समर्थः||४८।।वीवधः=षान्यादिपात्तिः। आसारः=मित्रबळम्‌। 
“वान्यादेवीवधः प्रातिरासारस्तु सुहृद्रङ सिति यादवः । ( प्राकार:-शहर 
पनाह?) | परिखा=खेयम्‌ । (खाई) ।।४९॥ कमान्तं=प्रयिब्यन्तं, भूमण्डलं | 
“तिठ्टेन्मध्यगतो नित्य’मिति पूर्वे, जीवन्‌ स लप्स्यते कीत्ति' जहा स्वर्ग- 
मवास्स्यती'स्युत्तराधे च.पाठान्तरम्‌ ।। ५० || एकसंश्रया:-एकाश्रया: । 
'एकसंश्रया'दित्यपि पाठ: । विपक्षेण=शनरुभूतेन | वीरुधः=प्रतानिन्यो 
लताः || ११ || एककः=एकाकी | सुप्रतिष्ठित+=सुदढः । प्रसह्म=हृठात्‌ । 
धर्षयित॒म--उत्पाटयितुम्‌ ॥ ५२ |। संहताः-बहवो मिलिताः | हिऱ्यतः । 
एकसंश्रयातू-मिलितत्वात्‌ | एकस्थानस्थितत्वात्‌ || एकम्‌-एकाकिनम्‌ । 
प्यार शक्यम्‌ ।। ५४ |) संश्रयः-बलबदाश्रयणम्‌ | घाङ्कण्यं=सन्धि- 
विग्रह-याना-५७सन-द्वैँधीमाव-संश्रवा गुणा: षट्‌ । स्वार्थ जज्ज तेजस्वी 
१“जीवन्स लप्स्यते कीसि मृत: स्वमवास्स्यतिः पारो उस उ याऽ 


पा०। २'उक्तत्र ॥३ दी घांयुषं पा ०। 
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ळूकीयम्‌ ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ २४५ 
असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी किं करिष्यति £ । 
निर्वाते ज्वलितो वह्निः स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ ५० ॥ 
सङ्गतिः श्रेयसी पुंसां खपक्षे च विशेषतः । 
तुषैरपि परिश्रष्ट न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ५६ ॥ 
तदत्रैव स्थितेन त्वया कश्चित्समर्थः समाश्रयणीयो-यो 
विपत्पतीकारं करोति। यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यकत्याऽन्यत्र 
ह तत्कोऽपि ते वाङमात्रेणापि सहायत्व न करिष्यति । 
उक्तञ्च ( यतः )-- 
वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः । 
एव दीपनाशाय, कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ! ॥ ५७ ॥ 
अथवा नेतदेकान्तं, यद्वलिनमेकं समाश्रयत्‌ । लघूनामपि 
संश्रयो रक्षाये एच भवति । उक्तञ्च यतः 
सङ्घातवान्यथा वेणुर्निबिडो वेणुभिद्वृत 
न शक्यः स समुच्छेत्तुं दुबेलो ऽपि तथा उपः ॥ ५८ ॥ 
यदि पुन रुत्तमसंश्रयो भवति-तत्किसुच्यते ? । उक्तञ्च 
महाजनस्य सम्पर्कः कस्य नोन्नतिकारकः । 


पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ॥५९॥ 


कोशसैन्यप्रभावशाली, तेओोयुक्तश्च। निर्वाते=सहदायभूतपवनश्त्ये । निवाते? 
इति पाठान्तरम्‌ ।। ५५ ।। 

सङ्गतिः=सम्मर्कः, संश्लेषश्व | विंहतिरिति गौडाः पठन्ति । 

स्वपक्षे=श्ववर्गाणाम्‌ । प्ररोइम्ति=उद्धवन्ति ।। ५६ ।। 

अन्रैवस्स्बदुग एव । विपस्प्रतीकारं=विपत्तिनाशम्‌ । सहायत्व॑--सहाय- 
ताम्‌ । वह्नेः=त्रलयतोऽग्नेः | स एव्मारुत एव | दीपस्य-निर्बळस्य 
तेजसो-ना्चाय । कृशे=निर्बले | सौहृदं=स्नेहः || ५७ ॥ 

एकान्तं=निश्रयः। सच्चातवान--वेणुसच्चसमादत:। वेणु:>वंर:। नितरिडः= 
निरन्तरः। समुच्छेचुम्‌--उत्पाटयितुम्‌ । उत्तम:-श्रेष्ठट। महाजनस्य=श्रेडस्य। 
सम्पर्क:=संश्रयः । मुक्ताफलश्रियं=मोक्तिकशोभाम्‌ ।। ५९ | 
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२४६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको 
उदे संश्रयं विना न कश्चित्रतीकारो भवति । तस्मात्संश्रयः 
कार्य इति मेऽभिप्रायः-एवं चिरञ्जीविमन्त्रः । 
अथेवमभिहित स मेघवर्णो राजा चिरन्तनं पितसचिवं दीे- 
दर्शिनं सकळनीतिशार्त्रपारङ्गतं स्थिरजीविनामानं प्रणम्य 
प्रोवाच-'तात ! यदेते मया पृष्टाः खचिवास्तावदत्र स्थितस्यापि 
तच,-तत्परीक्षार्थ, येन त्वं सकलं श्रत्वा यदुचितं तन्मे समादि- 
शसि । तद्यद्युक्तं भवति तत्समादिच्यताम्‌ ।' स आह-वत्स ! 
सवैरप्यतर्नीतिशास्राश्रयमुक्त सचिवैः, तदुपयुज्यते स्वकालो- 
चितं सवेमेव | परमेष द्वेश्ीभावस्य कालः । उक्तञ्च-- 
अविश्वास सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च । 
द्वेघीमाव समाश्रित्य पापे शत्रौ बलीयसि ।। ६० ॥ 
ततः स्वर॑मविशवस्ते्लोभं दर्शयद्धिः शाच्चुविश्वास्प सुखेनो- 
च्छिद्यते । उक्तश्च 
उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा । 
गुडेन वर्धितः ३लेष्मा सुख ब॒द्भया निपात्यते ॥ ६१ ॥ 
चिरन्तनं=पुरातनं, वृद्धम्‌ । पितृसचिवं=पितुरमात्यम्‌ । 'चिरजीवीः त्यपि 
पाठः | एते-अनुजीव्यादय: सवे मन्त्रिणः | अत्र स्थितस्यापि= भत्र स्थितं 
भवन्तमनाहत्य-अपएएट्रेव । परीक्षार्थे=परितः सकलस्य विषयस्योपस्थित्य- 
यम्‌ | तदेवाह-येनेति | रकसं=सर्भेषां बचनम्‌ | समादेश्यं-सम्यगादिश्य- 
ताम्‌ | तत्-एत्रदुक्तम्‌ ,स्वकालोचितं=स्वे स्वे समये सर्वमप्युप्युज्यते | एष: 
इदानीमुपस्थितः । द्वैधीभावः-सन्धिना शत्रु विश्वास्य सत्पवसरे तद्ूष- 
गम्‌ | बलीयसि रिपो सन्धि कृत्वापि द्वेभीमाबमाश्रित्य सदैबाऽविरवस्तः 
तिडेत्‌, न तु ट्वँघीमागमाश्चितो तपो बलीयसि बिश्‍वासं कुर्यादित्यर्थः; | 
सन्थिमादो बलबता विधाय काले विग्रह: कार्य इति तत्वम्‌ । “नैव शत्रा- 
विति पाठस्वयुक्त एब ।। ६० || 
होन दरबननिःहोमादिना भेदं जनयद्भिः, विजयादिलोभं दर्शयद्धिर्वा। 
अचार रिति शेष; । उच्छेद्यं=विनाशनीयमपि | एकदा -किश्चित्काठ- 
पयन्तं | इलेष्मास्कफ: । - वृद्धया-वर्धनेनेव । - | फमाजकफः । वृद्धचान्वर्षनेनैव | निपात्यतेच्दूरीकियते | | 
१ दीवाबुष । २ तच्छं विश्वास्यः इति, तलुनी च्छित रघुः कप” 
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उक्तश्च -- खीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यञ्जीणां विशेषतः । 
यो भवेदेकभावेन न स जीवति मानवः ।। ६२ ।। 
कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनश्च गुरोस्तथा । 
एकभावेन कतिब्यं शेष भावद्वयाश्रितैः || ६३ ॥। 
एको भावः सदा झास्तो यतीनां भावितात्मनाम्‌ | 
श्रीळुब्धानां न लोकानां विशेषण महीभ्गताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
डि संश्चितस्य तव त्वत्रस्थाने वासो भविष्यति, 
लोभाश्रयाञ्च शात्रुमुचच/टयिष्यसि | अपरं यदि किञ्चिच्छिद्रं 
तस्य पश्यसि तद्गत्वा व्यापादयिष्यसि । 
भ्रेषवर्ण आह-'तात ! अहमविदितसंश्रयस्तस्य । तत्कथं 
तस्यच्छिद्रं ज्ञास्यामि ? ।' न 
स्थिरजीव्याह--'वत्स ! न केवलं स्थानं,-छिद्राण्यपि तस्य 
प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिभिः । उक्तञ्च-- 
गावी गन्धेन पश्यन्ति, वेदैः पश्यन्ति वै द्विजाः । 
चारेः पश्यन्ति राजानश्चक्षुम्यामितरे जनाः || ६५ ॥ 
तथा चोक्तमत्र विषये ३ 
यस्तीथानि निजे पक्षे परपक्षे विशेषत; । 
आसेश्चारेउुपो वेत्ति न स दुगीतिमाप्नुयात्‌ ॥ ६६ ॥ _ 
_कैद्यैरिति शेषः । शमनीयमपि कफं वैद्याः पूर्व सितागुडादिना वर्धयित्वा- 
5पनयन्तीति प्रसिद्धमेव ६१। | पण्यसत्री--वेश्या । एकमावेन=नितान्तं विश्वा- 
सेन ।। ६२ ।। द्विजातयः=विप्राः । एकमावेन=निश्चिन्तेन एकमावाश्रितेन 
चेतसा । भावद्वयं=द्वैधीभावः । विश्वासमभिदर्शयताप्यविश्वस्तेन ।। ६३ ।। 
एको भावः-विश्वासात्मकः, स्नेहात्मकश्च | श्रीडुब्बानां=्धनार्थिनां, लोके 
परां कोटिमिच्छताञ्च । ख्रीङन्धान मिति क्वचित्पाठः ॥॥६४॥) 
लोभाश्रयात्‌==लोमावेशात्‌ । उच्चाटयिष्यति=स््थानाङुच्छेदयिष्यसि। अवि- | 
दितसं श्रय:--अज्ञातनिवास: । तस्य>शत्रो: । 'मया साऽविदितसंश्रय' इति | 


पाठान्तरम्‌ । प्रणिधिमिः=गूढपुरषेः | ( “खुफिया! 'जासूव? )। द्विजाः= 
१ 'द्रेधीमावं संश्रितस्त्वं स्वस्थाने वासमाप्स्यसि । 2 

3 ळोमाश्रयादूद्रतं मत्यु: शश्रमुच्चाटयिष्यति 11? इति इलोकात्मक; पाठ: सुन्दर: 
| "> ष्ठ 
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२४८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


~~ 


मघवणे आह--तात ! कानि तीथान्युच्यन्त ? । कति' 
सख्यानि च? । कीट्टशा शुप्तचराः?। तत्सवं निवेद्यताम्‌-इति। 
स आह- अन्न विषय भगवता नारदेन युधिष्ठिरः पोक्तः, 
यच्छञुपक्षेऽषटादृश तीर्थानि, स्वपक्षे पञ्चदश; जिभिख्त्रिभिगुप्त- 
चरेस्त।नि ज्ञेयानि, तज्ञ तेः स्वपक्षः परपक्षश्च वञ्यो भवति । 
उक्तञ्च ( नारदेन युधिष्टिर प्रति )-- 
रिपोरष्टादशैतानि स्वपक्षे दश पश्च च । 
त्रिभिन्िभिरविज्ञतिवेत्सि तीर्थनि चारकैः ॥ ६७ ॥ 


° ४. ९ ७. 
` तीथशब्देनात्र-आयुक्तकर्मा भिधीयते। तद्यदि तेषां कुत्सित . 


भवति तत्स्वामिनो;भिघ।ताय भवति । प्रधान भवति, तङ्कद्धये 
स्यादिति । तद्यथा-मेन्त्री । पुरोहितः । सेनापतिः । युवराज: । 
दौवारिकः । अन्तवेशिकः | प्रशास्तू-समाहरद-सन्निधात-प्रदे टोर: 
अश्वसाधनाध्यक्षः । गजाध्यक्षैः। पब्रदध्यक्ष: | बलाध्यक्षः । 


IEE 


(पप ण रे १9 ८ 
-कोशाध्यक्ष:। दुगपार्ल-सीमापाले-प्रोत्कटभेत्याः। एषां भेदेन 


पण्डिता:। चारे:-गुसतचरे:। इतरे-साधारणा:।| ६६॥ तीथम-अधिकारारूढ- 
मन्त्रयादिराजपुरुषा:, लक्षणया आयुक्तानां तेषां व्यापारोऽपि तीर्थम्‌ । अवि- 
जञात:-अविदितेश्ारै:॥६७।।आयुक्ता:-राजाधिक्ता:। (अफसर) । तेषाम्‌= 
आयुक्ताना मन्त्यादीनाम्‌ | कर्-कार्यम्‌। अधिकारः। विभाग इति यावत्‌ । 
कुस्सित-दूषितम । प्रधानं--श्रेष्ठम्‌ १ अच्छिद्रम्‌ | तद्बृद्धयेःस्व।मिङृद्धये । 
तीर्थरान्दार्शभूतान्‌ मन्त्यादीनष्टांदशाह-मन्त्रीति । दौवारिकः=द्वार- 
पाल), अन्तर्वेशिक:-अन्त;पुररक्षकाध्यक्ष; । 'अन्तःपुरे त्वघिकृत: स्यादन्त- 
वेडिकी जनः? इत्यमरः । प्रशासक:-चौरादिशासनकर्त्ता | विषयाध्यक्षः= 
(कमिश्नर-/या मजिस्टू ट) | समाइत्ता=करादिसङ्ग हकः । (“तहसीलदार 
र) । सन्निधाता=राजनिकटवर्ती प्रधानपुरुषः । राजपरिचारका- 
ध्यक्षः, संगहीतकररक्षाध्यक्षो वा । प्रदेश्ठ-राजाज्ञाप्रचारक:, लेखकश्च । 
अश्वसाधनाध्यक्ष:=अश्बसेनाध्यक्षः । “अश्वाध्यक्षः इत्येब तु लिखितपुस्तके 
पाठः । "साधनाध्यक्षः? इति च ग्यङ्नाम । साधनाध्यक्षः=त्रलाध्यक्षः । 
र दुगापालः=कोद्टपतिः। (कोतवाल “किलेदार?) 'करपाल? इत्यस्य स्थाने-- 
_ पुरपाछ'इतिषोठःस्थात्‌। पुरपालः=पुरनगरव्यवद्दराध्यक्षः। 4 क जापुरनगरव्यवदाराध्यक्ष;। (व्योहारीजो'पञ्च' £ 
१ 'कचिदष्टादश ति मुद्रित: पाठ: | 
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द्राग्रपुः साध्यते । स्वपक्ष च-देत्री । जननी । कञ्च॒क्री। 
मालिक; । शाय्यापाळ कः। स्पशाध्यक्षः | खावत्सारकः। भिषक्‌। 
जलवाहकः । ताम्बूलवाहकः। आचायः । अङ्गरक्षकः | स्थान- 
चिन्तक; | छत्रधारः। विलासिनी | एतेषां द्वारेण स्वपक्षे विघातः 
वद्यसावत्सराचायाः स्वपक्षऽावद़ताश्चराः । 
तथाऽहितुण्डिकोन्मत्ताः सव जानन्ति तरुषु ।। ६८ ॥ 
तथा च--कृत्वा कृत्यविदस्तीर्यष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ । 
। विदाङ्कुवन्तु महतस्‍्तरूं विद्विषदम्भस: ॥ ६९ ॥ 
एव मन्त्रिवाक्यमाकण्यांउत्रान्तर मेघवणे आह- तात ! अथ 
कि निमित्तमेवंविधं प्राणान्तिकं संदैव वायसोळूकानां वेरम्‌ ?। 
स आह-वत्ख ! 
१ प्रथमा कथा 
कै दाचि डंस-शुक-वक को किल-चातको-लूक-कपो त-पाराचत- 
मुखियाजी) । लिखिते ठु 'करपाल' इति न पाठः | बलाव्यक्ष =सेनापतिः। 
सीमापाल:=अन्तपालः । क्यचिचयेव पाठः । प्रोक्कय्मत्या:--वनपाला: 
उद्दण्डा वा राजसेवकाः । 'आटविके/ति लिखिते पाठः 
देवी-राजमहिषी। जननी=राजमाता । क्ञ्चुकी=अन्तःपुररक्षकः। मालिक 
-मालाकारः। शय्यापालकः=रात्रिरक्षकः। स्पशाध्यक्ष :-चराध्यक्ष:। स्पिशा- 
ध्यक्ष' इति तु स्थुलद्दशः पठन्ति | साँवत्सरिक =ज्योतिषिकः। मिषक=्वद्यः। 
जळवा इकः=पानायशाला्यक्षः। जळदाता च | ताम्बूळवाद्क स्थगीवाह 
कः| आचार्यः=एुरुः। नाव्यञ्चा्राव्यापकश्च | स्थानरक्षकः=आसनाष्यक्षः। 
विलासिनी=वारवनितादिः | विघातः=शत्रुकृतो भेदः ! सांगत्सर: गणक: 
चरा;-्यूढचरा; । आहितुण्डिकः=व्याल्राही । उन्मचा=उन्मचवेषधराः 
॥॥६८॥ तीयेंषु-मन्त्रयाद्रशदशसु, जलाशयेषु च । कृत्यविदः=्कायकुशलाः 
प्रणिधयः=गूढपुरुषाः, रत्नाद्न्वेषकाश्च । “प्रणिधिः प्रार्थने चरे! इत्यमरः । 
अन्तः-पर्दस्थानं, पादप्रक्षेपञ्च-ङ खा | महतः-विद्वषननेव शत्रुरेव) अम्मः= 
जलं, तस्य,तलं-तप्वं,तळप्रदेशञ्च | विदाझुनन्तुऱ्ञानन्तु ॥ ६९ || 
१ .लिखितपुस्तकेऽस्याः कथाय।ः “प्रथमा कथेति व्यपदेशो इश्थठ । 
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२५० पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


` चिष्किरप्रश्रतयः सवेंऽपि पक्षिणः समेत्य सोद्वेगं मन्त्रयितुमा- 


रब्धाः। 'अहो ! अस्माकं तावद्वैनतेयो राजा,स च वासुदेवभक्तः, 
न कामपि चिन्तामस्माकं करोति, तत्कि तेन वृथास्वामिना ? 
यो छुन्धकपाशैनित्यं निवध्यमानानां न रक्षां विधत्ते । 
उक्तश्व-यो न रक्षति बित्रस्तान्पीड्यमानान्परैः सदा । 
जन्तून्‌ पार्थिवरूपेण स कृतान्तो न संशयः || ७० | 
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्‌ नेता ततः प्रजा । 
अकर्णधारा जळधौ विप्लवेतेह नौरिव. ।। ७१ ॥ 
षडिमान्‌ पुरुषो जह्याद्भिन्नां नावमिवार्णवे । 
अवक्तारमाचाथमनधीयानमृत्विजम्‌ || ७२ || 
अरक्षितारं राजानं भायां चा 5प्रियवादिनीम्‌ । 
्रामकामश्च गोपालं, वर्नकामं च. नापितम्‌ || ७३ ॥ 
तत्सञचिनत्याऽन्यः कश्चिद्राजा विहङ्गमानां क्रियताम्‌-इति । 
अथ तभेद्राकारमुलूकमवलोक्य सर्वेरभिहित यत्‌-एष 
त्त्य राजास्माक भविष्यति, तदानीयन्तां त्रपाभिषेकसम्च- 
अनः सस्भाराः-इति। अथ साधिते विविघतीथोदके, प्रगुणी- 
इतेऽोसरशतमूलिकासङ्घाते, दत्त सिंहासने, विति सप्त. प्रदत्ते सिंहासने, चर्तिते सप्त- 
प्राणान्तिकं-मृत्युपयंबसायि | 'प्राणान्तकर/मिति पाठान्तरम्‌ | विष्किराः 
7 | सेद्वेगं=सोक्लेशं । छब्घका:-शाकुनिकाः | पार्थिव- 
न पत ॥७० | नेता=नायकः, रक्षकश्च । 
नू केणधारद्यून्या । (कणधार>'पतवरिया? “सारंग? 
मांझी? ) | बिप्डवेत-विशीयेत | भिन्नांसविशीर्णाम्‌ । अर्णवे-सागरे | 
अपवक्तार>अनुपदेशरम्‌ | गोपालं=गोपं । गआमकामंज्ग्रामासक्तम्‌ । वन- 


'कामं= 
वनप्रियम्‌ । गोपाळकमंणो गोपालनस्य वनाधीनत्वात्‌ ) नापितकमणश्च 
क्षोरादेवंने5मावात्‌ || ७३ ॥ 


भद्राकारं= 
(राजतिलक 


विरिष्टाङृतिषर्‌, सुन्दरमिति बा । सम्भाराः=उपकरणानि । 
के सामग्री) । सन्धिते=आनीते। प्रुणीक्गते=सजिते। मूलिकाः= 
¢, MRI पो 
१ धनकामम?-पा० | 
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छीपसमुद्रभूधरविचित्रे धरित्रीमण्डले, प्रसारिते व्याप्रचमेणि, 
आपूर्रितषु हेमकुस्मेषु, दीपेषु वादेषु च, सज्जीकृतेणु माङ्गल्यः 
वस्ठुषु, पठत्खु बन्दिमुख्यघु, वेदोचारणपरेपु समुद्तिमुखघु 
त्राह्मणघु, गीतपरे युचतीजने, आनीतायासग्रमहिष्यां ककालि- 
कायाम्‌ , उलुको 5भिषेकार्थ यावस्लिहासने उपविशति, ताव- 
त्कुतोऽपि वायसः समायातः । 
सो चिन्तयत्‌- अहो ! किमेष सकलपक्षिसमागमो महो 
त्सवश्च ? । अथ ते पक्षिणस्तं दष्टा मिथः प्रोच्चुः-पक्षिणां मध्ये 
वायसश्चतुरः श्रयत ।'उक्तञ्च- . 
नराणां नापितो धूपः, पक्षिणाञ्चिव वायसः । 
दंट्रिणां्न श्रगालस्तु, सेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदस्यापि वचनं ग्राह्यम्‌ | 
बहुधा बहुभिः साथ चिन्तिताः सुनिरूपता: I 
कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्व द्विश्चिन्तिता नयाः || ७% ॥ 
अथ वायसः समेत्य तानाह- अहो ! कि महाजनसमागमो- 
ऽयं, परममहोत्सवश्च ? ते प्रोखः- मि: ! नास्ति कश्चि द्विद- 
ड्रमानां राजा, तदस्योलूकस्य विहङ्गमराज्याभिघको निरूपित- 


७ ०० (9) ~ 
स्तिष्ठति समस्तपक्षिभिः, तत्त्वमपि स्वमतं देहि, प्रस्ताव समाः 


यक्राङ्कितासहदेनीप्रभत्य ओषधयः । प्रदत्तेज्मत्यापिते वर्चिते-चित्रिते ] 
(बनाया) । ससेति । सप्तद्वीपयुक्तसमुद्रमण्डिते भूमण्डले इत्यथ : | हेमकुम्म- 
दीपानां पूरणं=जलतेलाम्यां पूरणम्‌ | वाद्यपूरणञ्च-ताडनमेव | (जज्ञाना) | 
समुदितमुखेषुङ्सहैव पठत्सु । अग्रमहिधघी=ःद्ठमददिषी । कृकालिका-पक्षि- 
भेद: | (कोचरी “चिकचिकवा?) ! किमर-किसर्थम्‌ । समागमः=मेलापकः 
(मेला) | ब्वेतमिक्ष/--जैनमिक्ष: ॥७४॥। अस्व--्काकश्य ! वचनंसम्मतिः । 
सुनिरूपिता-मनिर्णाताः । न विलीवन्तेन्अन्यथा न भवन्ति | नयाः 
नीतिमार्गाः । मन्त्रा इति यावत्‌ ।। ७५ |। 
महाजनः=श्रेडो जनः । निरूपितः=विचारितः 1 प्रस्तावे=उचिते सम्ये । 


१ “चतुष्पदा'मिति पाठान्तरम | 
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गतोऽसि । अथासौ काको बिहस्याह-'अहो ! न युक्तमेतत्‌ , 
यन्मयूर-हंख -कोकिळ चक्रवाक-शु क-कारण्डच-हारीत-सारसा- 
दिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्घस्याऽस्य कराळवक्रस्या- 
भिषकः क्रियत । तन्नेतन्मम मतम्‌ | तयः-- 
वक्रनासं सुजिह्माक्षं क्रूरमप्रियदशनम । 
अक्नुद्वस्पेद्दश वक्रं भवेत्कुद्वस्य कीद्शम्‌ 2 ॥ ७६ ॥ 
तथा च-खमावरौद्रम्युग्न कररमप्रियत्रादिनम्‌ | 
55 उळूक नृपर्ति कृत्वा का नु सिद्धिभविष्यति ? || ७७ ॥ 
| अपरं-वेनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः क्रियते 
राजा : । तयद्यपि गुणवान्भवति तथाप्येकस्मिन्स्वामिनि स्थिते 
| नाऽन्यो भूपः प्रशस्यते-- 
एक एव हिताथाय तेजस्वी पाथिवो भुव: । 
युगान्त इव भाखन्तो बहवोऽत्र विपत्तये ।। ७८ | 
युरूणां नाममान्नेऽवि गृद्ीते स्वा मिस॒म्भवे । 
दुशनां पुरतः क्षेमं तकक्षणादेव जायते ॥ ७९ ॥ 
तथा च-व्यपदेशेन महतां सिद्धिः सञ्ज/यते परा । 
रारिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशका: सुखम्‌? || ८० ॥ 


(बडे मो से) | कराळमक्त्रस्य=भीषणमुखस्य । सुजिह्याक्षंस्कुटिळलोचनं | 

| सिद्धिः=्लामः। का नः? इति क्वचित्‌ पाठः | 

। न एक एव तेजस्वी पार्थिव:-राजा सुवो हितार्थाय भवति | यथा युगान्ते> 

| मलये बहवो भासवन्त:-्दादद्यापि सूर्या उद्यन्ति-ते च जगतो विपत्तय एव 
तथा ऽनेकराजसमतायोऽपि देशविपत्तय एब भवति, न ललल 9 | 

१ गुरूणाज्मइखाँ, दुशनां पुरतः-स्वामिसम्मवे नाममात्रेपि गहीते,क्षेमं-- 


विपत्तिनाश्चः । बीर ५ 
रस्य राजी नामकीत्तनादेव चौरादयस्तरस्यन्तीत्याशय:। 1५९+ 
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क्र | 


AAAI AANA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenriai and eGangotri 
लूकीयम्‌ | अभिनवराजलदमीविराजितम्‌ २५३ 


OD DD DS 


पक्षिण ऊचुः--कथमेतत्‌ ?! । ख आह-- 
१ शशगजयूथनाथकथा । 

कस्मिश्चिद्दने चठुदन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसति 
स्म। तत्र कदाचिन्महत्यनात्रष्टिः खञ्जाता-प्रभूतवर्षाणि यावत्‌ । 
तया तडागहृदपल्वळसरांसि शोपसुपगतानि। अथ तेःसमस्तगज्ञैः 
स गजराजः घोक्तः-'देव ! पिपासाकुळा गजकळभा सृतप्रायाः, 
अपरे झुताश्च । तदन्विष्यतां कश्चिज्ञळाशयो यत्र जळपानेन 
। । स्वस्थतां त्रजन्ति | ततश्चिरं ध्यात्वा तेनाभिहिदम्‌- अस्ति 
महाहदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतः पाताळगङ्गाजलेन सदैव 
पूर्णः, तत्तत्र गम्यताम्‌'-इति। 3: 

तथाचुष्टिते पश्चराजमुपसपद्धिः समासादितस्तः.स हृदः । 
तत्र स्वेच्छया जळमवगाह्या$स्तमनवेलायां निष्क्रान्ताः । तस्य 
च हृदस्य समन्ताच्छशकविलान्यसङ्खयानि सुकोमलभूमी 
तिष्ठन्ति । तान्यपि समस्तेरपि तैगजैरितस्ततो भ्र“द्धिः परिः 
भग्नानि | वहवः शशका भग्नपाद्शिरोग्रीवा विहिताः, केचि- 
न्खुताः, केचिञ्जीवशेषा जाताः । 

* अथ गते तस्मिन्गजयूथे शशकाः सोद्वेगा गजपादक्षुण्ण- 

खसावचासाः, केचिद्धग्नपादाः,अन्य ज्जरितकळेवरा रुधिरप्ळुताः, 


_अन्य हतशिशवो वाष्पपिहितलोचनाः समत्य मिथो मन्त्रं चकः 


व्यपदेरोन=नामकीर्तनेन, व्यपदेशेन-नामकीर्तनव्याजेन वा || ८० || 

तत्र-वने । प्रभूतवर्षाणि=बरहूनि वर्षाणि याबत्‌ । तया>अनादृष्ट्या । 
तडागः--तिलाब? । हद: झील? । पल्वलंर'तलैया' । (सरः=सरोबर')। 
गजकलभोः-बालगजा: । स्थलेति। स्थलमध्यगतोऽपि पातालगङ्गाजलेन 
परिपूर्ण इत्यर्थः | उपसर्पद्धि:- गच्छद्भिः । अस्तमनवेलायां=सायङ्काले । 
शशकानां बिलानि-निवासभूतानि गह्वराणि | सुकोमलभूमौज्वाङकाप्रदेशे | 
अग्नपादशिरोग्रीवा:-मर्दितपादशिरःकन्धराद्यययवाः । जीवशेषाः--प्राण- 
मात्रशेषा अपि मग्नाङ्गाः। समावासाः=निवासस्थानानि । जर्जरितकळेवरा:= 


0900 0 न >्न्न्न्न्त्न्त्न्न्क्च्क््क्््क्त्््ा 
१ बिलशब्दस्य नपुंसकस्येव प्रसिद्धया सुद्रितेपु दृरयमानः पुछिक्षप्रयोगो नोचितः । 
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अहो ! वितष्टा वयम्‌, नित्यमेवैतह्जयूथमागमिप्यति, उतो 


नान्यत्र जलमस्ति । तत्सवेषां नाशो भविष्यति । उक्तञ्च- 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्गम 


हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः ॥ ८१ ॥ १ 
तञ्चिन्त्यताँ कश्चिदुपायः? । तत्रैकः प्रोवाच-'गस्यतां देश 


स्यागेन,-किमन्यत्‌ । उक्तञ्च 


त्यजेदेक कुल्स्या<र्थ ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ । 

ग्राम जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पृथिवीं त्यजत्‌ || ८२ ॥ 
क्षेम्यां शस्यप्रदा नित्यं पशुब्ृद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्चृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ।। ८३ || 
आपदर्थे धनं रक्षेद्वारान्रक्षेद्रनैरपि । 

आत्मानं सतत रक्षेदारेरपि धंनेरपिः ॥ ८४ ॥ 
ततश्चान्ये प्रोचुः-“भोः ! पिठ्पेतामहं स्थानं न शाक्यते 


सहसा त्यक्तुम्‌ , तत्क्रियतां तेषां कृते काचिद्विभीषिका, -यत्कथ 
मपि देवान्न समायान्ति । उक्तञ्च-- 


निर्विषेणापि सर्पेण कतेव्या महती फटा । 
विष भवतु मा वाऽऽस्तु फटाटोपो भयङ्करः || ८७ ॥ 
अथाउन्य प्रोचु;-यद्यव ततस्तेषां मह द्विभीषिकास्थानम स्ति 
येन नागमिष्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता बिभीषिका । तत्र 
विजयदत्तो नाम राजाऽस्मत्स्वामी शशकश्चन्द्रमण्डले निवसति 
तत््रष्यतां कश्चिन्मिथ्यादूतो यूथाधिपसका शा यत्‌-चन्द्रस्त्वामञ 


शीणशरीराः । स्पृशन>-स्पशमात्रेणापि ।। ८१ ।। एक=्णहभूपरिजनघना- 
दिकम्‌ | अर्थे=उपकाराय । रक्षणाय च | क्षेम्यां=कल्याणदोम्‌। आत्मार्थे 
स्वरक्षणाय || आपदथे=विपत्तिनाशाय ।। ८४।। तेषां=गजानाम्‌ | बिमी- 
षिका=भयजननम्‌ । चतुरदूतायत्ता-कुशलदूताधीना | मिथ्यादूतः=विजय- 
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ठूकीयम्‌ ] अमिनवराजळद्षमीविराजितम्‌ २५५ 
हदे आगच्छन्तं निषेधयति, यतोऽस्मसरिग्रहोऽस्य समन्ता- 
उसाते ।' पवमभिहिते श्रद्धयवचनात्कदांचिन्निव्तते ।' 
अथान्ये प्रोचुः-'यद्येदं तदस्ति लम्वकर्णो नाम शशकः, 
4 स च वचनरचनाचतुरो दूतकर्मश्ः । स तत्र प्रेष्यतामिति । 
उक्तश्व-- साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्नविचक्षणाः । 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥ ८६ ॥ 
९ ति >> 
अन्यश्च--यो मूख लोल्यसम्पन्न राजद्वारिकमाचरेत्‌ । 
| मिथ्यावादं विशेषण तस्य कार्य न सिध्यति ॥८७॥ 
|| [तदन्विष्यतां यथा5स्माद्यसनादात्मनां सुनिर्मुक्ति” । अथान्ये 
प्रोचुः--अह्टो ! युक्तमेतत्‌ , नान्यः कश्चिदुपायोऽस्माकं जीवित- 
स्य, तत्तथेव क्रियताम! | अथ लस्बकर्णो गजयूथाधिपसमीपे 
'निरूपितो, गतश्च । तथानुष्ठिते लम्बकणोऽपि गजमार्भमासाद्या- 
;} उंगस्यं स्थलमारुहा तं गजमुवाच- भो ! भो दुष्टयज ! किमेवं 
" लीलया निःशङ्कतयाऽत्र चन्द्रहद्‌ आगच्छसि ?, तन्नागन्तव्यं, 
निवर्त्यताम्‌?-इति | तदाकर्ण्य विस्मितमना गज आह-भोः ! 
कस्त्वम्‌ ?' । स आह-अहं लम्बकर्णो नाम शशकश्चन्द्रमण्डळे 
१ चद 0 
वसामि- -साम्प्रत भगवता चन्द्रमसा तव पाइवें प्रहितो दूतः। 


` दत्तस्य राज्ञो मिथ्यादूतः । अस्मत्परिग्रहःत्मम चन्द्रस्यानुचरवर्गः | सम- 
-नतात्‌-=हूदस्य सर्वतः । श्रद्धेयवचनात्‌=विश्वासाईवाक्यात्‌ । साकार: 
e+ निःस्पृहः=त्यागी । वाग्मी=वाक्पटटः ।।८६।। लौल्यसम्पन्नं= 

-चाञ्चल्ययुतं, डन्धञ्च । मिथ्यावादं-मिथ्याभाषिणम्‌ | राजद्वारिकः-राज- 

| ॐ प्रतिनिधिम्‌ “राजा दूतं समाचारेः दिति दुगौडाः पठन्ति ।।८७।। 

सुनिर्मुक्तिः=रक्षणम्‌ । तथैव-दूतप्रेषणमेव | निरूपितः=निश्चितः | 

“दूतत्वेने?ति शेषः । 

अगम्य-ढुगंमम्‌ । लीलया=देळया । प्रहितो दूतः= दूतत्वेन प्रहितः। भवान्‌ 
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जानात्येव भवान्‌ ,-यथार्थवादिनो दूतस्य न दोषः करणीयः, 
दूतमुखा हि राजानः सव एव । उक्तञ्च- 
उद्यतेष्वपि शख्नेषु बन्धुबीवधेष्वपि | 
परुषाण्यपि जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा ।।८८।| 

तच्छ्रुत्वा स आह-भोः शशक ! तत्कथय भगवतश्चन्द्र- 
मसः सन्देशं, येन सर क्रितते स आह-'भवताऽतीत- 
दिवसे यूथेन सहा५$गच्छता प्रभूताः शशका निपातिताः, तरिर 
न वेत्ति भवान्‌ ,--यन्मम परिग्रहोऽयं? । तद्यदि जीचितेन ते 
प्रयोजनं तदा केनापि प्रयोजनेनाऽत्र हृदे नागन्तव्यम्‌-'इति 
सन्देश: । 

गज्ञ आइ- अथ क्व वतेते भगचान्स्वामी चन्द्रः ? । ख आह- 
अत्र हदे साम्प्रतं शशकानां भवद्यृथमथितानां हतशेषाणां समा- 
श्यासनाय समायातस्तिष्ठति, अहं पुनस्तवान्तिक श्रेषितः |” 
छ साधष तद्दशय मे तं स्वामिनं येन घणस्या 5: 

शशक आह-भोः ! आगच्छ मवा सहेकाकी येन दृद्दीयामि? 
तर शशको निशासमये तं गजं हृइतीरे नीत्वा, जलमध्ये- 
स्थिते चन्द्रबिम्बमद्शयत्‌ । आह च-'भो! एप नः स्वामी जल- 
मध्ये समाधिस्थस्तिष्ठति, तन्निभृतं प्रणम्य सत्वर त्रज्ञति.-नो 
चत्समा घिभङ्चाद्यो5पि प्रभूतं कोपे करिष्यति ।? 
__ अथ गजोऽपि जस्तमनास्तँ प्रणस्या3पुनरागमनाय प्रस्थित:। 


गजयूथप; । दोषः=अपराघः । उद्यतेष्विति | दूतेन शस्त्रोत्यायने कतेअपि 
3 


SD ~ 


स्वबस्घुवगस्य बघे च इतेपि, परुषवचनेपूक्तेष्वापि 
इत्यर्थः ।८८। सः-गजराज: | न या र 
अनुष्टीयते । अतीतर्दिवसे-गतदिवसे । प्रभूता:-बहव:। परिग्रहः यि 
वग; । कुटम्बम | दतरोषाणा=निर्दखिताबरिशनाम्‌ US 
तत्‌ऱ्तः्मात्‌।तयानुहिते=गजेनतद्वचनेस्वीङृते। ¬ = नतढचने्ीकृते|माभिस्थः=्यानावरिथितः। 
१ 'उद्तेषु? इति पाठान्तरम्‌ । मुन 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


5S oS ms = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लूकीयम्‌ | अमिनवराजळक्षमीविराजितम्‌ १ 


AS ~ 


<1 
दा 


00 


शशकाञ्च तद्दिनादारम्य सपरिवाराः सुखन स्वेपु स्थानेयु 
तिष्ठन्ति स्म । अतोऽहं, त्रवीसि-व्यपदेशेन महताम्‌-'इति 121 
द्‌, अपि च-क्वुद्रमठस कापुरुषं व्यसनिनमक्कतङ्ष पृष्ठप्रटपन- 
शाल स्वामित्वेन बाञ्रियोजयेज्जीवितकामः । उक्तञ्च--- 
क्षुद्रमथपर्ति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परौ । 
` उभावपि क्षयं प्राप्ती पुरा शरा-कपिञ्नलौ ।। ८९ || 
ते प्रोचुः -'कथमेतत्‌ ?। स आह-- 
२, शश-कपिञ्जलकथा 
करिमञ्चिूनरकष पुराऽदमवसम्‌। तत्राधस्तात्कोटरे कपिञ्जलो 
नाम चडकः प्रतिवसति स्म! अथ सदै वाऽस्तमनवेलायामागत- 
योद्वयोरनेकसुभाषितगोष्ट्या देवषित्रह्मषिपुराणचरितकी तैनेन 
च पर्यटनदष्टानेककोतूहलभकथनेन च परमसुखमनुभवतोः 
EF कालो चञति । अथ कदाचित्कपिञ्जळः घाणयाचाथमन्यैश्चरङैः 
$ सहाज्न्यं पक्कशालिप्राय देशङ्गतः । ततो यावन्षिशासमयेऽपि 
नायातस्तावदहं सोद्वेगमनास्तद्वियोगडुःखितश्चिन्तितवान्‌-अहो [ 
किमद्य कपिञ्जलो नायातः १, किं केनापि पाशेन वद्धः ?, आद्दो- 
[स्वत्केनाप व्यापादितः ? । सवथा यदि कुशली भवति तन्मां 
विना न तिष्ठति।' एवं मे चिन्तयतो वहुन्यहानि व्यतिक्रान्तानि 
निभ्॒तं=सविनयं यथा स्यात्तथा | क्षुद्रं =नीचं | व्यसनिनं=व्यसनासक्त पृष्ठ- 
प्रलपनशीलस्परोक्षेष्प्रियवादिनम्‌ | अभियोजयेत्‌=अमिषिश्चेत्‌ , स्थापयेत्‌ । 
आश्रयेत्‌ । स्वीङुर्यात्‌ । अर्थपतिम-निर्णतारम्‌ , स्वामिनञ्च । न्यायान्वेषण- 
तसरो=न्यायाभिलाषिगो | “कपिज्ञल'इति चटकनामचेयम्‌ || ८९ || 
(Es सः=काकः | अस्तमनवेलायां--सूर्यास्तसमये सायम्‌। देवविब्रह्मर्षीणां 
के याति पुराणानिचरितानि, तेषां कीर्चनेन-वर्णनेन । पर्यटनावसरे च 
यानि दशनि---अनेककुतूहलानि-नानाश्चर्याणि, तेषां प्रकथनेन च | 
पक्वशालिप्रायं=्सम्पन्नशालिबहुळं | कुशली=स्त्रस्थः | पीवरतनु:=स्थुल- 
है. १ “कपिज्ञलो नाम तित्तिरिः? इति पाठा० । १ कपिवलो नाम तिचिरिर इति पाछ० |... ः 


१७ 
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ततश्च तत्र कोटरे कदाचिच्छीघ्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेलाया- 
मागत्य प्रविष्टः, मयापि कपिञ्जलनिराशात्वेन न निवारितः | 
अथाऽन्यस्मिन्नहनि कपिञ्जलः शालिभक्षणाद्‌तीव पीवरतनुः 
स्वमाश्चयं स्मृत्वा भूयोऽपि तत्रैव समायातः । अथवा 
साध्विद्मुच्यते-- 
न तादग्जायते सौख्यमपि स्वर्गे शरीरिणाम । 
दारिन्चेऽपि हि याइक्स्यास्वदेशे स्वपुरे गृहे ॥ ९० || 
अथाउसौ कोटरान्तगैत शशकं दृष्टा साक्षपमाह भोः 
शशक ! न त्वया सुन्दरं कृतं यन्ममाऽऽबसथस्थाने प्रवि- 
छोऽसि, तच्छीघ्न निष्क्रम्यताम्‌। शशक आह-“न तवेदं गृहं, 
किन्तु ममैव, तत्किं मिथ्या परुषाणि जद्पसि ? । उक्तञ्च 
वापीकूपतडागानां देवाल्यकुजन्मनाम्‌ । 
उत्सगोत्परत: स्वाम्यमपि कतुं न शक्यते ॥ ९१ ॥ 
तथा च-प्र्यक्षे यस्य यदुत क्षत्रायं दश वत्सरान्‌ । 
तत्र भुक्तिः प्रमाणं स्यान्न साक्षी ना ऽक्षराणि बा ॥९२॥ 
मोनुषाणामयं न्यायो सुनिभिः परिकीतिंत: । 
_ तिरश्चां च विहङ्गानां यावेदेव समाश्रयः || ९३ ॥ 
तन्ममतदूगृह, न तव -इति। कपिञ्जल आह-'भोः ! यदि स्मृति 
प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया न नीकरोषि तदागच्छ मया सह, येन स्मृतिपाठकं पृच्छाबः, 
| काय: । बलवान्‌ । गहेनस्वण्दे || ९० || साक्षेपस्सनिन्दम्‌। सुन्दरम> 
स्य । आवसस्थानेऱग्हप्रदेशो । निष्कम्यतां-गम्यताम | (निक्लो")। 
पर्षाणिन्क्र्राणि | देवाल्या:-देवमन्दिराणि | कुजन्मानः-जुक्षा:| उत्ग „| 
दान | स्वाम्य-प्रभुचम्‌ || ९१ | थुक्तम--उपभुक्त । भेक्ति:-उपभोग:ः रया 
(कब्जा) | अक्षराणि्टेल: | तिरश्रांस्मृगादीनाम्‌., पक्षिणाञ्च । न भुक्ति: 
प्रमाण किन्तु यावदेव--यावल्कालम्‌ | समाभयः--निवास गा 
ल म i एव प्रमाशम्‌।।९३।। 
१ 'मालुषाणां प्रमाण स्वाञ्ककतिनै दरवाषिकी इति हिसि दाळ । | 
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स यस्य ददाति स ग्रह्मातु । तथानुष्ठित मयापि चिन्तिर्व- 
किमत्र भविष्यति ?, मया द्रव्योऽयं न्यायः ? ततः कौतुका- 
दहदमाप तावचु प्रस्थितः । अत्रान्तरे तीक्ष्णदंष्रो नामाऽरण्य- 
मार्जारस्तयो विवादं श्रुत्वा मार्गासन्नं नदीतटमासाद्य कृतकुशो- 
पश्रहो निमीलितनयन ऊर्ध्वबाहुरर्घपादस्पृष्टभूमिः श्रीसूयी- 
भिसुख इमां धर्मोपदेशनामकरोत्‌- 

“अहो ! असारोऽयं संसारः । क्षणभङ्कुराः प्राणाः | स्वप्न- 
सद्दशः प्रियसमागमः । इन्द्रजालवत्कुठुम्बपरिग्रहोउयम्‌ । 


~ 


तद्धम मुक्त्वा नान्या गतिरस्ति । उक्तञ्च-- 

अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वत: । 

नित्यं सनिहितो मृत्युः क्व्यो धर्मसङ्ग्रहः ॥ ९४ ॥ 

यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 

स लोहकारभख्नेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ ९५ ॥ 

नाच्छादयति कोपीनं न दंशमशकापहम्‌ | 

झुनः पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धर्मवर्जितम || ९६ ॥ 
अन्यच्च- पुढाका इव धान्येषु, पूतिका इव पक्षिषु । 

मशका इव मर्लेषु येषां धमो न कारणम्‌ ॥ ९७ | 
तत्‌=्य्यस्य मयाश्रयणात्‌ । स्मृतिपाठकं=स्मृतितत्तज्ञम्‌ | मयास्काकेन | 
दष्टव्यः=भवश्यं दर्शनीयः | न्यायः=अस्य निर्णयः । तावनु-तयोः प्रष्ठत:। 
कतकुशोपग्रहः=णददीतकुशमुष्टिः ।धर्मापदेशनां=धर्मो पदेशम्‌ । (व्याख्यान) | 
क्षणमङगुराः=आश्ुविनाशिनः । स्वप्नसहृरः=स्वप्नहश्वदतात्तिकः । 
इन्द्रजाळं=्मायानिर्मितं पदार्थजातम्‌ । मुकत्वा=बिहाय। विभषः=सम्प्तिः | 
झाइवतः=नित्यः | धर्मसंग्रह:--धर्मोपार्जनम्‌ ॥९४।। धर्मविद्दीनानि=धर्मा- 
नुष्ठनञ्चन्यानि | भत्रा=चमंभ्रसेविका । (भायी') । शवसन्‌-्वायुं मुञ्ज- 
नपि ॥९५|| कोपीनं-गुह्य , गुदं, ख्रीपुरुषचिह-शिश्षयोन्यादि च) 'कौपीनं 
स्यादकार्येपि चीरगुद्यप्रदेशयो'रिति विश्वः | 

पुलाकः=वुच्छवान्यभेदः । 'स्यात्पुलाकस्तुच्छधान्ये' इत्यमरः । पूतिका 


१ कूतिका' इति लिखितपुस्तकपाठः । 
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२६० पञ्चतन्त्रम्‌ [ २ काको- 
श्यः पुष्पफळं वृक्षाद्भः श्रेयो शृते स्मृतम्‌ । 
श्रयातेलञ्च पिण्याकाच्छेयान्धर्मस्तु मानुषात्‌ ॥ ९८ ॥ 
सृष्टा मूत्रपुरीषार्थमाहाराय तर केवलम्‌ | 
धर्महीनाः परार्थाय पुरुषाः पशवो यथा ॥ ९९ || 
स्थैय समेषु कृत्येषु शंसन्ति नयपण्डिताः । 
बद्दन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः | १०० ॥ 
संक्षेपात्कथ्यते धर्मो जनाः किं विस्तरेण वः | 
“परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌? ॥ १०१ ॥ 
श्रयतां धर्मसवैस्व श्रवा चेवा उबधार्यताम्‌ । 
आतमन; प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत! || १०२ ॥ 


।।९७।। बक्षात्‌-पुष्प फल वा श्रेयः-श्रेष्ठ लभ्यते, दध्नश्च श्रेष्ठ घृतं भवति, 
पिण्याक:-तिलकल्क; (खली) । सानुषात्‌=मनुष्यरारीरात्‌ ।। ९८ ।| 
४ ति ।मूत्नपुरीषोत्सर्जन-मोजनादिमात्रव्यापारा; खळ धर्म हीनाः 
| च ॥९९|| यद्यपि-ब्स्थेयं-स्थिरतया विम्य 
कार्यकरणम्‌ । शंसन्ति=प्ररंसन्ति । नयपण्डिता:=नीतिकुशळाः । तथापि 
बहन्तराययुक्तस्य-विध्नवहुलस्य, धर्मस्य तु-त्वरितारचपला । गतिः= 
गमनम्‌ | अतः शीघ्रमेव धमोपा्जनं कचंब्यं, तत्र विलम्बो न कार्यः।। १००।| 
वःजयुष्मम्यं संक्षेपेण ष्मः कथ्यते । तमेबाह-परेति । पुण्याय= 
उुग्यजनकः ।।१०१।। धमंसर्वस्व=धर्मतच्वम्‌ | अवधार्ंतां=निश्ची यताम्‌ । 
प्रतिकूलानि=दुःखननकानि परस्यःप्राणिनः ॥ १०२॥। 
स्थितौ=तिष्न्तौ। तवैकल्यं-कपटनतित्वम्‌ | कदाचित्‌ त्रतदम्भ त्यक्त्वा 
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विवादो वतेते, तद्धर्मशार्त्रद्वारेणाऽस्माकं निर्णयं कुरु। यो हीन- 
वादी स ते भक्ष्यः~ इति । ख आह-भद्रौ ! .मा मेव वदतं, 
नित्वत्तोऽहं नरकपातकमार्गात्‌। अहिसेव ध्ममार्गः। उक्तञ्च-- 
अहिंसापूवको धमो यस्मात्सद्विरुदाहृतैः । 
यूकामव्कुणदंशादांस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्‌ | १०३ ॥ 
हिंसकान्यपि भूतानि यो दिनस्ति स निश्वेण: । 
स याति नरकं घोर किं पुनर्यः शुभानि च || १०४ ॥ 
वृतेऽपि ये याज्ञिका ग्रशकर्मणि पशान्व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः 
परमार्थ श्रुतेने जानन्ति । तत्र किलेतडुक्तम-अजेयेष्टव्यम-! 
इति । अज्ञा बीहयस्तावत्सप्ववार्षिकाः कथ्यन्त, न पुनः पञ्चु- 
विशेषाः । उक्तञ्च 
बृक्षास्छिखा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यदेवे गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते ! ॥ १०५ ॥ 
तन्नाहं भक्षयिष्यामि, परं जयपराजयनिणयं करिष्यामि । 
किस्त्बह बृद्धो दूर'्युः्योमाषान्तरं सम्यङ्‌ न श्रणोमि,एवं ज्ञात्वा 
मम समी प5र्तिनी भूत्वा ममाग्र न्यायं वदतं, येन विज्ञाय विवाद- 
परमार्थ चचो वदतो म परलोकताधो न भरति। उक्तञ्च यतः- 
मानाद्वा यदि बा लोमाव्क्रोधाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरक नरः ॥ १०६ ॥ 
नरकप्रदमार्गात्‌ । यूका=्केशकीटः । मत्कुणः=रक्तपः, खट्वाकीट:] (दंश:-- 
'मच्छड)॥१०३। हिंसकानि=सिंहसर्पादीनि । निश्च ण;सनिर्दयः | शुभानिर 
अहिंसकानि,दाशकमगादीनि।। १०४।।परमार्थ=रहस्यभूतमर्थम्‌ | तत्र=वेदे | 
श्रुतिषु । सप्तवारषिकःः=सप्तभ्यो वस्सरेभ्यः पूर्वमुसन्नाः-पुराणाः। एवं-प्राणि 
हिंसया।।१०५।। माषान्तरम्‌=रचनमुचरप्रस्युचररु पम्‌ न्यायम्‌=अभियोगम्‌ | 
विवादपरमार्थ=विवादस्योतितं निर्णयकारकम्‌ । न्याय=विवादनिणंयम्‌ | 
१ 'यस्मात्सवेहिते रतः? इति लिखितपुस्तकपाठः । 
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२६२ पञ्चतन्त्र [ ३ काको- 
पश्च पश्चनृते हन्ति, दशा हन्ति गवानृते । 
शतं कन्या ऽतृते हन्ति, सहस्र पुरुषानृते | १०७॥ 
उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः । 
तस्माद्दूरेण सा त्याज्या, न्यायं वा कीतयेद्तम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तस्माद्विश्रन्धौ मम कर्णोपान्तिके स्फुंटं निवेदयतम्‌ ।' किं 
बहुना-तेन क्रुद्रेण तथा तौ तूर्ण विश्वासितौ यथा तस्योत्सङ्ग- 
बतिनौ सञ्जाती । ततश्च तेनापि समकालमेवैकः पादान्तेना- 
क्रान्तः, अन्यो दंष्ट्राक्रकचेन च । एवं: द्वावपि गतप्राणौ भक्षि- 
ताविति । अतोऽहं व्रवीमि-श्षुद्रमर्थपति प्राप्य-- इति । # 
भवन्तोऽप्येनं दिवान्धं श्रुद्रमर्थपतिमासाद्य॒ राञ्यन्धाः 
सन्तः राश-कपिञ्जलमागेण ( क्षयं ) यास्यन्ति। एवं ज्ञात्वा 


OO 09) 


यदुचितं तद्विधियमतः परम्‌ ।' 

अथ तस्य तद्वचनमाकण्य “साध्वनेनाभिहितम्‌' इत्युकत्वा 
“भूयोऽपि पा्थिवार्थं समेत्य मन्त्रयिष्यामहे'-इति ब्रुवाणाः सबै 
पक्षिणो यथाभिमतं जग्मुः । केवलमवशिष्टो भद्रासनो पबिष्टो 5- 
भिषेकाभिमुखो दिवान्धः कृकालिकया सहा5ऽस्ते। आह च- 
कः कोऽत्र भोः ?। किमद्यापि न क्रियते ममाभिषेकः ?? । इति। 
तच्छुत्वा ककालिकयाऽभिहितम्‌-'भद्र ! तवाभिषेके कृतोऽयं 


अन्यथा तूते=मिथ्या निर्दिशति | पश्चनतेस्पशुबिवादस्य मिथ्यानिर्णये कृते 
सति | पञ्च -पञ्च पून, हन्ति=तद्वधपापभ।ग्‌ भवति। गवारते-दशगोवध- 
पापमाग भवति ॥१०७।। सभा=राजसभा (कचहरी”)। तत्रोपविशे विद्वान्‌ 

| ३ पा । स्फुट-अकपटं, सत्यम्‌ । तेन जनेन सा सभा वा जा 
सत्य वा बक्तव्यमित्यथं; ।। १०८ ।। अत्र खण्डित इव पाठ; | विश्रब्धो-- 
जातप्रत्ययौ । निःशङ्को, तेनमार्जारिण । तूर्ण=्त्वरितम्‌ । उत्सङ्गवतिनो= 


क्रोडान्तगतौ, तेन-माजीरेण। ठ न 
१ ऐनर्‍्यमा्जोरेण | दठुक्रकचेनस्दष्ाकरपत्रेण। भ वन्त:--पक्षिणः 
शशकपिञ्जलमा गेण= A 2 । भवन्त:-पश्षिण:॥ 


तद्त्‌ मत्युमार्गेण। तश्य-काकस्य । भूयो5पि-पुनः कदा- 

चित्‌ |. समेत्य-मिल्त्वा | मन्त्रयिष्यामहे--मन्त्र करिष्यामः | ययामिमतं = 

स्वस्बस्थानम्‌ | भ 7 MRR हक 

“नम | भद्रासनोपविष्ट:-सिंहासनासीन । अमिप्रेकाभिमुख:--राज्या- 
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विघ्लो वायसेन, गताश्च खबेंऽपि विहगा यथेप्सितासु दिक्च, 
केवळमेकोऽये वायलो3बशिष्टः केनापि हेतुना तिट्ठति, तत्त्वरित- 
मुत्तिष्ठ येन त्वां स्वाश्रये प्रापयामि ।' 
तच्छुत्वा खबिषादमुळूको वायसमाह-भो भो दुष्टात्मन्‌ ! 
कि मया तेऽपक्कतं ? युद्धाज्याभिषेक्रों में विज्नितः ? । तदद्य 
प्रभृति सान्त्रयमावयोर्वर सञ्जातम्‌। उक्तञ्च॒-- 

रोहति सायकैविंद्व छिन्नं रोहति चाऽसिना । 

वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वावक्षतम! ॥१०९॥ 

--इत्येवमभिघाय ककालिकया सह स्वाश्रयं गतः। _ 

_ अथ भयब्याकुलो वायो व्यचिन्तयत्‌-अहो ! अकारणं 
वेरमासादितं मया । किमिदं व्याहृतम्‌ । उक्तञ्च-- 

- अदेशकालार्थमनायतिक्षम यदप्रियं ठाघत्रकारि चालन: । 
यच्चाउत्त्रीत्कारणवजितं वँचो न तद्वचः स्याद्विषमेव तद्वचः ॥ ११०॥ 
बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्‌ । | 
भिषङ्‌ ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्को हि विचक्षणो विषम्‌ ¦| | 


ळूकीयम्‌ ] अभिनवराजलदव्मीविराजितम्‌ २६३ 


+ परपरिवादः परिषदि न कथञ्चित्पण्डितेन वक्तव्यः । 

सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमसुखावहं भवति ॥१२॥ | 

सुहृद्धिरापैरसकृद्विचारित स्वयं च बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ । | 

करोति कार्य खलु यः स बुद्धिमान्‌ सएव लक्ष्म्या यशसां च भाजनम्‌ । | 

| भिषेकोत्सुकः। दिवान्धः=उळूकः। विव्नितः=भवरुद्धः। सान्वयं--वंशपर म्परा - 
| सहितम्‌ | रोहति-समीमव॒ति | सायकेः=त्राणेः | असिना=्खङ्गेन । त्रीभत्सं 

>भीषणम्‌, जुगुप्सितञ्च । वाक्क्षत'मित्यत्र वाक्रुत'मित्यपि पाठ: |।१०९।। 
अदेशकालार्थसदेशकालानुचितम्‌ । 'अदेशकालज्'मिति मुद्रितः पाठ: | 
अनायतिक्षमम्‌=उचरकाले ऽञ्चमप्रदम्‌। का रणवर्जितरनिष्कारणम्‌ | बलोप- 
| क पन्नः=बलिङोपि। भिप्रकल्यैथः।। ममस्मत्सन्लिवी । इति-इति हेतो;। विच- 
| ॥ क्षणः=विद्वान्‌।।१३१।।परिबादः=निन्दावाक्यम्‌।।११३। आतै:-्यामाणिकै;! 

प्रबिचारित; आश्रयः=मूळं यस्य तत्‌ । लक्ष्म्याः माजनं=्मात्रम्‌ ।।११३।। 


ST MR 


१ “वनं परशुना इत'मिति पाठान्तरम्‌ । २ धवत्राश्रवौत्‌? पा० । ३ “विचिन्त्यः 
बुद्धया मुहुरप्यवैम्यह' मिति लिखिते पाठः । ४ हिालइल हि तदविअ मिति पाठा? | 
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२६४ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 
ढं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः । तदा मरभरत्यस्माभिः 
सह कौशिकानामन्वयगतं वैरमस्ति ।? मेघवर्ण आह'--तात ! 
एवं गतेऽस्माभिः कि कृत्यमस्ति !! । स आह-वत्स ? एवं 
गतेऽपि षाङ्कुण्यादपरश्छलोऽप्युपायो स्ति, तमङ्गी कृत्य स्वयमेवाहं 
तद्विजयाय यास्यामि | रिपून्वञ्चयित्वा वधिष्यामि। उक्तञ्च यतः 
हुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटः । 
शक्ता वश्चयितु धूर्ता त्राह्मणं छग॑लादिव || ११४ | 
मेघवर्ण आह--कथमेतत्‌ १। सोउन्नबीतू-- 
३ धूत्तत्रय-आ्रह्मणच्छागकथा । 
कस्मिश्विद्धिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः कुताग्निहोत्रपरि- 
ग्रह: प्रतिवसति स्म। तेन कदाचिन्माघमासे सौम्यानिले 
मराति मेघाच्छादिते गगने, मन्दं मन्दं प्रवर्षति पर्जन्ये, पञ्चः 
भाथनाय काञ्चद्ग्ामान्तरङ्गत्वा कश्चिद्यजमानो याचितः-'सो 


यजमान ! आगामिन्याममावस्यायामह यक्ष्यामि यज्ञं, तदेहि 
मे पशुमेकम्‌ । Me 


~ 
, सथ तन तस्य शास्त्रोक्त: पीवरतनुः पञ्चः प्रदत्तः । सोऽपि 
त समथामतश्चतश्च गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वासत्वरं स्वपुरा- 


' भिमुखः प्रतस्थे । अ गै ॥। 
8. थ तस्य गच्छतो मार्गे जयो धूर्त; श्वुत्क्षाम- 
कण्ठा संमुखा बभूवुः । Ye 


= पे तादशं पीवरं पशु स्कन्धे आरूढमवलोक्य म्रिथोऽभि- 

1 -इतम्‌-_अहो ! अस्य पशोभक्षणादद्यतनीयोहिमपातो व्यर्थता 
कौशिकानाम-उलकानाम्‌ । अन्वयागत--कुलुपरम्परागतम्‌ । घाडगुण्यात्‌-: 

सन्विविशरह्यानासनढैधीमावसमाग्रयाख्यात्‌ । «थूळोऽभिप्राय!इति पाठे-स्थूछ 

कलर अर उपाय: | तद्विजयाय-उलकराजविजयाय,। 

पछ ( छारा बकरा?) ।।११४।। कृतोडग्निहोत्रस्य परिग्रहः=स्वी- 

a ही तथामूत; | सौम्यानिले=अतिश्चीतरे-इशचानकोणपबने । पर्जन्ये-- 

_1|पग्मप्राथनाय-्यागीयबशुप्रार्थनाय । पीवरतनु:-पुष्ट:| समर्थः=्चञ्चलम्‌। 
१ विलोलहान्‌? मु०पा० । २ 'डागळा दि न Pr किस कीरक 
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मार्गेण तमाहिसाउन्चिमूच--भो ! भो वाळाग्निहोत्रिन्‌ ! 
किमेय जनविरद्धं हास्यकाथम जुष्टीयते १--यदेप सारमेयोऽप- 
वित्र! स्कन्थाधिरढो नीयते !। उक्तञ्च यतः 
५बानकुक्कुटचाण्डालाः समस्पशीः प्रकीतिंताः । 
रासभोष्ट्रौ विशेषेण; तस्मात्तान्षित संस्पृशेत्‌ ।। ११ 
ततश्च तेन कोपाभिभूतेनामिहितम्‌-अदह्दो ! किमन्धो 
भवान्‌ ? यत्पशुं सारमेयं प्रतिपादयसि !।' सोऽद्रवीत्‌- ब्रह्मन्‌! 
कोपस्त्वया न कार्यः, यथेच्छ गस्यताम्‌'-इति। अथ यावत्किश्वि- 
दृध्वनोऽन्तरं गच्छति, तावद्‌ द्वितीयो धूर्तः संमुखे समुपेत्य 
तसुवाच-'भो ब्रह्मन्‌ ! कष्टं कष्म्‌ ! यद्यपि वहुभोऽयं ते स्तः 
वत्सः, तथापि र्कन्धमारोपयिहुमयुक्तम्‌। उक्तञ्च यत+-- 
तिर्यञ्चं मानुष वापि यो मृत संस्पररोत्कुधीः । 
पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा! ॥११६॥ 
अथासौ सकोपमिद्‌माह--'भोः किमन्धो भवान्‌ ? यत्पशुं 
सुतवत्सं वदसि’ । खोऽब्रवीत्‌-भगवन्‌ ! मा कोपं छुर्‌ अशाना- 
न्मयाऽभिहितं, तस्त्रमात्मरुचि समाचर-इति । क 
अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं गच्छाते तावच्तुतीयोऽन्यवेपधारी 
धूत; सम्मुखः समुपत्य तसुवाच भो अयुक्तमेतत्‌ , यच्च॑ रासभं 
स्कन्धाधिरूढं नयसि, तस््यज्यतासेषः ! उक्तश्च 
यः स्पृरोद्रासभं मर्त्यो ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा । 
सचेल स्नानमुदिष्टं तस्य पापग्रशान्तये || ११७॥ 


द्विमपातः=तुषास्व्ः। व्यर्थतां नीयते>सोड़ शक्यते। शीतत्राणं=श्ीतादात्म- 
रक्षणम्‌ । अपमार्गणऱमार्गान्तरेण | आगत्य सम्मुखो भूस्वेति सम्बन्ध: बाला- 
ग्निहत्रिन्‌ |-मूर्खश्रोतिय | हास्यकार्यमः=उपदासयोग्यं कर्म । सारमेयः= 
कुक्कर: । पञ्च'=छागम्‌। कं कशृं--धिक्‌ चिक) (“दुःख है कि')) सृतवत्स;> 
ङी गोवत्स; । चान्द्रायणं=त्रतबिसेषः । आत्मरुचिस्स्वामिलपितम्‌ । 
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२६६ पञ्चतन्त्रम्‌ | ३ कांको- 
AANA - 


~ 


तर्‍्यंजेनं यावदन्यः कश्चिन्न पश्यति!। अथाऽसो तं पशु 
रासभं मन्यमानो भयाद्भूमौ प्रक्षिप्य स्वग्रहमुद्दिश्य प्रपलायितः 
ततस्ते त्रयो मिलित्वा तं पशुमादाय यथेच्छया भक्षितुमा- 
रुघाः । अतोऽहं ब्रवीमि -'वहुबुद्धिसमाथुक्ताः' इति । # । 
| अथवा स ध्विदपुच्यते>- 
अभिनवसेवकविनयेः प्राघुणिकोक्तैबिंला सिनीरुदितेः । 
धूतेजनवचननिकरेरिह कश्चिदवञ्चितो नास्ति ।। ११८ 
किञ्च डुवैलेरपि बहुभिः सह विरोधो न युक्तः। उक्तञ्च-- 
| बहवो न विरोद्वव्या दुर्जयो हि महाजनः । 
| स्फुरन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपीलिकाः ।। १ १९।। 
मेघवर्ण आह--'कथमेतत्‌ ?' । स्थिरजीवी कथयति-- 
. ४, पिपीलिकाशुजङ्गमकथा । 
अस्ति कस्मिश्चिद्वदमीके महाकायः छष्णसपोंऽतिद्पो 4 । 


हास । स कदाचिद्विलाबुसारिमार्गमुत्सज्या 5न्येन लघुद्वारण 
प्रमितुमारब्धः | निष्क्रामतश्च तस्य महाकायत्वांद्द्ववशतया 
ह शरीरे बणः समुत्पन्नः। अथ वणशोणितगन्घा- 
बुसारिणीभिः पिपीलिकाभिः सरवतो व्यासो, व्याकुलीकृतश्व । 
कति व्यापादयति ? कति वा ताडयति ?। 
अथ प्रभूतत्वाद्विस्तारितबषुबणाभिः ङ्गोऽतिदर्ष 
[भिः क्षतसर्वाङ्गोऽतिद्ः 
पञ्चत्वमुपागतः । छै क स 
तोऽ अवीमि-/बहवो न विरोदवव्याः-इति। + । न विरोद्धव्याः-इति । # । 
सचेल-परिहितवस्रसहितम्‌ ।। ११७ ॥। 
ु कीने वनयःतिनराचरण ।प्राुणिकोक्तैः= 
न्त्रक ES 
शदेशाः परकथापररतिथिवचनेः | विलासिनी=श्री ।। ११८ || महाजन: 
bs । सछरन्त=फटाटोपभीषणमपि | नागेन्द्रं=सपंम्‌ | वल्मीके-बिले । 
ह नतर मारेण । व्रणस्य यच्छोणितं-रुधिरं, तस्य यो रान्धः, 
नानुसरन्ति तच्छीळाभिः =कियतीः 
उुसर।न्त तच्छीलाभिः । कति=कियतीः, (कितनी १) | प्रभूतत्वात्‌= 
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तदचास्ति किञ्चिन्मे वक्तव्यमेव,तदवधायं यथोक्तमचुष्ठीय- 
ताम्‌।' मेघवर्ण आह--'तत्समादेशय; तवादेशो नान्यथा 
कर्तव्य” । स्थिरजीवी ग्राह-'वत्ल ! समाकर्णय तद्दि सामा- 
दीनतिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो निरूपितः। तन्मां-विपक्ष- 
भूतं छृत्वा5तिनिष्ठुरवचनेनिभेत्स्ये-यथा विपक्षप्रणिधीनां 
प्रत्ययो भवति तथा-समाहतरुधिरैरालिप्याऽस्यैव न्यग्रोघस्या- 
धस्तातप्रक्षिप्य [मां] गम्यतां पर्वतसृष्यमूक प्रति। तत्र सपरि- 
वारस्तिष्ठ, यावदहं समस्तान्सपलान्खुप्रणीतेन विधिना विश्वा- 
स्याऽभिसुखान्ङत्वा कृतार्थ ज्ञातदुगमध्यो दिवसे तानन्धतां 
प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा व्यापादयामि । ज्ञातं मया सम्यक्‌-नान्यथास्माकं 
सिद्धिरिति। यतो दु्ीमेतद पसाररहितं केवलं वधाय भविष्यति! 
उक अत ७ SCC > 
अपसारसमायुक्त नयक्षंदुंगेसुच्यते । 
अपसारपरित्यक्त दुगव्याजेने बन्धनम्‌ || १२० ॥ 
न च त्वया मदर्थे छुपा कार्या । उक्तञ्च-- 
अपि प्राणसमानिष्टान्पाढिताँछाढितानपि । 
मृत्यान्युद्धे समुत्पन्न पश्येच्छुष्कमिबेन्धनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पिपीलिकानां बहुत्वात्‌ । क्षतसर्वाङ्ग:=विक्षतसर्वारीरः । पञ्चत्वं=म्रत्युम्‌ । 
अत्र=्कर्तन्ये कर्मणि | समादेशय-कथय। अन्यथा कर्ततव्यः=उछङ्खनीयः। 
सामादीनः=साम-दान-दण्ड-मेदाख्यांश्चदुर उपायान्‌ | निरूपित:=स्थिरी- 
कृतः | विपक्षभूतं--शत्रुभूत॑, विपक्षप्रणिधीनां-राचुगुसचराणाम्‌, प्रत्यय;-- 
विश्वास: | समाहृतरुधिरेः=प्रहारनिष्कासितैः शोणिते:। 'समाहृतरुधिरे!रिति 
युक्तः पाठः । कुतश्रिदानीते रुधिरेरिति तदर्थ; | सपत्नान्‌=रिपून्‌ । सुप्र- 
णीतेन-सुविचारितेन । अपसाररहितं=्पलायनमा गंञ्चुन्यम्‌ । नयञ्चै:उनीति- 
विद्धिः। दुर्गव्याजेन-दुर्गना म्ना | दुगंनामधारकम्‌ । बन्धनंज्कारागइमेव ।। 
कृपा=कथमेनं स्वमन्त्रिमुख्यं प्रागसंशये योजयामीति दया । इष्टान्‌=प्रि- 
यान्‌।ळलितान्‌=सन्तोषितान्‌ (लडाए हुए)। निर्ममः सन्‌ शुष्कमिन्धनमिव- 


१ 'अनुमितं मया य्तदीयदुर्गमपसाररहितं भविष्यति' इति पाठो लिखिते | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT FS OE" 


ESSN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ कांको- 


तथा च-प्राणवद्रक्षयेद्रत्यान्स्वकायमिव पोषयेत्‌ । 
संदेकदिवसस्याऽ्े यत्र स्याद्िपुसङ्गमः ।॥। १२२॥ 
तस्वयाऽहं नाऽत्रविषये प्रतिषेधनीयः।-इत्युक्स्वा तेन सह 
शुष्ककलहं कर्खमारच्घः । अथाउन्ये अस्य सत्याः स्थिरजी विन 
मुच्छुङ्खलवचनेजदपन्तमवलोक्य तस्य वधायोद्यता मेघवर्णना- 
भिहिताः- अहो ! निवर्तध्वं यूयम्‌, अहमेवास्य शञ्जुपक्षपातिनो 
दुरात्मनः स्वयं निग्रहं करिष्यामि’ । इत्यभिधाय तस्योपरि 


[oN ञ्ज SN हर ~~ [क्यै 
समारुह्य, ल्घुमिम्चञ्जचपहारस्त परद्चवत्य, आहतराघरण छ्वावाय- 


त्वा, तदुपदिष्टसृण्यसूकपर्वत सपरिवारो गतः | 
एतस्मिन्नन्तरे कुकालिकया द्विपत्प्रणिधीभूतया तत्सब मेघ- 
वर्णस्याऽमात्यव्यसनसुलूकराजस्य निवेदितं यत्‌,-तवारिः 
सम्प्रति भीतः क्वचित्मचलितः सपरिवारः'-इति । 
अथोळूकाधिपस्तदाकण्याऽस्तमनवेलायां सामात्यः सपरि- 
जनो वायसवधार्थे प्रचलितः । प्राह च-त्वर्यतां ! त्वरतां ! 
भीतः दाचुः पलायनपरः पुण्येळभ्यते । उक्तञ्च- ` 
“शत्रोः प्रचळने छिद्रमेकमन्यञ्च संश्रयम्‌ । 
ुर्वाणो जायते क्यो व्यग्रे राजसेविनाम्‌? ।। १२३. 


एवं बुवाणः समन्तान्न्यग्रोधपादपमधः परिवेष्ट्य व्यव स्थितः| 


पश्येत्‌ ॥१२१।। सदा=सवंदा, रक्षयेत्‌ पोषयेच, एकदिवसस्यस्युद्धदिनोप- 
योगार्थम्‌ । रिपुसङ्गमः=शत्रुसमागमः ।।१२२।। , 

तेन=्मेधवर्णेन । झुष्ककलहं-मिथ्याविवादम्‌ | उच्छ झुलबचनै:- 
उदण्डवाक्यैः | निग्रहं-दण्डम्‌ । लघुमि:>अक्रूरे: । प्लावयिला-स- 
भत्तादुब्याप्तं कृवा । द्विषत्मणिधीभूतया>शबुगुप्तचरीभूतया । अमात्य- 
व्यूसनं--मन्त्रिणा कलहरूपममात्यव्यसनम्‌ । प्रचलितः-पलायित: । बज: 
रिति | स्थानत्याग एकं छिद्रम्‌, द्वितीयश्च नबीनस्थानसंश्रवरूपं छिद्रम्‌ । 
तदेवं ठिद्रद्रयाच्छतु: पलायनपरो वश्यो भवति । राजसेविनाम्‌- 
राजपुख्घाणाम्‌ । व्यग्रल्नातू-यूर्वस्थानत्याग-मवीनस्थानसमाश्रय- 
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यावन्न कश्चिद्वायसो दृश्यते, तावच्छाखाग्रमधिरूढो हृष्टमना 
बन्दिभिरभिष्ट्रयमानो5रिमदनस्तान्परिजनान्प्रोवाच-- अहो ! 
ज्ञायतां तषां मागः, कतमन मार्गण प्रनष्टाः काकाः?, तद्यावन्न 
दुर्ग समाश्रयन्ति, तावदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापाद्यामि। उक्तश्च- 
“बृतिमप्याश्रितः शत्रुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा । 
किं पुनः संश्रितो दुर्ग सामग्रचा परया युतम्‌! ॥ १२४ ॥ 
अथेतस्मिन्पस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामाख--'यदेतेऽ- 
स्मच्छत्रचोऽडुपलव्धाऽस्मट्टत्तान्ता यथागतमेच यान्ति, ततो 
सया न किञ्चित्कृतं भवति | उक्तञ्च-- 
| अनारम्मो हि कायाणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ | 
आरब्धस्या ऽन्तगमनं द्वितीय बुद्विङक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तद्वरमनारम्भो, न चारम्भविघातः। -तदहमेताञ्छव्द्‌ सं- 
श्राव्यात्मानं दर्शयामि । इति विचायं मन्दं मन्दं शब्द्रमकरोत्‌। | 
तच्छ्रुत्वा ते सकला अप्युलूकास्तद्वघाय जग्सुः। अथ तेनोक्तम्‌- 
अहो! अहं स्थिरजीवी नाम मेघवर्णस्य मन्त्री, मेघवर्णेनेवेडशी 
मवस्थां नीतः। तन्निवेदयतात्मस्वास्यग्र। तेन सह वहु वक्तव्य- 
मस्ति! अथ तैनिवेदितः स उलूकराजो विस्मयाविषएस्तत्क्षणा- 
त्तस्य [बहुब्रणकिणाङ्कितस्य] सकाशं गत्वा प्रोवाच-भो भो ! 
किमेतां दशा गतस्त्वं ? तत्कथ्यताम्‌ । स्थिरजीवी प्राह-देव ! 
श्रयतां मे एतद्वस्थाकारणम्‌-अतीतदिने, ख दुरात्मा मेघवर्णो 
ब्यग्रत्वात्‌ ।।१२३।। प्रनष्टा:-पलायिता: । दृतिस्कण्टकदृतिम्‌ । ( बाढ़ ) । 
जियीषुणा=विजयार्यिना । परया=उष्कृष्टया ।। १२४।।प्रस्तावे=प्रसङ्गे । अचु- 
ह पलब्धो-न ज्ञातोऽस्मद्वृत्ान्तो येते तथाभूताः। यथागतं-ययेवायातास्तयेव। 
( ततो न किञ्चित्‌=तो मैंने फिर क्या किया ) । प्रथमं-श्रेषमू, आयञ्च । 
( सबसे पहिले तो ) । अन्तगसनंज्समाति: । द्वितीयम=्अपरम्‌ ।।१२५।। 
वरं =किञ्चिच्छ्रेउम्‌। एतान्‌=उल्कान्‌। आत्मस्वामिनः=उळूकराजस्याग्े। 
कु बिरजीवीः पाठः । 


। 
| 
| 
|. 
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युष्मङ्गथपादितान्‌ प्रभूतवायसान्‌ इष््रा युष्माकसुपरि को पशो क- 
ग्रस्तो युद्धार्थं प्रचलित आसीत्‌ । ततो मया$भिहितम्‌-'स्वा- 
मिन्‌! न युक्तं भवतस्तदुपरि गन्तुं, बलवन्त एते, बलहीनाश्च 
बयम्‌ । उक्तश्च 
बढीयसा हीनबलो विरोधं न भूतिकामो मनसापि बाँज्छेत्‌ । 


ने बध्यते ऽत्यन्तबलो हि यस्माकं प्रणाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तेः १२६।। 
तत्तस्योप!यनप्रदानेन सन्धिरेव युक्तः। उक्तश्च 
'बळ्यन्तं रिपुं दृष्टा सवेस्वमपि बुद्धिमान्‌ । 
य > > 
दत्ता हि रक्षयेत्माणान्रक्षितेस्तेधन पुनः! ॥ १२७ ॥ 
तच्छुत्वा तेन दुजैनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिनं मामाइाङ्क- 
मानेनेमां दशां नीतः । तत्तव पादौ साम्प्रतं शरणम्‌ । किं 
बहुना विज्ञ, यावदहं प्रचलितुं शक्रोमि, तावत्वां तस्या- 
ऽऽवासे नीत्वा सववायसक्षयं विधास्यामि’-इ'ति । 
थं ९ 
अथारिमदेनस्तदाकर्ण्य पिदृपितामहक्रमागतमन्त्रिभिःसा 
मन्त्रयाञ्चक्र । तस्य च पञ्चमन्त्रिः तद्यथा-रक्ताक्षः क्रूराक्षः 
दीप्ताक्षः, वक्रनार:, प्राकारकंण्रेति Ue 
 वक्रनाश,, प्राकारकणेश्वेति। तत्रादौ रक्ताक्षमपृच्छत्‌- 
भद्र ! एष तावत्तस्य रिपोर्मन्त्री मम ककल तस्य बी मम हस्तगतः, तति क्रिय- तत्कि क्रिय- 
तेन=भवतस्वामिना सह। ुष्मद्वयापादितप्रमूतवायसानां पोडे !ति पाठान्तरे- 
युष्मद्दापादितप्रभूतवासनां=भवद्भिईतानां बहूनां काकानां 
शोकेनेत्यथ: | एते=उलूकाः । ४ 
५ क क | अतिबलस्तु बलवस्वादेव न वध्यते-पीडयित न शक्यते | 
२=किन्ठ॒ हीनवलत्तु, व्यक्तऱ्भुबं-वही पतङ्गवत्मणश्यत्येवेत्यथेः ।।१२६।। 
उषायनस्य=उपहस्य | प्रदानेन=समर्षणेन | (नेट देकर) | उपप्रदाने 
नेत्यपि पाठ; । तैः=प्राणेः ॥ १२७ || गव 
तेन=मेधवर्णेन, (यावत्‌ १ 
मेघवर्णस्य | ता कं रत न 
प्र दन पिलमागतमस्तिमि: रष इ! । पितृपितामहक्रमागतमब्जिमि: साधे-पर- 


। इर्याद। रन वश्ये वतसर शिसितपुस्तकपाठस्तु शोभनः ३ प्रावार 
ः । 
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ताम्‌ ?-इति । रक्ताक्ष आह-दिव ! किमत्र चिन्त्यते, अविचार 


| 

। मयं हन्तव्यः । यतः 

| “हीन; शत्रुनिंहन्तव्यो यावन्न बल्वान्भवेत्‌ । 

|| + ्रापतस्वपौरुषवलः पश्चाद्रवति हुर्जयः' || १२८ 
|| 


| किञ्च-स्वयसुपागताः श्रीस्त्यज्यमाना शपतीति लोके 
: प्रचादः। उक्तञ्च— 
॥ कालो हि सकृदभ्येति यन्नरं काठकाङ्किणम्‌ । 
। दुळभः स॒ पुनस्तेन काल: कर्माइचिकीषता ॥ १२९ ॥ 
श्रूयते च यथा-- 
चितिकां दीपितां पश्य, फटां भग्नां ममैव च । 
मिन्नरिङष्टा तु या प्रीतिन सा स्नेहेन वधते || १३० ॥ 
अरिमदेनः प्राइ-कथमेतत्‌ ?। रक्ताक्षः कथयति- 
५ ब्राह्माणसर्पकथा । 
अस्ति कस्मिश्चिद चिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्र।ह्मणः | तस्य च 
कृषि कुवेतः सदैव निष्फलः कालोऽतिवर्तते । अथैकस्मिन्दिवसे 
स ब्राह्मण उप्णकालावसाने घमातेः स्वक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां 
प्रसुप्तोऽनतिदूरे वर्मीकोपरि प्रसारितबृह्त्फटाटोप- 
भीषणं भुजङ्गमं  दष्ट्रा चिन्तयामाख-'“नूनमेषा क्षेत्रदेवता 
म्पराप्रासैरमात्यैः सह । अविचारं=चिन्तां संकोचं च विनेव । 'अविचारित?!- 
मिति मुद्रितपाठ: | हीनः=निवेलः | प्राप्त स्वं पौरुषं पराक्रमं बलञ्चस्वीर्यञ्च 
येनासौ तथाभूतः ।।१२८।। 
श्री:-शन्रुवधोत्था की्िविजयलक्ष्मीः। प्रवा दः=प्रसिद्धिः | कालः=उन्नति- 
समयः। अनुकूलः समयः। सङ्षत्‌=एकवोरम्‌। कालकाङिक्षणम्‌ज-अनुकूलसम- 
याभिलाषिणम्‌।कर्म=कायंम्‌। अचिकीर्षता=कततु मनिच्छता-आलस्याभिमूतेन । 
कालः=उन्नतिकारकः कालः । कम चिकीर्षते' त्यपि लिखिते पाठः | १२९।। 
चितिकां=्चितां । फरां=्फणां । भग्नोम्‌=आइताम्‌ । भिन्नाम्‌। 
भिन्नर्छिष्=ूर्वं भिन्ना-नष्टा, पश्चात्‌ -र्छिष्टा=संश्ठोषिता ।। १३० ॥। ः 
निष्फल; =अन्नादिफल्च्यः । उष्णकालावसाने-प्रीष्मत्तु समाप्तौ वर्षा- | 
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याचित्वा शराबे निक्षिप्य वब्मीकान्तिकप्नुपागत्योबाच-भोः 
, क्षेत्रपाल ! मयैतावन्तं काळं न ज्ञातं यत्वमत्र वससि-तेच पूजा 
न कृता, तत्साम्प्रत क्षमस्व? | इत्येवसुक्ता दुग्धञ्च निवेद्य 
ग्रृहाभिसुखं प्रायात्‌। अथ प्रातर्यावदागत्य पश्यति,तावद्दीवार्‌- 
मेकं शरावे दष्टवान्‌ । एवञ्च प्रतिदिनभेकाकी समागत्य तस्मे 
क्षीरं ददाति-एकैकञ्च दीनारे गृह्णाति । 
अथैकस्मिन्दिवसे वट्मीके क्षीरनयनाय पुत्रं निरूप्य त्राह्मणो 
ग्रामान्तरं जगास । पुरोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनः 
गृह समायातः। दिनान्तरे तत्र गत्वा दीवारमेक च द्रा 
गृहीत्वा च चिन्तितवान्‌-'नूनं सौवणेदीनारपूर्णो वल्मीकः, 
तदेनं हत्वा खर्वेमेकवारं ग्रहीष्यामि ।' इत्येवं सम्प्रधाया 5न्येद्युः 
क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सपो लशुडेन शिरसि ताडितः । 
_ ततः कथमपि दैचवशादसुकजीवित एव रोषात्तमेव तीव्र- 
॥वषद्रानस्तथाऽदशत्‌--यथा ख सखः पदश्चत्वप्ुपागतः । 
स्वजनेश्च नातिदूरे क्षत्रस्य काएसञ्चयैः संस्क्ृतः । 
अथ द्वितीयदिने तस्य पिता समायातः स्षजनेभ्यः सुत- 
नाशकारणं थुत्वा तथैव समर्थितवान्‌ । अत्रवीश्च- 
भूतान्‌ यो नाउनुगृहाति, द्यात्मन; शरणागतान्‌, । 
अूताथास्तस्य नर्‍यन्ति हंसाः पद्मवने यथा ॥ १३१ | 
'प्रारम्मे | षमोच=आतपारदितः प्रसारिता विस्तारिता या ठरत उञ उदः प्रसारिता=विस्तारिता या बृहती फटा, तस्या 
य आटोप ऱझाडम्वर',तेन मीषणं=भयानकम्‌। भुजज्ञमं-सर्प म्‌|क्षेत्रदेवता-- 
1010. दैन न | याचित्वा-मिक्षित्व । शरावे--मृत्यात्रे । 
1३) । वस्मीकान्तेन्-बिलक्षमीपे | साम्प्रमम-इदानीमू । पायात्‌ 
 जगाम।दीनार-स्वर्णनिष्कम्‌(मोहर)| निरूप्य-नियुज्य । सौवणदीनारपूर्ण;-- 
खणमुद्रापूरितः। एन=सपेम्‌ | सम्प्रघाय॑-निश्चित्य। अशुक्तजीवितः=न मृतः | 
000 1100 | तथव समयितवानर'दुशेन मत्युत्रेण खकर्मण: नाप ही देन मुने समः फडसासा- 
१ “गृह्णति शरणागतान्‌” पा० । 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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ळूकीयम्‌ ] अभिनवराजलक्ष्मीतिराचितम्‌ । 


[ 


पुरुयेस्कम्‌- कथमेतत्‌ ? । ब्राह्मणः कथयति 
६ स्वर्णहंस-स्वर्णपक्षि-राज़कथा 
अस्ति करििश्चिदचिष्टाने चित्ररथो नाम राजा। तस्य योघेः 
खुरक्ष्यमाणं पद्चलरो नाम सरस्तिष्ठति । तत्र च प्रभूता जाम्यू- 
नदसया हंसास्तिए्न्ति । षण्मासे पिच्छमेकैकं परित्यजन्ति । 
अथ तत्र सरसि सौदर्णो बृहत्पक्षी समायातः/यैश्रोक्तः -अस्मा- 
कं मध्ये त्वया न वस्तव्यं । यन्न कारणेनास्माभिः षण्मासान्ते 
पिच्छेकेकदानं कत्वा गुहीतमेतत्लरः-पवञ्च किं बहुना-परस्परं 
दैघसुत्पन्नम्‌। स च राज्ञः शरणं गतो -व्रवीद्‌-दिव | पते पक्षिण 
एवं वदन्ति-यद्स्माक राजा कि करिष्यति ?-'न कस्याप्या- 
वास दृः । मया चोक्तम्‌-न शोभनं युष्माभिरमिहितम्‌, अहं 
गत्या रज्ञे निवेद्यिष्यामि-'इति । एवं स्थिते देवः प्रमाणम्‌ । 
ततो राजा शुत्यानब्रवीत्‌- भो भोः ! गच्छत ! सवोन्पक्षि- 
णो गताऽखूःकृत्वा शीघमःनयत।'राजादे शान्तरमव प्रचलुस्ते । 
अथ लणुडहस्तान्राजपुरुषान्डष्टटा ` " तजेकेन पक्षिणा दृद्धे- 
बोक्तम्‌-'भोः स्वजनाः! न शोभनम,पतित^्‌। ततः सर्वेरेकमती- 
भूय शीघसुत्पतितव्यम्‌ । तेश्च तथानुष्ठितम्‌ । अतोऽद ब्रवीमि-- 
“भूतान्यो नाजुशुह्णाति-'इति |॥ # ॥ 
-इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मणः प्रत्यूष क्षीरं ग्रहीत्वा तत्र गत्वा 


दित! मिक्येबं समर्थितवान्‌ । भूतान्‌=ीबान्‌ । आत्मीयानिति तु प्रकृतानु- 
गुणो-थ॑ः । न अनुग्रह्माति-्तेषु दयां न कुरुते । तानुपेक्षते | भूतान-- 
स्थिरान्‌ । पुरातनानिति वा र्थः | 

भूतार्था:-सिद्धान्यपि कार्याणि। योघेः=मदैः (सिपाही)। जाम्बूनद- 
मयाः=स्वणमयाः । पिच्छ =पक्षम्‌ । ग्रहीतंसझुल्केन गह्ीतम्‌ । ( भाडे पर 
या मोल ले रखा है ) । द्वेघं-विवादः । (झगडा) । स च--बृहलक्षी च | 
देव;-भवान्‌ । प्रमाणं-निर्णता | गतासून्‌स्मृतान्‌। ते-भृत्या:। एकमती- 
भूयएक मतं कृत्वा । तथानुष्ठितम--उत्मतिता:। (“उड गए") | प्रत्यूषे- 


Nr] 
) ७ 
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तारस्वरेण सर्पमस्तौत्‌ । तदा सश्चिर बल्मीकद्वारान्तर्लीन 
एव ब्राह्मणं प्रत्युवाच~त्वं लोभादचागतः पुत्रशोकमपि विद्दाय, 
अतः परं तव मम च प्रीतिनोंचिता,तव पुत्रेण योवनोन्मदेनाहं 
ताडितः, मया स दिष्टः । कथं मया लगुडप्रहारो विस्मर्तव्यः, 
त्वया च पुत्रशोकदुःखं कथं विस्मतव्यम्‌ ?। इत्युकत्वा बहुमूल्य 
हीरकमणि तस्मै दस््वा-'अतः परं पुनस्त्वया नागन्तब्यस्‌'-इति 
पुनरुक्त्वा विवरान्तगतः । ब्राह्मणश्च मणि गृहीत्वा पुअवुद्धि 
निन्द्न्स्पणृहमागतः । अतोऽहं ब्रवीमि-'चितिकां दीपितां 
पझ्य’-इति ।£ 
_ तदस्मिन्हतेऽयत्नादेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति ।' 
तस्यतद्वचनं श्रुत्वा कूराक्षं पप्रच्छ-'भद्र ! त्वं तु कि मन्यखे !!। 
सोऽब्रवीत्‌--'देच ! निद्‌थमेतद्यदनेनाभिद्दितम्‌ । यत्कारणं-- 
'दारणागतो न बध्यते ।' सुष्डु खल्विद्माख्यानम्‌-- 
श्रूयते हि कपोतेन शत्रु: शरणमागतः । 
पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्व मांसेनिमन्त्रितः ॥ १३२ ॥ 
CIC 
अरिमरेनोऽब्रवीत्‌-'कथमेतत्‌ ?' । क्रूराक्षः कथयति-- 
७, कपोतलुब्धककथा 
कश्चित्छुद्रसमाचार: प्राणिनां कालपन्निम: । 
~ 
विचचार महारण्ये धोरः शकुनिलुब्धकः ॥ १३३।। 
~ 
नेव कञ्चितसुहृत्तस्य न सम्बन्धी न बान्धवः | 
~ ~ 
स तः संव: परित्यक्तस्तेन रोद्रेण कमणा ॥१३४॥ 
| | ततर>सपंबिलसमीपे । तारस्वरेण=उच्चेःशब्देन । वल्मीकद्वारान्त- 
छान; नबिलद्वारमध्यस्थो निगूढ एब । योवनोन्मदेन-यौवनबलदर्पितेन । 
ड अस्मिन्‌=स्थिरनीविनि शत्नुमन्त्रिणि। अयस्नात्‌=अप्रयातात्‌। अकण्टकं= 
आ । सुर हितम्‌ । तस्य=रक्ता क्षस्य । यत्कारणम्‌=अनोौ चित्ये हेतुः। 
आर [क मन्त्रित ५. ५ 
पाख्यानन्कथा]नि :ऱभोजित: ्षुद्रवमाचार:>नीचदृतिः| 
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ढ्कीयं ] _ _ अमिनवराजछक्ष्मीविराजितम्‌ | २७५ 
अथवा-य नृशसा दुरात्मान: प्राणिनां प्राणनाशका: | 1 
उद्दजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥१३५॥ 
स पञ्जरकमादाय पाश्च लगुड तथा | 
३ नित्यमेत्र वनं याति सर्वप्राणिव्रिडिसकः ॥ १३६ || 
अन्येदु्रमतस्तस्य वने कापि कपोतिका । 
जाता हस्तगता तां स प्राक्षिपस्रान्तेर || १३७ ॥ 
अथ कृष्णा दिशः सर्वी वनस्थस्या ऽमवन्घंनैः । 
वातवृष्टिश्च महती क्षयकाल इवा ऽमत्रत्‌ || १३८ ॥ 
ततः स त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुमुहु: । 
अन्वेषयन्परित्राणमासधाद वनस्पतिम्‌ ॥ १३९ || 
मुहूत. पैश्यते यावद्वियद्विमडतारकम्‌ । 
प्राप्य वृक्ष वदत्येवं 'यो उत्र तिष्ठति कश्चन-॥ १४० ॥ 
तस्याहं शरण प्राप्तः स परित्रातु मामिति | 
हि शीतेन भिद्यमान च क्षुधया गतचेतसम्‌' ॥ १४१ ॥ 
॥ -अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचिरोषितः । 
ही मार्यीविर हितस्तिष्ठन्विललाप मुदु:खित: ॥ १४२ ॥ 
| “वातवर्षो महानासीन्न चाऽऽगच्छति मे प्रिया । 
तया विरहित हयतच्छून्यमथ गृह मम || १४३ ॥ 
शकुनि ङुब्धकः=पक्षित्रन्धकः (बह्देलिया) | रोद्रेण-क्रेण । उद्वेजनीयाः= 
) उद्वेगजनकाः । व्याळाः=हिलजन्तत्रः । पज्ञरकस्पज्ञरं (पिञ्जर) । धने:= 
सेवै; । वातत्रृ्टिः्सव/ता वृष्टिः | क्षयकाल!-प्रलयः ।।१३८।। परित्राणं= 
रक्षास्थानम्‌ । वनस्पतिञ्दक्षम्‌ | विमलतारकं=्पष्टनक्षत्रम्‌ । त्रियत्‌=गग- 
% नम्‌ सुहूर्ते=क्षणं यावत्‌। पश्यते=1श्यति। महाभारतीय: छान्दसः प्रयोगः | 
॥ | । अन्रज्च्क्षे गतचेतसं-श्रान्तचित्तम्‌। इति शब्दो -त्रेव योज्यः ।।१४१।। 
सुचिरोषित >चिरकालान्निवसन्‌ | विलापमेवाइ--वातेति । आसीत्‌= 


१ -यावदास्ते मुहूतत्तेंक वियद्विसळतारकम्‌ । 
स तु प्राप्याऽवददूत्रुद्धया देवता शरणं मम? । इति पाठा० । 
२ 'सुषिरोषित’ इति लिखिते पाठः स च सुन्दरः । सुपिरंस्कोटएम्‌ | 
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पतिव्रता पतिप्राणा पच्युः प्रियहिते रता | 

यस्य स्यादीदृशी भाया धन्यः स पुरुषो भुवि | १४४ ॥ 
| न गृह गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते । 
| गृहे हि गृहिणीहीनमरण्यसदृरा मतम्‌? ।। १४५ || 
| पञ्नरस्था ततः श्रुत्वा भतुंदुःखान्वित वचः । 
| कपोतिका सुसन्तुष्टा वाक्यश्चदमथाऽऽह सा ॥ १४६ || 
| न सा ख्रीत्यभिमन्तब्या येस्यां मर्ता न तुष्यति | 
| बुटे मतरि नारीणां तुष्टः स्युः सर्वदेवताः ॥ १४७ ॥ 
दावाग्निना त्रिदग्धेव सपुष्पस्तबका लता । 
भस्मीभवतु सा नारी यस्यां भर्ती न तुष्यति ।| १४८ ॥। 
मित ददाति हि पिता मित भ्राता मितं सुतः । 


अमितस्य हि दातारं भतीर का न पूजयेत! ॥ १४९ | 
पुनश्चात्नवी तू-- 
“ह्ृणुप्बाइवद्दितः कान्त ! यत्ते वक्ष्याम्यहं हितम्‌ | 
प्राणरपि त्वया नित्य संरक्ष्यः शरणागतः ॥ १५० ॥ 
एष शाङुनिकः शेते तवावासं समाश्रितः । 
६ शीतातश्व क्षुधार्तश्च पूजामस्मै समाचर ॥ १५१ ॥ 
| श्रूयलं च-यः सायमतिथि प्राप्त यथाशक्ति न पूजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्कृतं दा सुकृतं चापकर्षति सी दुत दसा खुं चापकर्षति ॥ १५२ ॥ 
| का हया “पप, नेष्टकादिरचितं वस्तुतो गइमिति भावः । 
| ह (या दू || i ॥। का नलदग्घेव | 
व्यर्थ; । स्तवक:-गुच्छकः गक i Be ती 
मिर्त=परिमितम्‌। अवहितः=सावधानः | संरक्ष्यः=संरक्षणीयः । आवासं= 


गई दक्ष । अशौ=अतिथिः । दुष्कतं 
ता केक 8 त भि राज पापम्‌ | सुकृतं-- 
१ “स्याः? इति प० | श=पुण्यम्‌।। १५२।। 
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दूकीयम्‌ | , __ , अभिनवराजल; (मीविराजितम्‌ । २७७ 
मा चाऽस छ कृथा द्वेषं बद्वाञनेनेति मख्रिया। 
| स्वक्षतेरेव बद्धा5हं प्राक्तनेः कमबन्धने: ॥ १५३ ॥ 
यलः-दारिद्यरोगढुःखानि वन्धनव्यसनानि च । 
डर आत्मापराधब्वक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
| तस्माच्तर द्वेषमुत्सृज्य मद्वन्धनसमुद्भ रम्‌ । 
| धर्मे मनः समाधाय पूजयेने यथाविधि’ ॥ १५५ ॥ 
| तस्यास्तद्वचनं श्रुला धमयुक्तिसमन्त्रितम्‌ । 
| उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राह छुब्धकम्‌ ॥। १५६ ॥ 
द्र | सुस्त्रागतं तेऽस्तु ब्रूहि किङ्कखाणि ते ? | 
सन्तापश्च न कतव्य; स्त्रगृहे वतते भवान्‌? || १५७ ॥ 
तस्य तद्वचन श्र॒त्वा प्रत्युवाच विहङ्गहा । 
“कपोत | खळ शीतं मे हिमत्राणं विधीयताम ॥१५८।। 
स ग्वा ऽङ्गारकं नीत्वा पातयामास पावकम्‌ । 
ततः शुष्केषु पणषु तमाशु समदीपयत्‌ || १५९ ॥ 
सुसन्दीप्तं ततः कृत्वा तमाह रारणागतम्‌ । 
“सन्तापयस्व विश्रब्धं स्वगात्राण्यत्र निभयः ॥ 
न चारिति विभव: कश्चिन्नाशये येन ते क्षुधम ।। १६०॥। 
सहस्र भरते कश्चिच्छतमन्यो दशापरः । 
मम सकृतपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्मापि दुभरः ॥ १६१ ॥ 
प्ाक्तने:=पूर्वोपारजितैः । बन्धनं=कारागारादिबन्धनम्‌ । व्यसनं=विप- 
त्तिम्‌। आत्मनः=अपराध एव दृक्षस्तस्य एतानि फडानि ।।१५४।। एनं= 
शाकुनिकम्‌। अघृटः=विनीतः। धृष्ट' इति पाठे निर्भय इत्यर्थः । 
स्वण्हे=आस्मन एव रहें । हिमत्राणं=शीतरक्षा । सः-कपोत: । शुष्केषु 
पर्णेषु पाबकं=्वहनिम्‌। पातयामास=निचिक्षेप । तं=्वह्निम्‌ ।। १५९ | 
सन्तापयस्वस्त्रह्विना तापय (“तय लीजिए?) । विश्रन्धं=सविइवासम्‌ । 
विभवः=्धनम्‌, अनादि च । क्षुघं+जुभ॒क्षाम ।। १६०॥ भरतेस्पालयति । 
इ बृष पा० । “स गत्वाऽङ्गारकर्मान्तमानयामात पावकमिति लिखित 


सुन्दरः पाउ: । अङ्गारकमा्तिंऽमहानसम्‌ । 
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तस्याऽनेकपरिक्लेश गृहे किं वसतः फलम्‌ ? ॥ १६२ ॥ 
तत्तथा साधयाम्येतच्छरीरं हुःखेजीवितम्‌ । 
यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यर्थिसमागमे’ ।। १६३ ॥ 
स निनिन्द किलात्मानं न तु तं लुब्धक पुनः । 
उवाच-“तपयिष्ये तयां महुते प्रतिपाल्यः || १६४ ॥ 
एवमुक्वा स धर्मात्मा प्रहृ्टे नान्तरात्मना । 
तमग्नि सम्परिक्रम्य प्रविवेश स्ववेश्मवत्‌ || १६५ || 
ततस्तं छुन्धको इवा कृपया पीडितो भ्रशम्‌ | 
कपोतमग्नौ पतितं वाक्यमेतदभाषत ।। १६६ || 
'यः करोति नरः पापं न तस्यात्मा धरु प्रियः | 
आक्षना हि कृत पापमात्मनेव हि मुज्यते || १६७ ।। 
सोऽइं पापमतिश्चैव पापकमरतः सदा । 
पतिष्यामि महाधोरे नरके नाऽत्र संशयः || १६८ ।। 
नून मम नृशसस्य प्रत्याद्दीः प्रदर्शित: । 
प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महात्मना ॥ १६९ ॥ 
अध प्रभृति देह स्व स्वधोगविवर्जितम्‌ । 
तोयं स्वस्यं यथा ग्रीष्म शोषयिष्याम्यहं पुनः ।।१७०॥। 

. शीतत्रातातपसहः कृशाङ्गो मलिनस्तथा । 
उपवासैभहुविधैश्वरिष्ये धममुत्तमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ततो यष्टि शलाकां च जालकं पञ्जर तथा। . 


a | आत्माऽपिर्स्वशरीरमपि । अनेकपरिक्लेशे=नाना- 
- । किं फन किमपि फलमित्यर्थ:) १६२] तत्‌ =तस्मात्‌ । तथा 
प ॥मिज्तथा करोमि | भरिष्यामीति यावत्‌ । "दु:खं जीवितं=जीअनं यस्य 
८ ॥ हा या] अर्थिसमागमेज्याचकसङ्गमे,तत्सन्िधीँ 
अग्नि प्रविवेश-तत्रात्मानं मे शर 
| ४ न रज्तवाप्मान जुहयव|मुवम-अवश्यमेव। प्रत्यादर्श:-नि- 
दशनम्‌।(नमूना)।।१६९।। चरिष्येरआचरिष्यामि। 
ह. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बभञ्ज ळुब्धको दीनां कपोतीश्च मुमोच ताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
छुब्धकेन ततो मुक्ता इष्ट्वाऽग्नौ पतितं पतिम्‌ । 
कपोती विललापा5 दर्ता शोकसन्तप्तमानसा || १७३ ।| 
“न काय्यमद्य में नाथ ! जीवितेन त्वया विना । . 
दीनायाः पतिहीनायाः कि नायी जीविते फलम्‌ ? ।।१७४॥ 
मानो दर्पर्वहङ्कारः कुल्पूजा च बन्धुषु । 
दासभ्रत्यजनेष्वाज्ञा वैधव्येन प्रणश्यति' || १७५ ॥ 
एवं विळप्य बहुशः कृपणं भ्रशहुःखिता । 
पतिव्रता सुसन्दीप्त तमेवा ऽग्नि वित्रेश सा | १७६॥ 
ततो दिव्या ऽम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
मतीर सा विमानस्थं ददर्श स्वं कपोतिका || १७७॥ 
सोऽपि दिव्यतनु्भूत्वा यथार्थमिदमन्रत्रीत्‌ । 

~ अहो मामनुगच्छन्त्या कृत साधु जुम] बया ।। १७८॥ 
तिस्रः कोट्यो5धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भतीरं यानुगच्छति’ | १७९॥ 
कपोतदेहः सूयास्ते प्रस्यहं सुखमन्वभूत्‌ । 
कपोतदेहवत्सा. 5 ऽसीःप्राकपुण्यप्रम हि तत्‌ ॥१८०॥ 
झोकाबिष्टस्ततो व्याधो विवेश च वनं घनम्‌ | 
ग्राणिहिंसां परित्यज्य बहुनिरवेदवान्भ्रशम्‌ ।। १८१॥ 
तत्र दावानलं दष्टा विवेश विरताशयः । 
निर्दगधकल्मषो भूत्वा स्वर्गसौख्यमवाप्तवान्‌ ।।१८२॥ 


नेषु सत्कारश्च | १५७ कुपणं=दीनं-यथास्याचथेतिक्रियाविरोषणम्‌ | स:= 

कपोतः । दिव्यतनुः=दिव्यवपुः । छभे=्शोमने ! । मावुषे==मनुष्यशरीरे । 

अनुगच्छति=सह याति । ( सती होती है ) ।। १७९ || सा=कपोती । 

प्राकपुष्यप्रभवम-अतियिसत्कारपुण्यज्म्‌ । तत्‌=षुखम्‌ ।॥ १८० ॥| 
१ ससवर्यातः? इति केचित्पठन्ति । 
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_ अतोऽहं ब्रवीमि-श्रूयते हि कपोतेन'-इति । ऋ _ ह 
तच्छृत्वा 5रिसर्दनो दीप्ताक्ष पष्टतान्‌-“पवसवस्थिते किंभवा-. 
न्मन्यत १।' सोऽत्रवीत्‌-'देव ! न हन्तव्य एवायस्‌ । यदः 
या ममोद्विजते नित्य सा मामद्या ऽत्रगूइते । 
प्रियकारक ! भद्रन्ते यन्ममास्ति हरत्व तत्‌ ।।१८३॥ 
चौरण चाप्युक्ता-- __ 
हितव्य ते न पश्यामि हव्यं चेद्भविष्यति | 
पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगूहते? ।। १८४) 
` अरिमर्दनः पृणवान्‌-'का च नावशूहते ? कश्चायं चौरः !- 
इति विस्तरतः श्रोतुसिच्छामि ।' दीत्ताक्षः कथयति 
LoS 
८ चोरबद्ववणिग्बधूकथा । 
अस्ति कस्प्रश्चिदृधिष्ठान कामाठुर। नाम बुद्धचणिक्‌ । तेन 
च कामोपहतचेतसा सूतभायेण काचिन्निर्घनवणिकखुना प्रभूतं 
घनं दत्वोद्वाहिता । अथ सा डुःख!/भियूता तं बुद्धिं दरः 
मपि स शशाक । युक्तञ्चैतत्‌-- ५ 
खेत पदं शिरसि यत्तु शिरोरुहाणां , 
स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्‌ । 
आरोपिता ऽस्थिशकळं परिहृत्य यान्ति 
। चाण्डाटकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ।। १८५।} 
तथा च- गात्र सङ्कुचितं गतिविंगछिता दन्ताश्च नाशङ्गता, 
[९.६ ७. 
दृष्टिभ्राम्यति रूपमप्युपहतं वक्त्रञ्च लालायते । 
निनेद:न्यश्रात्तापः । तत्रवने | दावानलंस्वनानलम्‌ । विरताशय; = ङ्जिर- 
क्तमानसः । निदग्धकल्मष.्नवधूतपाप; || १८२।। अयम्‌=श्रुमन्त्री । उद्वि- 
जते--उद्विग्ना भवति, ( चिडतो हे ) । अवगूइते-आहिल्ष्यति | भद्र 
उमप | इयन्तव पत्नी | यदि नावगृहुतेन्यदि त्वां नालिङ्गति ॥१८४।। 
कामोपहतचेतसा-कामातुरेण । सृतमार्यणर-मृतपत्नीकेन । उद्द।हिता- 
विवाहिता | इःलामिनूताऱदु:खिता । इवेतमिति । शिरति केशानां इवेतानां 
यत्स्थानं तदेव पुंलामपमानस्थानम्‌। यथा आरोपितास्थिलण्डं चण्डालकूप 
> Mr. 7 हा श्यं er 
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वाक्यं नेव करोति बान्धवजनः पत्नी न शुश्रपते 
धेक्कष्ट जरया ऽमिभूतपुरुषं पुत्रो ऽप्यत्रज्ञायते।। ' ८६॥ 
अथ कदाचित्सा तेन सहकंशयंन पंराङमुखी यावत्तिष्ठति, 
ताबद्ग्रह चौरः प्रविष्टः । साऽपि तं चोरं दृष्ठा भयव्याकुलिता 
छुद्धमपि तं पतिं गाढं समालिलिङ्ग । ख्रोऽपि विस्प्रयात्पुलका- 
शितसवेगात्रश्चिन्तयाप्रास-अहो] किमेषा मामद्याऽतरशूहले? । 
यावन्निषुणतया प्यति,तावद्ग्रृह को गै कदेशे चौर चट्टा व्यचिन्त 
यत्‌- नूनमेषाऽस्य भयान्मामालिङ्गति इति शात्वा तं चौरमाह- 
या ममोद्विजते नित्यं सा मामदाऽत्रगूहते | 
प्रियकारक ! भद्र ते घन्ममास्ति हरस्व तत्‌? ।। १८७।। 
तच्छुत्वा चौरोऽप्याह- 
व्यन्ते न पश्यामि हतेव्ये चेद्रविष्यति । 
पुनरप्यागमिव्यांमि यदीयं नाऽ्वंगूहते’ || १८८ ॥ 
तस्माञचौरस्याप्युंपकारिणः श्रेयञ्चिरत्यते, कि पुनने शरणा- 
गतस्य । अपि चाऽयन्ते पिप्र्तोऽस्माङभ्रेच दृष्टये भविष्यति, 
तदीयरन्भ्रदशेनाय चत्यनेककारणनायमवध्यः -इात । 
एतदाकर्ण्यारिमर्दयो वन्य साचिव वक्रेासं पप्नचछ-भिट ! 
साम्प्रतमर्व स्थिते कि कर्तव्यम्‌ ! । खोऽत्रतीत्‌- देव ! अवध्यो- 
ऽयम्‌ । यतः 
'ात्रवो ऽपि हिंतांयेत्र विवदन्तः परस्परम्‌ । हक 
जना दूरतःपरिहरन्ति,तया तरुण्यो-शि पछितकेश पुरुष॑-दूरतः परिह्रन्ति। अत्र 
श्वेतकेशास्थिखण्डयोः स्वैत्येन साम्पम्‌। चाण्डालकूपेषु अस्थिखण्डं परि- 
चयाय बध्यते स्मेति प्रसिद्धिः ।।१८९।॥ गात्रैच्वपुः । विंगलिता>विकठतां 
गता । दृष्टिः-छोचनम्‌ । उपइतं=नष्म्‌। छालायते-छालाविक भवति । 
झुश्रपते-सेवते ।॥१८६।। तेनस्वृद्धवणिशा । तिंडंतिस्सस्वयिति । 
पुलकाशितसवगात्र =रोमाञ्चितसफलेशरीरः । निपुणतवास्-सावधा- 
नतया (अच्छी तरह से ) ।।१८७|। थे यन्ननकल्याणम्‌ । तेः=वायलैः | 
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चौरेण जीवितं दत्तं राक्षसेन तु गोयुगम्‌! ।।१८९॥। 
अरिमद्नः प्राह-'कथमेतत्‌ ?' । वफ्रनालः कथश्रति— 
(0 शाच 
९, ब्राह्मणचौरपिशाचकथा । 
अस्ति कस्मिश्विद्धिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मणः प्रति- 
ग्रहघनः सततं विशिष्ठवस्जाचुलेपनगन्धमाढ्यालङ्कारताम्बूला- 
दिभोगपरिवर्जितः प्ररूढकेशइमश्चनखरोमौ पाचितः शीतोष्णवा- 
तवषादिभिः परिशोषितशरीरः । तस्य च केनापि यजमानेनाऽ` 
जुक्रमाया शिशुगो युगे दत्तम्‌ । ब्राह्मणेन स बाळभावादारभ्य 
[a 0. ( ७. 
याचितध्वुततलयवसादिभिः सवद्ध सुपुष्टं कृतम्‌।तञ्च दृष्टा ख- 
हसैव कश्चिजचोरश्चिन्तितचान्‌-'अह मस्य ्वाह्मणस्य गोयुगमिद्‌- 
मपहरिष्यामि ।-इति निश्चित्य निशायां बन्धनपाश ग्रहीत्वा 
१ ln (9 रे ~ 
गावत्मस्थितस्तावद्‌घमागे ्रविरछतीक्णद्न्तपङ क्तिरुज्ञतनासा- 
बशः, प्रकटरक्तान्तनयनः, उपंचितस्नायुसन्ततगाञः, शाष्क- 
७ €> ` 
कपोल;, सुहुत हुतवह पिङ्गल इमश्च केशा शरीरः कञ्चिद्‌ इष्ट; । 
दृष्टा च त तीव्रभयत्रस्तोऽपि चौरोऽग्रवीत्‌-'को भवान्‌! ? 
विमहतः=अकाषितः । पुशबेटलभाय, जठार च । वद्भावः | पृ्येऊलाभाय, बलायं च । तदीयरन्भरदर्शनाय= 
शवुच्छिद्रसूचनाय । गोयुगंस्चृषमद्रयम (वेळ की जोडी) ।।१८९।। 
द पातेग्रहधन:ऱमिक्षाधन: । विशिशनि-महाहणि-बद्लाणि, अनु- 
क 'नमअङ्गरागादि, गन्धः=ङुसुमाद्यामो दः, ( इत्र ) । माल्यं=माला, 
a ताम्बूलादिकञ्च, तेषां भोग:=उपमोगः, तेन परिबिज्ञित:-- 
तः | रुढः वृदे; -केशसमश्रुनखरोमभिः-उपचितः=्यात्तः । शीतो- 
ष्ण दिभि' RE ॥ 5 
के जाद । परिशोषितशरीरः=शुष्कगात्रः । 
नकेम्पयाङः गोयुगं (2: 
> - दयया | शिुगोयुगंऱगोदत्सयुगलप्‌ । बालमावात्‌-्तराल्यात्‌। 
हि । (भुसा) । बन्धनपारां=-गोनन्धनरञ्जुम्‌ | 
_ अधमा र्गे-मध्येमार्ग। चः तीक र 
रँ जि. मविरछार-साबकाया, तीदंगा--निशिता,दस्तानां 
>> >जञाणयत्यासो तथाभूतः । अन्नतो नासावंशो यस्यासौ तयाभूतः= 


` प्रोन्नतनासिकाण्डः | प्रकटे-स्फुटे, ` रक्तान्तेत्रक्तप्रान्ति । नयने=लोचने 
के Ca TR SAE] 
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इति । स आहइ्द--'सत्यवचनोऽदं ब्रह्मराक्षखः । भवानप्यात्मानं 
निवेदयतु / सोन्रवीत्‌--'अहं क्ररकर्मा चौरो दरिद्रत्र.ह्मणस्य 
गोयुगं हतु प्रस्थितोऽस्मि।' अथ जातप्रत्ययो राक्षसो श्व्रवीत्‌- 
| भद्‌! षष्टान्नकालिकोऽहम्‌। अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य भक्षयिष्या- 
| मि । तव्छुन्दरमिदम्‌-एककार्यावेवावाम्‌ । 
अथ तो तत्र गत्वैकान्ते काळमन्वेषयन्दौ स्थिती । प्रसुत्ते च 
। ब्राह्मण तद्धक्षणार्थ प्रस्थितं राक्षस दृष्ठा चौरो<बवीसू--'भद्ग । 
| नेष न्यायः, यतो गोयुगे मयापहृते पञ्चाखमेन ब्राह्मणं भक्षय |! 
| सोऽब्रवीत्‌-'कदाचिद्यं ब्राह्मणो गोराब्देन बुध्येत, तदान- 
| थकोऽयं ममारम्भः स्यात्‌ । चौरोध्प्यत्रवीतू-- तबापि यदि 
| भक्षणायोपस्थितस्यान्तरे एकोऽप्यन्तरायः स्यात्‌, तदाहमपि 
| न शक्रोमि गोयुगमपह तुम्‌ ,--अतः प्रथमं मया हृते गोयुगे 
॥ पञ्चाखया ब्राह्मणो भक्षयितब्यः | इत्थं चाहमहमिकया तयोवि- 
चद्तोः समुत्पन्न द्वैधे प्रतरववशाद््ाह्मणो जजागार । अथ तं 
चौरोऽब्रवीत्‌-्राह्मण | त्वामेवायं राक्षसो भक्षयितुमिच्छति- 
इति। राक्षलोऽप्याह-्राह्मण ! चौरोऽयं गोयुगन्ते$पहतुमि- 
च्छति ।' एवं श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो भूत्वेष्टरेचता मन्त्र- 
ध्यानेनात्मानं राक्षसाढुद्वर्णलगुडेन च चौराह्नोयुगं ररक्ष । 
अतोऽहं त्रवीमि--'दाचवो$पि हितायैव~इति । १: 
अथ तस्य वचनमवधारयाऽरिमदेनः पुनरपि पाकारकर्णम- 


3 


यस्यासौ तथाभूतः । ( 'उभड़ी हुई बढी २ लाळ २ आंखों बाला ) | 
उपचिते:-्स्थुले:। स्नायुभिः=नाडीभिः, सन्‍्ततं-पिनद्ध॑ गात्रं यस्यासौ तथा- 
भूत; । सुहुतो यो हुतवहः-अग्नि:, तद्वत्‌ पिङ्गळं इमश्रुकेशशरीरं यस्यासौ 
तथाभूतः । कश्चित-सत्तविशेषः ( कोई जीव, भूत ) | तीत्रभवत्रस्तः= 
जक प्रगाढभयाकुलः । जातप्रत्ययः--जातविश्वासः । षष्ठे उनकाले चरति-षष्ठा- 
न्नकालिकः=दिनषटकेन बुभुक्षितः | तत्रस्त्राह्मणग्रहे । कालम्‌=्अवसरम्‌ | 
अन्तरे=मध्ये । अन्तरायः=विष्नः । अहमहमिकया--अहं पूर्वमहं पूर्वसि- 
त्येवम्‌ । द्वैवे=बिरोघे । प्रतिरवः=्कोलाइलः । जजागार-जागत्ति स्म | 
राक्षसात्‌-मन्त्रेणास्माने रक्षितवान्‌ । ळणुडेन चौरादूबषभयुगं च रक्षितमि- 
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पृच्छत्‌-'कथय किमत्र मन्यते भवान्‌ ?। खो उत्रवीतू-देव ! 
अवध्य एवायम्‌? ।--यतो रक्षितेनानेन कदाचित्परस्परप्रीत्या 
कालः सुखेन गच्छनि । उक्तश्च-- 
परस्परस्य ममीणि ये न रक्षन्ति जन्तत्रः | 
- त एव निधनं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत्‌ ।। १९०॥ 
अरिमदनोऽब्रवीत्‌-'कथमेतत्‌ ?' । प्ाकारकर्णः कथयति-= 
१० वल्मीकोदरसर्पकथा । 
अस्ति कस्मिश्विन्नगरे देवशक्तिताम राजा । तस्य च पुरो 
जठरवहमीकाश्रयेणोरगेण प्रति।द्न प्रत्यङ्गं क्षीयते । अनेकोप- 
चारैः सद्देधै सच्छञ्रोपदिष्टीषघयुक्त्यापि चिकित्स्यमानो न 
खास्थ्यमाप्रोति। अथासौ राजपुत्रो निर्वेदाद्देशान्तर॑ गतः। 
कर्मिश्चिन्नगरे भिक्षाटन कुत्वा महति देवालय काले यापयति। 
अथ॒ तच नगर बलिनीस राजास्ते, तस्य च द्वे दुहितरौ 
यौबनस्थे तिष्ठतः। ते च प्रतिदिवलमादित्योइये पितुः पादा- 
न्तिकभागत्य नमस्कारं चक्रतुः । तत्र चेकाउब्रवीतू-'विजयसख 
मह।राज ! यस्य प्रसादात्सर्व सुखं लभ्यते ।' द्वितीया तु 'वि- 
हित भुङ्क्ष्ष महाराज !-इति ब्रवीति। तच्छ्रुत्वा कुपितो 
राजाऽद्र्रीत्‌-*भो मन्त्रिन्‌! एनां दुष्टपाषिणीं कुमारिकां कस्य- 


| चिवैदेशिकस्य प्रयच्छ, यन निजविहितमियमेव भुङ्क । 


अथ तथा” इति प्रतिपद्य--अब्पपरिवारा सा कुमारिका 
सि ~ 
मन्त्रिभिस्तस्य देवङुळाश्रितराजपु्रस्य प्रतिपादिता । साउपि- 


प्यथ; । उद्‌यूणंल्गुडेन-उद्यतेन लगुडेन | मर्माणिररहस्यानि | निधनं 
मरणम्‌ || १९० || 


जठरबनल्मीकाश्रयेण=उद्ररूपत्रिलस्थितेन । उरगेणरसर्नेग । प्रत्य 
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SAAN ७ >. 


प्रहएमानखा तं पतिं देववत्मतिपद्या55दाय चान्यविषय गता । 
ततःकास्मश्चिद्दूरतरनगरप्रद्‌शे तडागतटे राजपुत्रमावासरक्षाये 
निरूप्य,स्वयञ्च चृततललवणतण्डुलादिक्रयनिभित्त सपरिवारा 
रि गता । कुत्वा च क्रयविक्रयं यावदागच्छति तावत्स राजपुत्रो 
वल्मीकोपरि कुतसूर्धा प्रसुप्तः । तस्य च मुद्ध जगः फणां 
निष्क्राम्य वायुमइनाति । तत्रेव च वल्मीके5परः सर्पो निष्क्रञ्य 
तथैवासीत्‌ । 
अथ तयोः परस्परद्शनन क्रो धसंरक्तलो चनयोर्मध्या दवरमी: 
कस्थेन सर्पेणोक्तम-भो भो दुरात्मन्‌ ! कर्थ सुन्दरसर्वाङ्ग राज- 
पुत्रमित्थ कदथयसि ?। सुखस्थो ऽदिरत्रवीत्‌-'भो थोः त्वयापि 
। डुरात्मनाऊस्य वदमीकस्य मध्ये स्थितं-क्रथमिद 1 हाटक- 
पूण कलशयुगलम्‌ ?' । इत्येबं परस्परस्य मर्माण्युद्धादितवन्दी । 
पुन्रवल्मीकस्थो5हिर ब्रवीत्‌ू- भो दुरात्मन्‌ ! भेषजमिदन्ते 
कि कोऽपि न जानाति !-यज्ञीर्णोत्कालितकाखिकराजिका- 
पानेन भवान्तिनाहासुपयाति' । 
अथोदरस्थोऽहिरब्रवीत्‌-तवाप्येतद्गषजं किं कश्चिदपि न 
वेत्ति यदुष्णतेलेन वा, महोष्णोदकेन तच विनाइाः स्यात्‌- 
इति । एवञ्च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्वरा- 
स््ोपार्जितम्‌। 'इयमेत्र! । नाहमित्याशयः | तथा=एवम्मविष्यति | प्रतिः - 
पद्य=श्वीकृत्य । अस्पपरिवारो=अल्पपरिजनसहिता । सास्कुमारिका | 
देववत्‌=देवतावत्‌ । प्रतिपद्यसस्वीकृत्य । राजपुत्रैस्वपतिम्‌ | आवास- 
रक्षाये=्स्थानःक्षाये। निरूप्य--निर्दिश्य' सपरिवाराः सेवकपरिचारिकायुता। 
वल्मीकोपरि=्सपिलो गरि । कृतमूर्धा-निहितमस्तकः । भुजगः=सर्पः । 
निष्क्राम्य=उत्थाप्य । निष्करम्य=्त्रदिरागत्य (निकल) | तथैवस्वायुम- 
इनन्‌ । क्रोधसंरक्तलोचनयो:स्क्रोधरक्तनेत्रयोमंध्ये । सुन्दरसर्वाङ्ग-सर्वाङ्ग- 
सुन्दर | कदर्थयसि=्रीडवसि । अहिः्सर्पः । दुरात्मना>दुशेन । मध्ये 
इत्यस्य "स्थितमिति रोष: | हाटकपूर्ण=स्वणंपू्णम्‌ | 'कलसयुगलः मित्यस्य 
“दूषित'मिति रोषः । उदुघाटितवन्तो=्प्रकासितवन्तौ । जोणंमुत्कालितम- 
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२८६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- | 
“लापान्मरमसयानाकर्ण्य त्थैवाबुष्ठितवती । विधायाउयई 
नीरोगं भर्तारं निधिञ्च परमाखाद्य स्वदेशाभिप्ुलं प्रायात्‌ | 
पितृमातृस्वजनेः प्रतिपूजिता विहितोपभोगं प्राप्य खुखनाव- 
स्थिता । अतोऽहं ब्रबीमि-'परस्परस्य ममीणि- इति ।& 
तञ्च श्रुत्वा स्त्रयमरिमदेनोऽप्येबं समर्थितवान्‌ । तथा 
चानुष्ठित दृष्ठाउन्तर्लीन विहस्य रक्ताक्षः पुनरत्रवीत्‌- कष्टम्‌ ! 
विनाशितोऽयं भवद्भिरन्यायेन स्वामी । उक्तञ्च- 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना | 
त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणं भयम्‌ ।। १९१ ॥ 
तथा च-प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूख: साम्ना प्रशाम्यति । 
रथकारः स्वकां भार्या सजारां शिरसा ऽत्रहत? ॥१९२॥ 
मन्त्रिणः प्राहु;-कथमेतत्‌ । रक्ताक्षः कथयति--। 
| ११, रथकारवधूजारकथा 
अस्ति कस्मिश्चिद्धिष्ठाने वीरवरो नाम रथकारः । तस्य 
भाया कामदमनी । सा च पुंश्चली जनापवादसंयुक्ता । सोऽपि 


3 कफ टे >+ 
तस्याः परीक्षणाथ व्यचिन्तयत्‌-'अथ मयाऽस्याः परीक्षण 
कतव्यम्‌ । उक्तञ्च यतः 


यदि स्यास्पावकः शीतः प्रोष्णो वा शशलाञ्छनः । 
उष्णीङतञ्च यत्का्ञिकं तस्य या राजिका तस्याः पानेन । ( उकाली हुई 
कॉजी की राई पीने से) | विटपान्तरिता=शाखाब्यवहिता । अनुष्ठितवती-- 
इतबती। विघाय-्क्ृत्रा। अव्यङ्गम्‌=अविकलम्‌। स्वस्थं । निर्थि=रोबधिम्‌ | 
पर-श्रेष्ठम्‌ । विहितोपभोगं =क्तकर्मोपभोगञ्च । एवं=्शत्रुमन्त्रिणो वधा-- 
 मावम्‌ । अनुष्ठितं-क्षतम्‌ | अन्तीनं=मनस्येव । अन्यायेन=दुष्टमन्त्रेण | 
` बिमानना=अममानः । साम्ना=पधु रब चने ;। रथकारः =धकिः । स्त्रकाम्‌-= 
| पि १. को सजारांज्जारसहिताम्‌ ।।१९२।। 
(मनी॥ -- 1 अडीन्व्यमिचारिणी।जनापवादसंयुक्ता-छोकनिन्दिता। 
यमपरीक्षापाठ्यांरतो बहिभूता ।. 


दा 


AAAI ATTA 


|| 
५ 
| 
| 

| 

| 
॥| 


जे 
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| स्रीणां तदा सतीत्वं स्या्दि स्यादूदुजनो हितः ॥१९३॥ 

| जानामि चनां छोकबचनादसतीम्‌ । उक्तञ्च-- 

| प्च वेदेषु शाख्नेषु न दृष्ट च संश्रतम्‌ । 

| “4 तत्सवं वेत्ति लोको ऽयं यसस्यादूत्र्माण्डमध्यगम्‌?॥ १९४॥ 

। एवं सम्प्रधावे भायामवोचत्‌-प्रिय ! प्रभातेऽहं ग्रामान्तरं 

|| याश्यामि, तच कतिचिद्दिनानि लनिष्यन्ति-तत्वया किमपि 

|| पाथाये मम योग्यं विधेयम्‌ !! खाऽपि तद्वचनं श्रत्वा हर्षित- 

| चित्ता-ओःखुक्यात्सचकायाणि सन्त्यज्य खिद्धमन्नं घृतशकेरा 

प्रायमकरोत्‌ । अथवा साश्विदछुच्यते-- 

| दुर्दिवसे घनतिमिरे वषति जळदे महाटवीप्रभतौ | 

| पत्युविंदेशगमने परमग्नुख जघनचपलायाः ॥१९५॥| 
अथा5सौ प्रत्यूष उत्थाय स्वग्रुद्दान्निगतः। साउपि तं प्रस्थितं 

विज्ञाय प्रदसितवदनाऽङ्गसंस्कार कुर्वाणा कथश्चित्तं दिवसम ॥ 

| त्यवाहयत्‌ । अथ पूवपरिचितविटगृद्द गत्वा तं प्रत्युक्तवती- 
ह 'सदुरात्मा मे पतिग्रामान्तरं गतः, तत््वयाउस्मद्ग्रदे प्रसुप्त 


जने समागन्तव्यम्‌ । 
तथाजुष्टित ख रथकारोऽरण्ये दिनप्रतिवाह्य प्रदोषे स्वगृहे- 


ऽपद्वारेण प्रविश्य शय्याथस्तले निभृतो भूत्वा स्थितः। पत- 
बव [स्मन्नन्तरे स देवद त्तः समागत्य तत्र शयने उपविष्टः । तं दृष्टा 
रोषाविष्टचित्तो रथकारो व्यचिन्तयत्‌='किमेनसुत्थाय हन्मि ? 


रथकारः । पावकः वह्निः । प्रोष्णः=अत्युष्ण; | दाशालाञ्छनः=-चन्द्रः। 
हितः=हितकारी || १९३ || लोकवचनात्‌=जन श्रुत्या । असतीं=्कुलटाम्‌ | 
पाथेयं=शम्त्रलम्‌ । (रास्तेके वास्ते केता) दर्षितिचा=प्रसन्ननि्त | औत्सु- 

क क्यात्‌=ओःकण्ठ्यात्‌। अन्नं=क्वान्नम्‌ । दुर्दिवते=घनःन्धकारिते दिने । 
|; घनतिमिरे=निबिडान्धकारे | जघनचपलायाः=कुलटायाः ॥१९५॥ प्रत्यूषे- 
प्रभाते । अङ्ग संस्कार =व्वशरीरमार्जनश्चङ्गारादिकम | अत्यवाहृयत्‌=व्यति चङ्ग 

(बिताया)। विटः=्जारः । दुरात्मा=दु्टः । | प्रसुप्ते-निद्रावशगे । तथानुष्ठिते- 
विटे समागते । अपद्वारेण=भिच्युलङ्घनादिना | (पिछवाड़े से) । निञ्रतः= 
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अथवा हेळयेव परसुप्तौ द्वावप्येतौ व्यापादयामि?। परं- पश्यामि 


तावदस्याश्ेष्टितं, श्रणोमि चानेन खहालापान्‌।' अत्रान्तरे 
सा गृहद्वारं निश्चत पिधाय शयनतलमारूढा | अथ तभ्यास्तः 
जारोहन्त्या रथ कारशरीरेण पादो विलञ्लः । ततः छा व्यः 
चिन्तयत्‌- नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भा- 
` व्यम्‌ ? । ततः खीचरित्रविज्ञाने किमपि करोमि ? बं तस्या- 
श्चिन्तयन्त्याः स देवदत्तः स्पर्शोत्छुको बभूव । 
अथ तया कुताञ्जलिपुटयाऽव्रिद्वितम्‌ भो महालुभाव | न 
म शरीर त्वया स्पर्शनीयं, यतोऽहं पतिब्रता महासती च, न 
चेच्छाप दत्वा त्वां भस्मसात्करिप्यामि । ख भाइ-'यद्यउ तदि 
त्वया किमहमाहुत/ ?। खाऽब्रवीत्‌-मोः। श्यणुष्वेकाग्रमना:-- 
अहमद्य प्रत्यूषे देवतादर्शनार्थे चण्डिकायतनं गता । तभा- 
कस्मात्ल वाणी सञ्चाता-'पुत्रि ! क्रि करोमि ? भक्ताऽसि मे 
त्वम्‌ -परं षण्मासाभ्यन्तरे विधिनियोगाद्विधवा भविष्यसि’ | 
ततो मयाऽभिहितं-*भगवति ! यथा त्वमापदं वेत्सि, तथा 
तत्यतीकारमधि जानासि । तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पतिः 
शतसंवत्सरजीवरी भवति’ ? । ततस्तया$भिहितम--'वत्स ! 
स्न नास्ति, यतस्तवायत्तः स॒ प्रतीकारः ॥ तच्छ्रुत्वा मया- 


~ 


शि ५5.५ प २३ ( 5८ 
5भिहितसू-'देवि!यदि तन्मम प्राणेर्भचति तदादेशय यन करोमि। . 


अथ देव्याऽभिहितम्‌-'यद्यद्य परपुरुषेण सह कस्मिञ्छयने 


समारुद्याऽऽलिङ्गनं करोषि तत्तव महलको ऽपसृन्युर्तस्प सञ्ज: | 
दुः दवव्त नार अन र यामा 
युतः । दवदत्तः=जारः। शयने=मञ्चके। एनस्जारम्‌ । हेल्वेव- 


सहसैव | परंस्परन्तु | अनेन--जारेण । निभत=शनैः | तत्रसशयनतले । 
एतेन=ततादळग्नेन | स्री चरित्र विज्ञानं=स्ी चरित्रकोशलं । महानुभाव= 
महाशय । मस्मसात्‌=भस्म । एवं=्यदि त्वं महासती तहि । एकाग्रः 
मना$=साबधानः | चण्डिकायतनं=गोरीमन्दिरम्‌ । खेस्आकाशे | 
प्रतीकारं=निबर्षनोपायम्‌ । आयचः-स्अधीन; 
पर व तत वाया मल 
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| प्राणेः=प्राणब्ययेनापि । 


as 


\ 


का 


\ 
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रति। भर्तापि पुनरवेषंशतं जीवति । तेन त्वं मयाउम्यथितः। तद्यः 
त्किञ्चित्कतुमचास्तत्कुसष्व, न दि देवतावचनमन्यथा भविष्यती? 
ति निश्चयः ।' ततोऽऽन्तही लविकाससुखः स तदुचितमाचचार । 
सोऽपि रथकारो मूखस्तस्यास्तद्धचनमाकण्य पुळकाञ्चित- 
तचुः शाय्याघस्तळान्निष्क्रम्य तासुवाच-“साघु पतितत ! साधु 
कुलनन्दिनि ! अहं दु्जनवचतराड्रितहृदयस्त्वत्परीक्षानिमित्त 
ग्रामान्तरव्याजं छत्वाच खट्बाधस्तळे निभूतं लीन: । तदेहि- 
आलिङ्ग मास्‌। त्वं स्वभर्दृभक्तानां मुख्या नारीणास्‌ यदेवं ब्रह्म- 
नते परसङ्गेऽपि पालितवती !। ममायु्दिकतेऽपसृत्युविनाशा- 
थेञ्च त्वमेवं कृतवती !” । तामेवमुक्त्वा सस्नेह मालिङ्गितवान्‌ । 
स्वस्कन्धे तामारोप्य तमपि देवदत्तमुवाच-'भो महानुभाव ! 
मतपुण्यैस्त्वमिहागतः,त्वस्खादान्प्रया प्राप्त वर्षेशतप्रमाणमायुः, 
तस्त्रमपि मामालिङ्गत्य सत्स्कन्थे समारोह? ।--इति जव्पन्ननि- 
च्छन्तमपि देवदत्तमालिङ्गय वळात्स्वकीयस्कन्थे आरोपितवान्‌ । 
ततश्च नृत्यं कृत्वा 'हे | त्रहवतधराणा घुरीण ! त्वयापि 
मय्युपकतम्‌-उत्याद्युक्त्वा स्क्न्धादुत्ताय यत्र यत्र स्वजनगृह- 
द्वारादिषु वश्चाम, तत्र-तत्र तयोरुभयोरपि तङ्ुणवर्णनमकरोत्‌। 
अतोऽहं घ्रत्रीमि-ध्रत्यक्षऽपि कृत पापे इति । # 
तत्खवथा मूलोत्खाता वयं विनष्टाः स्मः। सुष्ठु खन्विदमुच्यते- 
मित्ररूपा हि रिपवः सम्माव्यन्ते विचक्षणैः | 
ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९६ ॥ 


AOI 


भवति-सिध्यति | आदेशयम्आज्ञापय । सञ्चरतिम्सङ्गामति । अभ्यर्थितः= 
्रार्थनयाहूतः। अन्तदासविकास बुखः=ईषद्धासोत्कुल्लपुखकमलः | तडुचितं= 
तत्काळोचितं--निवुवनमहीत्सवम्‌ | पुलकाश्चिततनुः-पुलकितशरीरः । दुर्ज 
नानां वचने: शङ्कितं हृदयं यस्यासौ तथाभूत: । प्रामान्तरव्याजं-्‌ग्रामान्तर- 
गमनच्छलम्‌ । निभतंन्प्रच्छन्नं | छीनः-स्थित:। (छिपा था) । स्तमर्वृ- 
भक्तानांन्पतित्रतानाम्‌ | मुख्यार्‌प्रधानंभूता । एवम्‌=अयोनिलिङ्गघर्षणरूपं 
सहत्‌ । ब्रह्मत्रतंऱ्संयममहात्रतम्‌ | परसङ्गेपि=परपुरुषसङ्गेऽपि । तांस्कुलटाम्‌ । 
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तथा च-सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिनः । 
अप्रज्ञान्मन्त्रिणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा ॥ १९७ ॥ 

_ ततस्तद्वचोऽनारत्य सर्वे ते स्थिरजीविनसुस्क्षिप्य स्वदुरी- | 
सालेठुमारब्याः। अथाऽऽनीयमानः स्थिरजीव्याह-देव! अद्या- १ 
| 3किश्ित्करेणेतद्वस्थेन कि मयोपसङ्गहीतेन ? । यत्कारणसू- 
| इच्छामि दीप्तं वहिमजुप्रवेष्टं,तद्हेसि माम झिप्रदानेन ससुद्धतुम्‌ । | 
अथ रक्ताक्षस्तस्यान्तर्गतभावं ज्ञात्वाऽत्रवीत्‌-'किमर्थमञ्चिः ` 


| पतनमिच्छसि?। सोऽब्र ्रीत्‌-'अहं तादद्युष्म रथे इमामापदं मेघ- 
| ७ ~ [oS Os ज्र 
बर्णन प्रापितः, तदिच्छामि तेषां वेरयातनार्थसुलूकत्व'मिति । 
. त्य श्रत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्षः प्राह-'भद्र ! कुटिल- 
स्त्व कृतकवचनचतुरश्च । तस्तमुलूकयोनिगतोऽपि स्वकीया- 
~ व्या ४) क ~ 
सेव बदल योनि बहु मन्यसे ।' श्रयते चे तदाख्यानकस्‌-- 
i) सह 04 > रि 
सूय भतारमुत्सृज्य पजन्यं मारुते गिरिम्‌ | 
५ व्‌ ज [oN 
सजाति मूषिका र्ता, स्वजातिदुरतिक्रमा ॥ १९८ ॥ 
मन्त्रिणः प्रोचुःकथमेतत्‌ ?' । रक्ताक्षः कथयति-- 
5 १ द्‌, सूषककन्यावेवाहकथां । 
आस्त विषमांशलातलस्खलितास्चुनिर्घोषश्रवणसन्त्रस्त- 


बह्यत्रतधराणां घुरीण-संयमत्रतधारिश्रेष्ठ | | तहुणवर्णनंऱ्संयमवर्णनम्‌ । 


५, , मूठोस्खाताः-्मूछोच्छिन्नाः । सम्माव्यन्ते=निश्रीयन्ते । विपरीतोपसेविन:- 

अनुचितोपदेष्टार पो पु देशक सि ॥धिनः-्दे छि 
| उ पतापदेशर: । देशकालविरोधिनः=देरकालाननुरूपाः ।।१९७।।तद्गचः= 
| रुक्ताक्षमन्त्रवचनम्‌ । उत््षिप्य=उत्थाप्य । एतदवस्थेन-ईह शी मवस्थां 


गतेन | उपसंगहीतेन-रक्षितेन | अग्निप्रदानेन-चिताप्रदीपनेन । समद्धतुं> 
कयादस्मान्मोचयितुम्‌ । तेब्रांस्काकानाम्‌ । वैरयातनार्थ-बैरशोधनार्थ । 
जॅ (व्द्ला लेने के लिए) | कृतव चनचठुरः=कुटिलमिथ्यावचनरचनाक्ुशलः । 
oN मंन्यसेन्उत्कूषा मंस्यसे । (यदि तुम उल्लू भी हो जाओगे तो भी अपनी 

जाति को ही अधिक मानोगे ) | “मन्यसे? इत्यस्य स्थाने “मंस्यसे-- 


~ 


की! 25-55 


के आ गौडाः पशीन्त । आख्यानकन्कथा | पर्जन्यंनमेत्रम्‌ । गिरिंर्‌ 
तमू । इरतक्रमान्दुरत्यजा || १९८ || 


| 
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मत्स्यपरिवतेनसञ्जनितदेवतफेनशवळतरङ्गाया गङ्गायास्तटे जप- 

नियमतपःर्वाध्यायो पचाखयोगक्रियाजुडानपरायणेः, परिपूत- 

_ 'परिमितजलजित्रृक्रुभिः, कन्दसूळफळशेवालाभ्यवद।रकद थितदा 
७ हे रोरेवटक्रलकतकोपोनमात्रप्रच्छादनेस्वपस्विभिराक्ीणमाश्रमप 
दस।तत्र याज्ञवल्क्यो नाम कुळपतिराखीत्‌। तस्य जाह्नव्यां स्नात्वो- 
पस्प्रष्डुमारव्वस्य करतले इ्येनमुखात्परिभ्रष्ठा सूषिका पतिता । 
तां दृष्टा न्यग्रो घपत्रेऽवस्थाप्य पुनः स्तात्वोपस्पृश्य च प्रायश्चि- 
्तादिक्रियां कुत्वा च मूषिकां तां स्त्रतपोवलेन कन्यकां कृत्वा 
समादाय स्वाश्रममानिनाय ! अनपत्यां च जायामाह-“मद्रे ! 
जृह्यतामिय तव ठुहितोत्पन्ना, प्रयत्नेन संवर्थनीया'-इति। तत- 
स्तया संवर्धिता ळालिता पालिता च यावद्‌ द्वादशवर्षा सञ्जन्ञ। 
अथ विवाहयोग्यां तां दृष्ट्रा भतीरमेबं जायोवाच-*भो भर्तः । 


किमिद नावबुध्यसे यथाऽस्याः स्वडुहितुर्विवाहसमयातिक्रमो 
भवति ?' । अखावाह-'साधूक्तम्‌ । उक्तञ्च-- df 


विषमाः=्कठिनाः, उच्चावचाश्च याः शिलाः, विषमरिलाः, तासां तदे 
स्खलितं-बद्धितं यदम्बु=्जळं, तेन यो निघोषःसनिःस्वनः, तस्य श्रवणेन संत्र- 
स्ता ये मत्स्याः=्मीनाः, तेषां परिवर्तनं =्परिछण्ठनं, (“लोटपोट द्दोनाभागना) 
तेन सञ्जनिता ये श्वेताःफेनाः=अब्धिकफाः, तेः शवलाश्रित्रितात्तरज्ञा यस्याः 
सा तां तथाभूताम्‌ | जपःम्मन्त्रजपः | नियमःन्त्रतम्‌ | तपःत्तपश्चरणम्‌ । 
स्वाध्याय: वेदाद्यव्ययनम्‌ | उपवासः=भोजनवर्जनम्‌ । - यागक्रिया=्यज्ञाम्मि- 
दोत्रादिकर्म, तेप्राम्‌ अनुष्ठानें-सेवनं, तसरायणेः=प्रसक्तैः | परिपूतं परिमितं 
। च यजलं, तजिघृक्षुमिः तदेव ग्रहीतुमिच्छुभि: । केश्चित्‌ केवलजलपानप्रसक्तै- 
रित्यर्थः | केश्चिच्च कन्दमूलफलशैवालाम्यउहारेणस्कन्दादिमात्रमक्षणेन .कद- 
- थिंतंसक्षेशितं शरीर येस्तथाभूते: । वल्कलेन=भूर्जत्वगादिना कृतं-कोपीनसा- 


ज्म बुट ‘A ~ ~ 
र) वि तस्य=्गुह्याङ्गमात्रस्य-प्रच्छादनं=पिधानं येस्तेस्तथासूतेः । तपस्विमिःरतापसे:। 
आकीर्णऱ्व्याप्तम्‌। आश्रसपदम्‌=्ञाश्रमस्थानस्‌ । कुलपतिः=आचायः, दद 
| - सहखच्छात्रसद्वपरित्रत: । जाहूवीऱ्गङ्गा। उपस्यप्टुम्‌=आचसनं कत्ञुम्‌। 
| द्येनमुखातू=्यतिमुस्वात्‌ । (वाज के मुख से) । उपस्वृस्य-आचम्य । जायां= 

| ~ 
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SS 


~ © 


ल: 

ख्रियः पूर्व सुरेभुक्ताः सोमगन्धववह्विमिः । 

मुञ्जते मानुषाः पश्चात्तस्मादोषो न विद्यते ॥ १९९ ॥ 

सोमस्तासां ददौ शौचं, गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम्‌ । 

पावकः सवमेध्यत्व, तस्मान्निष्कल्मषाः ख्रियः ॥ २०० ॥ 

असम्प्राप्तरजा गौरी, प्राप्त रजसि रोहिणी । 

अव्यञ्जना भवेत्कन्या, कुचदीना च नमिका ॥ १०१ ॥ 

व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो भुङ्के हि कन्यकाम्‌ । 

पयोधराम्यां गन्धर्वा, रजस्यमिः प्रतिष्ठितः ॥ २०२ ॥ 

तस्माद्विवाहयेत्कन्यां याबन्नतुमती भवेत्‌ | 

विवाह श्वा ऽष्वषांयाः कन्यायास्तु प्रास्यते || २०३ ॥ 

व्यञ्जन हन्ति वै पूर्व, परं चेव पयोधरौ । 

रतिरिष्टांस्तथा लोकान्हन्याच पितरं रजः ॥ २०४ ॥ 

ऋतुमश्यां तु तिष्ठन्त्यां स्वेच्छादानं विधीयते । 

) तस्मादुद्ाहयेनमां मनुः स्वायम्भुवो ऽब्रत्रीत्‌ ॥ २०५ || 
पितृवेरमनि या कन्या रजः भैश्यत्यसंस्कृता । 

मार्याम्‌। दुहिताऱ्पुत्री । सज्ञगेटजाता। ञुतिक्रमः-ङुङ्ङ्घनम। अशीऱ्यार च झङ्घनम्‌। असी-या- 

जवक्स्य; । साधु=्शोमनम्‌। ( ठीक कहा ) । ख्रियः=कन्याः । सरै;-सोमग- 

न्धर्ववहिमिदवे; । भुञ्जतेन्सेवते । दोषः-्खीघु पापम्‌ ॥ १९९ ॥ तासा-ख्ी- 

भ्य: । शौचच्युद्धि । शिक्षितांस्मनोहरां, निपुणाञ्च। सर्वमेध्यत्वे-सर्वाङ्गेघु 

पवित्रताम्‌ । कल्मषं=पापम्‌ ॥२००॥ व्यञ्जनेः=स्तनकेशादिभिरुपलक्षिताम्‌ । 

व्यञ्जनं लाञ्छनरमश्रतेमनावयवेष्वपी'ति मेदिर्न :=्चन्द्रदेवः 

पितुरिति शेष: । परं=करिष्यमांणं सुकृतम्‌ , परलोकं वा । पयोधरौ-अवि- 

वाहिताया: छ वर्त्मानाया: कन्याया उत्पद्यमानी स्तनौ । रतिः-मेथु- 

नेच्छा, पुरुष इष्टानूः्स्वर्गादिकान्‌ 

_ वाकला 

प [-कन्याया मिति रोष: । स्वेच्छादानं=्यस्मे कस्मै 
; ल दानस्‌। नमा=अनागतात्तंबा, कुचहीना वा । रा 


नाराच ञ्य, 


= 
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। तु सा कन्या जघन्या वृषली मता ॥ २०६ ॥ 
श्रेष्ठेम्यः सदृशेम्यश्च जघन्येम्यो रजस्वला । 
पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो न विद्येत ॥ २०७ ॥ 
१ अतो 5मेनां सहशाय प्रयच्छामि, नान्यस्मे । उक्तञ्च-- 
ययोरेव समं जित्त ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोविंवाहः सख्यश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २०८ ॥ 
लाथा च--कुळञ्च शीलञ्च सनाथता च विद्या च वित्तञ्च वपुर्वयश्च । 
'एतान्गुणान्सप्त विचिन्त्य देया कन्या बुधैः, शेषमचिन्तनीयम्‌ २०९ 
तद्यद्यस्या रोचते तदा भगवन्तमादिन्यमाह्ट्य तस्मै प्रय 
च्छामि । खा प्राह-इह को दोषः ? क्रियतामितत्‌।' अथ मुनिना 
रविराहूतः वेदमन्त्रामन्त्रणप्रभावात्ततक्षणाद वा भ्युपगम्या दित्यः 
पोवाच-*भगचन्‌ ! किमहमाहूतः?'। खोऽब्रवीत्‌-'पषा मदीया 
कन्यका तलिष्ठति-यद्येषा त्वां वृणोति तशोद्वदस्व--इति । 
'फवसुकत्वा स्वदुहितरमुवाच-'पुत्रि ! किन्तव रोचत एष भग- 
वांख्रैलो क्यदीपको भाचुः ?'। पुत्रिक्ाऽब्रवीत्‌-'तात | अतिदहना- 
त्मकोऽयं, नाहमेनमभिलषामि ।-तदस्मादन्यः प्रकुष्टतरःकञ्चि- 
॥। दाहूयताम्‌।? अथ तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा मुनिर्भास्करमुवाच- 
“भगवन्‌ ! त्वत्तो ऽप्यधिको ऽस्ति कश्चित्‌ ?। 


| 
| - — — ~ 
| 


NN 


00 ॥ 
छ 


पितृवेश्मनि-पितृग्दे | असंस्कृताञ्अविवाहिता । अविवाद्या-विवाहा- 

ऽयोग्या । जघन्या=निन्दिता । वषछी'ति सञ्ज्ञा || २०६ || श्रेष्ठसमाना5- 

धमेभ्यो यथालाभमृतुमती कन्या देया, नात्र विचारः कार्य: 11 २०७ || एनां 

कम्तराम्‌ । पुष्टवि पुष्टयोः=हीनवलाधिकतळयोः ।।२०८।। शीळं=विनयादिकम्‌। 
सनाथता=स्िर आश्रयः । वपुःऱशरीरं । वयः=अवस्था । शेषम्‌=इतोऽ- 

(न. धिकं भावि शुभाशभम्‌। अचिन्तनीयमिंति। दैवायत्त्वात्तस्येति भावः।।२०९।। 
| अस्याःन्कन्यायाः। रोचते-प्रतिभाति। वेद्मन्त्रर्यदामन्त्रणम्‌=आह्वानं । 
तत्यमावात्‌ =्तत्सामर्थ्यात्‌ । किसकिमर्थम्‌ १ वरणोतिरस्वीकरोति । उद्वहस्व= 
विवाहं कुरु । भगवान्‌=सक्रलज्ञानशक्तिनिधिः । त्रेलोक्यस्य दीपकः= 
प्रकाशकः । अतिदहनात्मकःअत्यन्तं दाहकः । उष्णतरः । प्रकृष्टतर:-भ्रेष्ठ: । 
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हमदृऱयो भवामि ।' अथ मुनिना मेघमप्याहृय कन्याभिहिता- 

“पुत्रिके ! किमस्मे त्वां प्रयच्छामि ?।' सा प्राह-'कुष्णवर्णोऽयं 

जडात्मा च | तदस्मादभ्यस्य प्रधानस्य कस्यचिन्मां प्रयच्छ ।' 
~ €> ६६ fs eS य [ny he ७ 

अथ मुनिना मेघोऽपि पृ्टः-“भो मेघ! त्वत्तोऽप्यधिको ऽस्ति 

कञ्चित्‌!मेघेनोक्त,-'मत्तो पि अधिको४रित वायुः। [यतो]वायु- 

| ना५ऽहतोऽहे.सहस्रथा यामि।' तच्छुत्वा युनिना वायुराहूतः- 
| आह च-'पुत्रिके ! किमेष वायुस्ते विवाहायोत्तमः प्रतिभाति?। 


Sv 


| 
| ` भास्क्ररः प्राइ- अस्ति मत्तोऽप्यधिको मेघो येनाच्छादितोऽ- 
| 


साऽब्रवीत्‌-तात ! अतिचपलोऽयं, तदस्मादप्यधिकः कञ्चः 
दानीयताम्‌ । 
सुनिराह-'वायो ! त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कञ्चित्‌ ? । पचने- 
नो क्तम्‌-मत्तोऽप्यधिको ऽस्ति पयतः, तेन संस्तभ्य वळवानप्यहं 
श्रिये । 
अथ सुनिः पर्वतमाहृय कन्यासुबाच-'पुत्रिक! किं त्वामस्मै ७ 
पयच्छामि 1 सा प्राह-'तात | कठिनात्मकोऽयं स्तव्धश्च,तद्‌- 
न्यस्मे देहि माम्‌।' सुनिना पर्वतः पृष्टः-भोः पऽतराज ! त्वत्तो 
ऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित्‌ ?। गिरिणोक्तम्‌-'मत्तोऽप्यधिकाःस स्ति | 
मूषिका ये मच्छरीरं बलाह्विदारयम्ति ।' ततो मुनिर्पूषिकमाहूय 
तस्या अद्शेयतू-आह च-:पुजिके त्वामस्मे प्रयच्छामि? किमेष 
प्रतिभाति ते मूषिकराजः ?' । साऽपि तं दृष्टा स्वजातीय एष 
शंत-मन्यमाना पुलळकोडुषितशरीरोबाच-तात ! मां मूषिकां 
कुत्वाऽस्मे प्रयच्छ-येन स्वजातिविहितं गृहिणी घमैमनुतिष्टामि । 
अहस्यः=निलीनः । अस्मैच्मेवाय । प्रयच्छामि = किमिति प्रश्नः । 
जडात्मान्जलबहुल:, मूं श्च। डळ्योरेक्यात्‌-जडात्मा=जलात्मा । प्रधान- हॅ 
1. । सहृ्धा यामिन्विच्छिन्नो भवामि। प्रतिमाति-रोचते|संस्तम्य- | 
1३ शहा, (जबरदस्ती पकड़ कर) । भ्रिये=अवगृश्चे । (रोक ल्या जाता हूं) । - 
कठिनात्मकः=सिलाशकलकर्कशाः | स्तब्धः=जडः, उन्नतश्च। विद[रयन्तिसखण्ड- 
यन्ति। प्रतिभाति=रोचते। पुळको डु पितशरीरा=रोमाङ्चितदेहा। प्रयच्छ-देहि- 
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ततः सोऽपि स्वतपोवळेन तां सूपिकां ऋत्वा तस्मे प्रादात्‌ । 
| बवीमि--खूथब मतारघुत्खजञ्य इति। के 
अथ रक्ताक्षवचनमनाडत्य तैः स्ववंशविनाशाय ख स्वड॒गं- 
3|  सुपनीतः। नीवमानश्चान्तटाचमवहस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्‌ 
| 'हन्यता' मिति येनोक्तं खामिनो हितवादिना | 
स एपको जत्र सर्वेषां नीतिशाखाथतत्तवित्‌ ॥ २१५ ॥ 
तद्यदि तस्य चचनमकरिष्यन्ञते ततो न स्वव्पो<5प्यनर्थों- 
ऽभविष्यदेतेषारम्‌' । 
अथ दु्ैद्वारं प्राप्याऽरिमद्‌ नोऽत्रवीत्‌-भो भोः! हिलेषिणो- 
ऽस्य स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं यच्छत ।' तच्च श्रत्वा 
स्थिरजीवी ब्यचिन्तयत्‌-मया तावदेतपां वधो पायश्चिन्तनीय 
स मया मध्यस्थेन न साध्यते, यतो मदीयमिङ्गितादिकं विचार- 
यन्तस्तेऽपि सावधाना भविष्यन्ति । तद्‌दुर्गद्वारमधिध्ितो 5भिप्रेत । 
साधयामि/-इति निश्चित्य उलूकपतिमाह-देच!युक्तमिदं यत्स्वा- # | 
मिना प्रोक्त, परमहमपि नीतिश्ञस्ते5हितश्व, यद्यप्यनुरक्तः ञु्ि- 
स्तथापि दुर्गसध्य आवासो नाहेः!तदहमतेव दुगद्वारस्थः प्रत्यहे 
भवत्पाद्पडारजःपवित्रीकततचनुः सेवां करिष्यामि । “तथा? इति 
प्रतिपन्न प्रतिदिनसुलू कपतिसेवकास्ते प्रकाममाहारं कृत्वो लूक 
राजादेशात्प्रकुष्टमांसाहारं स्थिरजी।वन प्रयच्छन्ति । अथ कति- 


स्व॒जातिविहितंन्मूपकानुक्ळं । गुदिणीध्ंत्पल्लीवमम्‌ । अन्तलीनंच्सुगुप्त (मन 
ही मन”) । ह्यतामिति=स्थिरजीव्ययं हन्यतामिति । येन=्रक्ताक्षेण मन्त्रिणा । 
। अत्र = शत्रुमन्त्रिपु || २१० ॥ 

| तस्यऱरक्ताश्वस्व । एतेस्उळूकाः । अनर्थः-विपचिल्पः । हितेषिणः= 
| = अस्मत्यियचिन्तकस्य । यथासमीहितंज्यथामिलप्रितम्‌ । मध्यस्थेन-उछक- 
। दुर्गमध्यस्थितेन । अमिप्रेंतम-अभीश्म्‌ । अहित:ऱ्‌दात्रुजातीय: । अनुरक्तः= 
प्रिय: । शचिः-देषशून्य:, परीक्षितश्व | आवासः=निवासः । अहब्च्योग्यः 
भवतो ये पादपअ तयोयंद्रजःऱ्रेणुः, तेन पवित्रीकृतस्तनुदेही यस्यासौ 
तथाभूतः । प्रतिपन्नेस्स्वीकृते । उल्दकपतिसेवकाः-उलकराजानुचराः ) 
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AANA, ~~ AAA AANA 


अथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दृष्टा सविस्मयो 
मन्त्रिजनं, राजानश्च प्रत्याह-'अहो ! सूर्खोच्य मब्च्रिजनो 
भवांश्चेत्यवमहमवगच्छामि । उक्तञ्च 
पूरवन्‍्तावदह मूर्खो, द्वितीयः पाराबन्धकः । 
ततो राजा च मन्त्री च, सवे वै मुखेमण्डलम्‌ | २११ ॥ 
ते प्राहु:-कथमेतत्‌ ? । रक्ताक्षः कथयति-- 
१३, स्वर्णपुरोषपक्षि-ाज सन्त्रिकथा 
अस्ति क स्मिश्चित्पर्वतेकदेशे महान्दृक्षः । तत्र च सिन्धुक- 
नामा कोऽपि पक्षी प्रतिवसति स्म। तस्य पुरीषे सुवर्णसुत्पद्यते । 
अथ कदाचित्तमुदिश्य व्याघः कोऽपि समाययौ । ख च पक्षी 
तद्श्रत एव पुराषमुत्ससज । अथ पातसमकालमेच तत्छुवर्णी भूतं 
दृष्टा व्याधो विस्सयमगमतू-'अहो!मम दिशुकाळादारभ्य शकु- 


जज 


निबन्धव्यसनिनोऽशीतिवर्षाणि समभूवन्‌,न च कदाचिदपि पक्षि & 


(००३ 4५ ~ ~ >> ०, 
छुखष सुवण दृष्टम्‌ ।-इति विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाश बबन्ध । 

अ ८. CS ट्र 
थासावपि पक्षी सूर्खस्तत्रैव विश्वस्तचित्तो यथापूर्वमुप- 
ह * तत्कालमव पाशेन बद्धः। व्याधस्तु तं पाशा दुन्सुच्य पञ्ज- 
रके सस्थाप्य निजा55वासं नीतवान्‌ । अथ चिन्तयामास-'किभ- 
नेन साऽपायेन पक्षिणाहं करिष्य भि?-यदि कदाचित्कोऽप्यस॒मी- 

02 > ८... ०००० oS ७. जा 
दश ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयिष्यति,-तन्नून प्राणसंशयो मे भवेदतः 
स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे चित्रे च्च इति ये तथे 

से । वि हु 

हा द्‌ इति विचाये तथेवा 
पाय । ग्रकृषज्यभूत॑ । संवृत्तः-जातः । पोष्यमाणर्‌ 
मासदानादिना रध्यमाणम्‌ । भवान्राजा । अवगच्छामि-निश्चिनोमि, 


जाना । पाशवन्धक:ऱछब्धक: | २११ ॥ पुरीपेरविष्ठायाम्‌ । तसुदिव्यर्‌ 


विष्ट 


तद्ल्यस्य तथा भूतस्य । असो=सिन्धुकः । तत्रैव-तस्मिन्नेंव वरे ड 
=सिन्धुकः । तत्रेव=्तस्मिन्नेव वक्षे । सापायेन 
=विपत्तिबहुरेन । इंटर 4 


खुवणपुरीपम्‌ । तथैवानुष्ठितवानरराज्ष निवेदित- 
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अथ राजाऽपि तं पक्षिणं दृष्टा विक्रसिततयनवदनकमलः 
परा [ना ; । प्राइ चेवं-हंहो रक्षापुरुषाः ! एनं पक्षिणं 
यज्ञेन रक्षत, अशनपानादिक्र चास्य यथेच्छं प्रयच्छत ।' अथ 
मन्त्रिणाऽभिह्वितम्‌ किमनेन्नाऽश्रद्धेयव्याधवचनप्रत्ययमात्रपरि- 
गुहीतेन अण्डजन ?। कि कदाचित्पक्षिषुरीषे सुवण सम्भवति? 
लन्मुच्यतां पञ्चरवन्धनादयं पक्षी। इति मन्त्रिवचनाद्वाज्ञा मोचि- 
तोऽसौ पक्ष्युन्नतद्वारतोरण सप्युपविद्य सुवर्णमयीं विष्ठां चि- 
घाय-- "पूवे तावदहं मूखः--इति छोर पठित्वा यथासुखमा- 
=शमार्गेण प्रायात्‌। अतोऽइ त्रबीमि-पूर्वतावदहं मूखं इति।* 

अथ ते पुतरपि प्रतिकूलदेवतया हितमपि रक्ताक्षवचनम- 
जाहत्य भूयस्त प्रभूतमांखादिविविधाहारण पोषयामासुः । 

अथ रक्ताक्षः स्चववगमाहय रहः प्रोवाच-अहो ! एतावदेचा- 
ऽस्मङ्भपतेः कुशलं दुर्गञ्च। तदुपदिष्टं मया यव्कुलक्रमागतः 
ग सच्िवोऽभिघत्ते। तद्वयमन्यत्पवेतडु्ग सम्प्रति खमाश्रयामः। 
1: शु डक्तञ्च यतः टु 

> उ ७७०५ जल रोल F 

| अनागतं येः कुरुते स शोभते स शोष्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
| बने उत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता।२ १ २। 


च 
24. 


यान्‌ । विकसितं नयनवदनमेव कमळं यस्यासौ तथामूतः-्प्रसन्नमुखः । 

तुष्टिच्मसन्नताम्‌ । हंदो=अद्दो !। रक्षापुरुषाःऱरक्षकाः (सिपाहीलोगो ! ) । 

अश्रद्धेयं-विश्वासानहं, यद्वयावस्य, वचनं, तत्र यः प्रत्ययो-विंश्वास:, 

तन्मात्रेण यः परिगण्हीतःऱ्स्थापितः, अण्डजः-पक्षी । उन्नतद्वारतोरणे=उन्नत- 
यह्ृद्वारबहिर्भूतद्वारपदेशे । यथा ठुखन्यथेच्छम्‌ । 

तेरउळूका: । प्रतिकूलदेवतया-दुरद 2 वशी भूततया । तं=स्थिरजीविनम्‌। 

कर रहः=एकान्ते । एतावत्‌=एतावत्पर्यन्तमेव । राज्ञो दुर्गस्य च नाग्रे कुशळं 

अविष्यतीत्यर्थः । मया तदुपदिष्ट यद्धितेषिणा कुलीनेन मन्त्रिणोपदेटव्यम्‌ । 

“परन्तु राजा तन्न मन्यते, इति रोषः । सम्प्रति=इदानीम्‌। अनागतं=्छविचा- 


१ 'बिळेऽत्र जातस्य'ति, ‘वने वसन्नत्र जरासुपागत? इति च पाठा०। 
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ते प्रोचुः--कथमेतत्‌ ? । रक्ताक्षः कथयति 
१४ सिंह-जम्बुकगुहाकथां 
कस्मिश्चिद्वनो दशे खरनखरो नाम सिंहः प्रतिवसति स्मः। 


Se शर ~ Fe गे hi A गिल साय 57... 
ख कदाचादतश्चतश्च पार अ्रमन्क्षुत्सामकण्ठा नाक्चराप सरव- 


माससाद्‌ । ततश्वास्तमनसमय महतीं गिरिगुहामासाद्य प्रवि- 
प्रश्चि्तयामास- नुनमेतस्यां गुह्यां रात्रौ केनापि सक्वेनाग- 
न्तव्यं-तन्चि्र॒तो भूत्वा तिछ्ठामि | एतस्सिन्नत्तरे तत्स्वामी दधि- 
पुच्छो नाम शगालः खमायातः। ख च यावत्पञ्यति,-ताव- 
ल्सिहपदपद्धतिगुहायां प्रविष्टा, न च निष्क्रमणं गता । 
ततश्चाऽचिन्तयत्‌-*अहो ! विनष्टोऽस्मि । नूनमस्यामन्त- 
सतेन सिंहेन भाव्यम्‌ । तत्कि करोमि? कथं ज्ञास्यामि ?' | एवं 
विचिन्त्य द्वारस्थःफूत्कतुमारब्धे--अहो बिल!-इत्युक्स्वा तृष्णी- 
भूय भूयोऽपि तथेव प्रत्यभाषत-भोः ! किं न स्मरसि ! यन्मया 
त्वया सह समयःकुतोऽस्ति-यन्मया वाह्यात्संमागतेन त्व 
बक्तव्यः त्वया चाहमाकारणीयः-इति। तद्यदि मां नाह्भयसि 
ततोऽईं द्वितीयं बिल यास्यामि ।' अथ तच्छ्रत्वा सिंह श्रिन्ति- 
तवान्‌-'नूनमेपा गुहाऽस्य समागतस्य खदा समाह्वानं करोति, 
परमद्य मद्भयान्न किञचिद्रत । अथवा साध्विदसुच्यते- 
भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः । 
प्रवतेन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
गतम-अप्रवेशम्‌ । oo न प व कत 
~ ८३७५०७० ८. डु उक्षाकृढित: । सत्वं=्जन्तुम्‌ । आससाद> 
रप । बुनमूज्अवश्यम्‌ । तत्वामी-्शुहानिवासी । सिंहपदपद्ध ति:-सिंहपद- 


लिकः । अत्यान्गुद्दायाम्‌ । फूत्कहुन्सकोलाहर गदितुम्‌ । (चिल्लाने 


लगा) । समयः-सड्डेंत: । 
न वाणी । न च वाणी सम्प्रवर्दते । "मम वाणी 0 अनु तते 1 वेपधुत्कम्प:॥.२१३॥ कक 
१ क्तरि त: । आरब्धवानित्य4: । 


स्कम्पः॥ २१३ ॥ 
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| तदहमस्याह्वानं करोमि यन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भो- 
ज्यतां यास्पति ।' एवं सम्प्रधार्य सिंहस्तस्याऽऽद्वानमकरोत्‌ । 
अथ सिंहशव्देन सा गुहा प्रतिरवसम्पूणीऽन्यानपि दूर 
® ४५ स्थानरण्यजीवांस्तरासयामाख | 
श्गालो ऽपि पलायमान इमे न्छोकमपठतू-- 
“अनागतं यः कुरुते स शोमते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रृता?२१४ 
तदेवं मत्वा युष्माभिमेया सह गन्तव्यम्‌ '-इति । एवमभि- 
घाय आत्माडुयायिपरिवाराडुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जगाम। 
। अथ रक्ताक्षे गत स्थिँरजीव्यतिहृएमचा व्यचिन्तयत्‌-अहो ! 
| कल्याणमस्माकप्लुपस्थितं यद्वक्ताक्षो गतः, यतः ख दीघेदर्शी,- 
एते च मूढमनसः, ततो मम [ एते ] खुखघात्याः खञ्जाताः ! 


उक्तञ्च यतः 
न दीपदर्शिनो यप््य मन्त्रिणः स्युमंद्दीपतेः । 


क्रमायाता ध्रुव तस्य न चिरात्स्यात्परिक्षयः ।। २१७ ॥ 
अथवा साध्विदसुच्यते-— 
मन्त्रिरूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षणैः । 
ये सैन्तं नयमुत्सृञ्य सेवन्ते प्रतिडोमतः' ॥ २१६ ॥ 
एवं विचिन्त्य स्वकुलाये एकैकां वनकाष्टिकां गुहादीपनार्थं 
_तदल्ुसारेणनआह्वानानसारेग । जआह्वानानुसारण । प्रविरससम्पूर्णा-प्रतिध्वनिपरिपूरिता । । 
आत्मनो ये अनुयायिनस्तैस्तसरिवारेश्र अनुगतः-सहितः । उुखघात्याः-5खेन 


वध्याः । # - नय 
दीवंदशिनः-्दूरदर्शिनः । क्रमायाताःऱ्वंशपरम्परागता: । न चिरातूर 


शीत्रमेव । परिक्षयः=नाशः ॥ २१५ ॥ सन्तंन्सरलं, प्रसिद्धञ्च । नयच्मन्त, 
नीतिश्च । प्रतिळोमतःऱ्वेपरीत्येन ॥२१६॥ स्वकुलायेत्स्वनीडे। वनकाष्टिका 
१ 'सुसंगतं यः कुरुते स शोभत, न शोभत यो न करोति संगत'मिति गोडा: 
पढन्ति । सि शोच्यते? इति वा पढितु शक्यम्‌ । रचिरजीवी'ति पांठा०। ३येहिते 
वाक्यमुत्सज्य विपरीतोपसेविनः? इति, “विपरीतोपद शिन? इति च पा० । 


+ 
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~~ 


दिने दिने प्रक्षिपति। न च ते मूख उळूका विजञार्नान्त,-यद्घ 
स्वकुलायमस्मद्दाहाय बृद्धि नयति । अथवा साध्विदसुच्यत-- 
अमित्र कुरुते मित्र, मित्रे दवेष्टि हिनस्ति च । 
शुभं वेत्त्यशुभ, पापं भद्रं, देवहतो नरः । २१७ ॥ 
अथ कुलायव्याजेन दुर द्वारे कृते काष्ठ निचये, सञ्जाते सूर्या 
दयेऽन्धतां प्राप्तेषूलूकेषु सत्छु स्थिरजीवी शीघ्र गत्वा मेघवण- 
माह-खामिन्‌ ! दाहखाध्या कुत्रा रिपुशुहा, तत्खपरिवार 
खमेत्येंकेकां वनकाष्टिकां ज्वलन्तीं गृहीत्वा शुहाद्वारऽस्मत्कु 
ळाये प्रक्षिप, येन सबै शात्रव: कुस्भीपाङनरक्प्रायेण दुःखन 
भ्रियन्ते । तच्छ्रत्वा प्रहृष्टो मेघवण आह-तात ! कथयाऽऽत्म- 
बत्तान्तस्‌ ? चिरादद्य दृष्टोऽसि! स आह-वत्स ! नायं कथ- 
नस्य कालः, यतः-कदाचित्तस्य रिपोः कश्चित्यणिधिममेहाग- 
मनं निवेदयिष्यति, तज्ज्ञानाइन्धोऽन्यत्रापसरणं करिष्यति । 
तस्वर्यता ! त्वयेताम्‌ ! उक्तञ्च-- 
शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः । 
तत्कृत्यं देवतास्तस्य कोपाद्विघन्त्पसंशयम्‌ ॥ २१८ ॥ 
तथा च-यस्य यस्य हि कार्यस्य फलितस्य विशेषतः | 
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पित्रति तद्रसम्‌ ॥ २१९ । 


re 
SESS 


बनकाष्ठं (वनकठा’ 'छकड़ी) । एघः-काकः । अमिन्र॑-शत्रुं,शुभम- अशुभ- 
मिति मित्रमिति वेत्ति । पापं-दुष्टे, भद्रं=शोभनमिति वेत्ति। देवहत:ऱदुर्भाग्य- 
 पीडितः॥ २१७॥ कुलायव्याजेन-स्वनीडच्छठेन । काष्ठनिचयेरकाष्ठराशों । 
ह... समेत्य=मिलिल्व । कुम्भीपाकनरकयन्त्रणाससेन । तातःहे पितृव्य | । 
` अन्धः=अन्धीभूतोऽपि । शीघ्रकृत्येवु-्शीघ्रं करणीयेषु ॥ २१८॥ फलितस्य 
मागतस्य । खिप्रेञ्चरितम्‌ । रसम्‌=सारम्‌। अत्र यस्य तस्येति 

२१९॥ 
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तह्ुहायामायातस्य ते हतशत्रोः सर्व सविस्तरं निव्योकुल- 
तया कथयिष्यामि ? अथासौ तद्वचनमाकण्यं खपरिजन एकका 
उवळन्तीं वनकाष्टिकां चञ्च्वग्रण ग्रुडीत्वा तहुहाद्वार प्राप्य स्थिर- 
जीचिकुळाये प्राक्षिपत्‌ । ततः सवै ते दिवान्धा रक्ताक्षवाक्यानि 
स्मरन्तो द्वार्स्याऽऽत्रृतत्वादनिः्खरन्तो गुहामध्ये कुम्भीः 
पाकन्यायमापन्ना, सुताश्च । एवं शात्रृक्निःशेषतां नीत्वा भूयोऽपि 
मेघवणस्तदेव न्यग्रोघपादपडुर्ग जगाम । ततः सिंद्दासनस्थो 
भूत्वा सभामध्ये प्रमुद्तिमना: स्थिरजीविनमप्रच्छत्‌--'तात ! 
कथं त्वया शाञचुप्रध्य गतेनेतावत्पर्यन्तं कालो नीतः ? तदत्र 
कौतुकमस्माकं वतते, तत्कथ्यताम्‌ । यतः- 
वरमग्नौ प्रदीप्ते तु प्रपातः पुण्यकर्मणाम्‌ । 
न चाऽरिजनसंसगो मुद्दतमपि सेवितः || २२० ॥ 
तदाकर्ण्य स्थिरजीव्याह--'भद्र ! आगामिफलवान्छया 
कष्टमपि सेवको न जानाति । उक्तञ्च यतः-- 
उपनतभयैयों यो मार्गो हितार्थकरो भेवे-- 
त्स स निपुणया बुद्धया सेव्यो महान्कृपणो 5पि वा। 
करिकरनिभौ ज्याघाताङ्कौ महा 5न्नविशारदौ 
रैचितत्रळयैः ्रीवद्वद्धौ करौ हि किरीटिना ।।२२१॥ 


पाकन्यायम्‌। 

आपन्ाःन्आराप्ताः ।  निःरोपतांस्निर्मूलताम । कौतुकमल्आश्चर्यम्‌ । 
प्रपातः=पतनम्‌ । पुण्यकमंगांन्मद्दात्मनाम्‌। (१) । न चन्नेव वरम्‌, न 
मनागपि श्रेष्ठम्‌ ॥ २२०॥ 

आगामिनः--फळस्य वाञ्छया=इच्छया । सेवक:<भत्यः । उपनतं= 
प्राप्तं भयं यान्‌-ते-उपनतभयाः, तेः्तविपत्तिजालपतितेः। दवितार्थकरः= 
स्वहदितार्थसाधकः । निपुणया-विवेकशाल्त्या । महानुजश्रेष्ठ: ।कृपणः=निकुष्टः 

१. वल्यरणितो ख्रीवद्वाहू कृतो न किरीरिन।'शति पाठान्तरे, तत्र-न इताविति 
काकुः, कृतावेवेत्यर्थः । ७ 
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| DSS 


शक्तेनापि सदा जनेन विदुषा काळान्तरपेक्षिणा 
वस्तव्यं खळु वक्रवाक्यविषमे क्षुद्रे ऽपि पापे जने । 
| दर्वीव्यग्रकरेण धूममलिनेना ऽऽसासयुक्तेन च 
| भीमेना एतिबलेन मत्स्यभवने कि नोषितं सूदवत्‌१।। २२२॥ 
यद्वा तद्वा विषमपतितः साघु वा गर्हितं वा 
काठापेक्षी पिहिंतनयनो बुद्धिमान्क कुर्यात्‌ । 
कि गाण्डीतरस्फुरदुरुगुणास्फालनक्रूरपाणि- 
नोसीछीळानटनविलसन्मखळी सव्यसाची | ॥२२३॥ 
| सिद्धि प्राथयता जनेन बिदुषा तेजो निगृह्य स्वकं 
| सत्त्वोत्साइवता उप दैवविधिषु स्थ प्रकार्य क्रमात. । 
॥ देवेन्द्रदबिणेखरा 5न्तकसमैरप्पन्वितो भ्रातृभिः 
सि क्िष्ट सुचिरं त्रिदण्डमवहच्छीमाल धर्मात्मज:॥॥२२४॥ 
| करिकरनिभौ =हस्तिशण्डादण्डसटशौ । ज्यावाताङ्को-रिञ्जिनीसमातातकिणा- 
ङ्कितो । महाञ्नविशारदी=दिव्याज्ननिपुणो । किरीरिनाञ्अर्जुनेन ॥ २२१॥ च 
शाक्तन= विदषाऱ्पण्डितेन । "नरेन बिद्‌ पे ठः क्रि 
ह; जातक गा । Cr 
| | लिखिते वाक्यबञ्जेति पाठः क्चितू। क्षुद्रेर्‍्नीचे । पापे>खले । दर्वीव्यग्र- 
| 
| 


के 


करेणऱखजाकालग्नहस्तेन । ( दर्वी='करछुल' “चमची' ) । आयासयुक्तेन- 
परिश्रमखिन्नेन । मत््यभवनेन्मत्स्यराजस्य विराटस्य भवने । सूद:-पाचकः ॥ 
0.१ .. „ यद्वा तद्वान्यकिञ्चिदपि । विषमपतितः-बिपत्तिमग्नः सन्‌ । काला- 
| दीज्थुभसमय प्रतीक्षमाणः। पिहितनयनः=विचारं त्यक्त्वाउक्षिणी निमील्य 
रै ( तिरे किसी तरह से )। 'हृदयनिहित'मिति सुद्रितः पाठः । 
Es डावात । गाण्डीवस्य यः स्फुरन्‌ उरः-महान्‌ गुणः-मौर्वी,तस्यास्फा- 
.  ठनेननआकरपणेन घर्षणेन च क्रूरः न्कठिनः, पाणि्यस्यासौ त 
कद उनकी कल । त ना पे ऱ्य चकारेति महाभारते ॥ २२३॥ 
¬ 5 7 पा सभ (दवविवियन्देवादापनेप कमता. यं । दुवविधिधुऱ्देंवादापन्नेयु कर्मसु। ॒ 
१ “वाक्यवञ्र' पा० । २ “स्थेयं समीक्ष्य करम मि नि पा०॥ बल 
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रूपामिजनसम्पन्नौ कुन्तीपुत्रौ बळान्वितौ । 
गोकमरक्षाव्यापारे बिराटम्रष्यतां गतौ ।। २२५ || 
पेणाऽप्रतिमेन यौवनगुणैः श्रेष्ट कुळे जन्मना 
कान्त्या श्रीरिव याऽत्र सापि विदशां काळक्रमादागता । 
सेरन्त्रीति सगर्वितं युवतिमिः साक्षेपमाज्ञप्तया 
दरौपद्या ननु मत्स्यराजभतने वृष्ट न कि चन्दनम्‌ १ |। २ 
मघवणे आह-'तात ! अखिधाराबतमिदं मन्य यद्रि 
स्ह खंवाखः " खोऽब्रवीत्‌- देच ! एवमेतत्‌ ,परं न तादङमूख- 
समागमः कापि मया दृष्टः, न च महाप्रज्ञमनेकशास्रष्वप्रतिम- 


` बुद्धि रक्ताक्षं विना धीमान्‌ । यत्कारणं-तेन मदीयं यथास्थितं 


चिचं ज्ञातम्‌ । ये पुनरन्ये सन्त्रिणस्ते महामूखा मन्त्रमातः 
यद्‌शो पजीविनोऽतस्व्रशला+ यरिद्मपि न ज्ञातम्‌ , यतू-- 
अरितोऽभ्यागतो भत्यो दुष्टस्तत्सङ्गतः्परः । 
अपसरपसधर्मत्वानि्योद्वेगी च दूषितः || २२७ |) 
देवेन्द्रः=इन्द्रः । द्रविणेस्वरः=्कुवेरः । अन्तकः-च्यम; | तरिदंडंस्छत्रम्‌ | धर्मा- 
स्मजःच्युधिष्ठिरः | २२४।। कुन्तीपुत्री=्नकुलसहदेवो । भाद्री पुत्राविति गौडाः 
पठन्ति।।२२५।। अप्रतिमेन=्अनुपमेन । योवनयुणेः=्सौन्दर्यलावण्यादिभिः | 
श्रीरिवम्साक्षाष्ृक्ष्मीरिव । विदशां-दुर्दशाम्‌ । सेरन्त्रीतिर हे सेरन्त्रि ! 
चन्दनमानयेत्येबं' । सगर्वितंम्सगर्वे | साक्षेपंन्साधिक्षेपञ्च । युवतिभिः= 
विराटराजयुवतिभिः | आज्ञतयारआदिश्या । ब्रृष्टभेवेति भावः । सेरन्त्री 
यान्यवेस्मस्था स्ववा शिल्पकारिणी त्यमरः || २२६॥ “वेरिदमपि न ज्ञा 
यदिति अग्रिमस्लोकान्वयि । अरितः=वत्रुपक्षात्‌। दुष्ट:-न संग्राह्मः, यतः- 
तत्सङ्गतसरः=शत्रुसङ्गप्रवण एव स भवति, तत एवागतत्वात्‌। पाठान्तरे- 
सर्प॑संवासध्सत्वातसर्पयुक्तगृहवत्‌ नित्यं भवजनकत्वात्स दपरितः=्त्याज्य एव | 


मुद्वितपाठे तु-अपसपः=्गु्तचरः । तत्सधमत्वात्‌ -त रस्यत्वादित्वर्थः।।२२७।। 


. “गोवाजिस्स्तिसंस्कारे? इति पाठा० । तत्र खस्तिसस्कार;सरक्षादि 
( झाडफूक' “निगरानी? ) | २. अरितोऽभ्यागतोऽमित्रः शत्रसंवासतत्पर; | सप- 


संवाप्तथर्मित्वान्नित्योद्वेगेन दूषितः ||? इति, 'अपसपसधमेत्वा/दिति च पाठा० । 
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आसने शयने याने पानभोजनवस्तुषु । 
दृष्टा ऽनतरं प्रमत्तेपु प्रहरन्त्यरयो ऽरिषु || २२८ ।। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन त्रिवर्गनिळयं बुधः । 
` आत्मानमाहतो रक्षेप्रमादाद्धि बिनश्यति || २२९ ॥ 
साधु चेदमुच्यते-- , 
सन्तापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगा ? 
दुभन्त्रिणं कमुपयान्ति न नीतिदोषाः ? । 
के श्रीने दर्पयति £ कं न निहन्ति मृत्युः ? 
के ख्रीकृता न विषयाः परिपीडयन्ति £ || २३० ।} ८ 
लुन्धस्प नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, 
नष्टक्रियस्प कुल्मंथपरस्य घमे;। 
| . विद्या बढे व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं 
} राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ २३१ ॥ | 
तद्राजन्‌ ! 'असिघारावतं मयाऽऽचरितमरिलखगी'दिठि 
यद्भवतोक्तं, तन्मया साक्षादेवानुभूतम्‌ । उक्तञ्च- 
अपमानं पुरस्कृत्य माने कृत्वा तु पृष्ठतः । 
स्वार्थमम्युद्धरेत्माज्ञ: स्वार्थश्रशों हि मूर्खता ॥ २३२ || 
स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुं कालमासाथ बुद्धिमान्‌ । 
वहता कृष्णसर्पेण मण्डूका विनिपातिताः || २३३ ॥ 
अन्तरनछिद्र । प्रमचपु=असावधानेषु ॥ २२८ त्रिवर्सनिळय म. 
कामसावनम्‌ । आत्मानं=शरीरम्‌। आहतः=सावंधानः सन्‌ ।।२२९।। दर्प- 


छ । स्रीकुताः=प्रमदाकृताः । 'रीकृते' इति लिखित- 
रै पिशुनस्यन्सूचकस्य। नष्टक्रियस्यञ्आाचारद्यून्यस्य । अलसस्य च । अर्थ 
१. तरास । 'अर्थपरस्य भृत्या? इति रिखितपुर्तकपाठः ॥२३२॥ 
अभ्युद्रेतच्साधयेत्‌ । भ्रंशः=नादाः ॥ २३३॥ वहताज्शत्रुन्‌ स्कन्धे ¬ नाशः ॥ २३३ ॥ बहता-शबुनू रन्ते आरोप्या 


_ १ 'खीङताः | २ परितायन्ति पा० । ३ बढ्वा इता? इति दा क 


~ 


de 


ह | काका nr + = nN - प- -... 
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॥ &ूकीयम्‌ ] २० अमिनवराजळश्षमीविराजितम्‌ | ३०५ 
i मेघवर्ण आह-'कथमेतत्‌” ?। स्थिरजीवी कथयति 


१५, मण्हकमन्दविपसर्पकथा 

अस्ति वरुणाद्विसमीपे एकस्मिन्प्रदेशे परिणतवया मन्द- 
विषो नाम कृष्णसर्पः । स एवं चित्ते सञ्चिन्तितवान्‌-'कथं नाम 
मया सुखोपायवृत्त्या वर्तितव्यम्‌’ ? इति । ततो बहुमण्डूकं हृ इ- 
झुपगम्याऽध्वृतिपरीतमिवात्मानं दशितवान्‌। अथ तथा स्थिते 
` तस्मिन्बुदकप्रान्तगतेनेकेन मण्डूकेन पृष्ट-'माम ! किमद्य यथा- 
पूर्वमाहाराथ न विहरसि ?।' सोऽ्रवीत्‌-'भद्र ! कुंतो मे 
मन्द्भाग्यस्याहाराभिळाषः ? । यत्कारणम्‌--अद्य रात्रौ प्रदोष 
एव मयाहारार्थं विहरमाणेन दष्ट एको मण्डकः, तद्धहणाथ 
सया क्रमः सञ्जितः । खोऽपि मां दृष्टा ्र॒त्युभयेन स्वाध्याय- 
प्रसक्तानां ब्राह्मणानामन्तरपक्रान्तो न विभावितो मया क्कापि 
|; गतः । तत्सररामोहितचित्तन मया कस्यचिद्राह्मणस्य सूनो हे द 
| तटजलान्तःस्थोऽङुष्ठो दष्टः । ततोऽस्तौ सपदि पञ्चत्वसुपागतः। 


हा 


>> > पे 


fi 7 अथ तस्य पित्रा दुःखितेनाहं शप्तो यथा,-- “दुरात्मन्‌ | त्वया 
1 निरपराधो मत्खुतो दृः,--तद्नेन दोषेण त्वे मण्डूकानां वाहनं 
| भविष्यसि, तस्रसाद्‌ळब्धजीविकया च वतिष्यसे-इति । 
| i ` ततोऽ युष्माकं वाहनार्थमागतोऽस्मि = ५ ५ 
i तेन च सवमण्डूकानामिदमावेदितम्‌। ततस्तैः प्रृएमनोभिः 
| गच्छतापि ॥२३३।। वरुणाद्रिः-पर्वतविशेषः । [यद्वा-चरणाद्वित्चुनार १] । 
| 1 परिणतवयाः=त्रद्धः । सुखोपावत्रन्या=प्रयासरहितया जीविकया । अधृतिपरीत- 


मिव-शोकाकुलितमिव । 'वृतिपरीत'मिति ठु मुद्रितः पाटः । उदकप्राम्तयतेन= 
जळसमीपप्रदेदास्थेन । मामऱमो मातुल ! विहरसि=उद्योगं करोषि । मन्द 
क माग्यस्पस्मन्दप्राख्धत्य । आहारामिलाषः-भोजनेच्छा । यत्कारणम्‌ (इसमें 
1 यह कारण है क्रि) । प्रदोषें>सायम्‌ । क्रमः=प्रहरणकालिक आसनचन्धः । 
| . स:ऱ्मण्ट्टकः । स्वाध्यायप्रसक्तानांच्वेदाध्ययनसन्ध्योपाउनादितत्पराणाम्‌ । 
अन्तः-मध्ये । विमावितः=विज्ञातः । तत्सद्दामोहितचित्तेन्सप्ट्रकसाव्श्य- « 
| आम्तचित्तेन । सूनो:न्पुत्रस्य । हृद:-अगाधजलं सरः । असोनत्राह्मणपुत्रः । ` 
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३०६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको= 


AAA: 


~~~ 


सवैरव गत्वा जालपादनाम्नो दर्दुरर/जस्य विज्ञप्तम्‌ ' अथासा- 
वपि मन्त्रिपरिब्रृतोऽत्यद्धतमिदमिति मन्यमानः ससम्भ्रमं हृदा- 
दुत्तीर्य मन्दविषस्य फणिनः फणाप्रदेशामधिरूढः । शषा अपि 
यथाज्येष्ठं तत्पृष्ठोपरि खम(रुरुहुः। कि वहुना-तदुपरि स्थान- 
मप्रापतवन्तस्तस्यानुपदं धावन्ति । मन्दविषो पि तेषां तुप्ख्यथ- 
मनकप्रकारान्गतिविशेषांनदर्शयत्‌ । जालपादो लब्धतदङ्क- 
सस्पशसुखस्तमाइ-- 
“न तथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा । 
नरयानेन नावा वा यथा मन्दविषेण मे”! || २३३ ॥ 
अथान्येुर्मन्दविषश्छ्मना मन्दं-मन्दे विसर्पति । तञ्च दृष्टा 
जाळपादोऽब्रचीत्‌ „भद्र ! मन्दविष ! यथापूर्वं किमद्य साघु 
नोह्यते! !। मन्दविषो ऽब्रवीत्‌-'देव | अद्याहारचैकल्यान्न मे चो ढु 
शक्तिरस्ति / अथाऽशावब्रवीत्‌- भद्र ! भक्षय क्षुद्र मण्डूकान्‌।' 
तच्छुत्वा प्रहषितसबगात्रो मन्दविषः ससस्भ्रममत्रवीतू- 
“ममायमेव विप्रशापो ऽस्ति,तत्तवा ऽनेनानुज्ञाचचनेन प्रीतो ऽस्मि) 
ततोऽसौ नैरन्तर्येण मण्डूकान्भक्षयन्कतिपयैरेवाहो भिल- 
वान्संबृत्तः । प्रहृ्टश्चन्तर्लीनमवहस्येद्‌मत्रतीत्‌- 
“मण्डूका विविधा ह्येते छलपूर्वोपसाधिता: । 
कियन्तं कालमक्षीणा भवेयुः खादतो मम? ।।२३५॥ 
जाळपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामो हितचित्तः 


दुरात्मन्‌=दुष्ट | | तेप्रां>्मण्ड्रकानाम्‌ । प्रसादेन-अनुग्रहेण । लन क 
विका=आहारः,-तया । वर्तिष्यसे=जीविष्यषि । इदं-सर्पशापकथानकम | 
विज्ञप्तटनिवेदितम्‌ । फणिनः=सर्पस्य । यथाज्येषटं=ज्येषठक निष्क्रमण | रड 
पदं=शृष्ठतः । करिणा-इस्तिना । मन्दविषेण-अनेन सपेण ॥२३४।। छाना? 
कपटेन । विसर्पतित्चलति । साधुऱ्शोभनम्‌ । उद्यते-प्राप्यते । आहारः 
बेकल्यात्‌=मोजनविरहात्‌ । अन्तर्लीनम्‌=अन्तर्निगूढम्‌ । ( मन ही 
मन )। छल्पूर्वोपसाधिताः-कपटेन स्वव ना पर ति पसाधिताःत्रपटेने खबरे कताः । कियन्तंनविपुः 
१ जलपाद'ईति पा० 1. 
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लूकीयम्‌ ] अभिनवराजलद्ष्मीविराजितम्‌ | ३५७ 


किमपि नावबुध्यत । अत्रान्तरेऽन्यो महाकायः कुष्ण सपं स्तमुद्देशं 
समायातः। तं च मण्डूकेवाह्यमानं दृष्टा विस्मयमगमत्‌ । 
1ह च-वयस्य ! यदस्माकमशने तः ( कथं ) वाह्यसे ? । 
विरुद्धमेतत्‌? मन्दविषोऽब्रवीत्‌ 
सवमेतद्विजानामि यथा वाह्योऽस्मि दरै: । 
किञ्चित्कालं प्रतीक्षेऽहं त्र॒तान्धो ब्राह्मणो यथा ॥२३६॥ 
सोऽब्रवीत्‌-'कथमेतत्‌ ?? । मन्दविषः कथयति 
१६, घृतान्धत्राहमणकथो 
अस्ति कस्िश्चिदधिष्टाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मणः। तस्य 
भार्यो पुंश्चव्यन्यासक्तमना अजस्रं विटाय सखण्डघुतान्धुतपूरा- 
न्कृत्वा भर्तुश्चौरिकया प्रयच्छति । अथ कदाचिद्वा दष्ट्राऽ- 
f= ब्रचीत्‌-भद्रे ! किमेतत्परिपच्यते ? कुत्र वाऽसं नयसीद्म्‌ ? 
हे. | 90 कथय सत्यम? । सा चोत्पन्नप्रतिभा कुतकवचनेभता रमत्रचीत्‌- 
| अस्त्यत्र नातिदूर भगवत्या देव्या आयतनं, तत्राउहमुपाषिता 
खती बलि भक्ष्यविशेपांश्चाऽपूर्वान्नयामि । अथ तस्य पञ्यतो 
गृहीत्वा तत्सकळं देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे । यत्कारण-देव्या 
| निषेदितेनाऽतेन मदीयो भर्तेबं मंस्यते, यत्‌-“मम ब्राह्मणी भग- 
वत्याः कुते भक्ष्यविशेषान्नित्यमेच नयतीति । 


लम्‌ । अक्षीणाः=असमाप्ताः | खादतः=भक्षयतः ।।२३५।। कृतकवचनव्या- 
मोहितचित्तः=कपटेवाक्यरचनाव्यामोहितमानसः । अववुध्यते-जानाति । 
वयस्य=सखे | अझानंभक्ष्यभूताः । वाह्मः-्वाहनतां गतोऽस्मि । घुंश्चली= 
ह कुलटा । अजखंऱ्प्रत्यहं । विराय=्जाराय । सखण्डघृतान:-श्वतशकंरायुतान्‌ । 
ह) घृतपूरान्‌=मक्ष्यभेदान्‌ । (घेवर?) । उत्पन्नप्रतिभारप्रत्युत्पनमतिः । कृतक- 
वचने;=मिथ्यावाक्यैः | आयतनंसमन्दिरम्‌ । उपोषिता-कृतत्रता | बलिम्‌= 
उपहारम्‌ । अपूर्वानूर्नानाविधान्‌ । तस्य”भक्ते: । यत्कारणं=देवमन्दिरं 


१ इयं कथा$रलोलेत्वात्काशिकमध्यमपरीक्षापाठ्यांशवद्दिभूता । 
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३०८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


~~~ 


AAAS A 


अथ देब्यायतते गत्वा नाथ नद्यामवतीये यावत्स्ञान- 
क्रियां करोति, तावत्तद्वर्तापि मार्गात्तरेणागत्य देव्याः पृष्ठतो- 
दडइयो$वतस्थ । दै है 
अथ सा ब्राह्मणी खात्वा देव्यायतनत्तमागत्य स्वानाचुळपन- 2 
माल्यधूपवलिक्रियादिकं कत्या देवीं प्रणम्य व्य़रजिज्ञपत्‌-भग- 
बति ! केन प्रकारेण मम भर्ता5न्घो भविष्यति ?' !। तच्छ्रुत्वा 
खरभेदेन देवीपष्ठस्थितो ब्राह्मणो जगाद-'यदि त्वमंजस्रं घृत- 
पूरादि भक्ष्यं तस्मे भत्रे प्रयच्छसि,ततः शीघ्रमन्धो भविष्यति 1! 
सा तु बन्धकी कृतकवचनवञ्चितमानखा तस्मे ब्राह्मणाय 
तदेव नित्यं प्रददौ । नि ौ , नि 
अथाऽन्येदयुब्रीह्णनाभिहितम्‌-भद्रे ! नाहं खुतरां पश्यामि ।' 
'तच्छृत्वा चिन्तितमनया- देव्याः प्रसादोऽयं प्राप्तः-इति |: 
' अथतस्या हृदयवल्भो विटस्तत्सकाशम्‌-'अन्धीभूतोऽय 
ब्राह्मणः किं मम करिष्यतीति निःशङ्कं प्रतिदिनमभ्येति । 
अथाऽन्यद्युस्तं प्रविशन्तमभ्याशगतं दृष्टा केशेग्रृहीत्वा 
लगुडपाष्णिप्रभृतिप्रहारैस्तावदताडयत्‌ यावदसौ पञ्चत्व- 
माप । तामपि दुष्टपलीं छिन्ननासिकां कृत्वा विलसजे । 
अतोऽहं ब्रत्रीमि-'सवमेतद्विजानामि-' इति ।® 
अथ मन्द विषोऽन्तर्लीनमवहस्य पुनरपि “मण्डूका विविधा 
ह्यते इति तदेवाऽब्रत्रीत्‌। अथ जालपादस्तच्छुत्वा सुतरां 
व्यग्नहृद्यः 'किमनेनाभिहितम्‌'-इति . सम्यङाऽचगम्य तम- 
पृच्छत्‌- भद्र ! कि त्वयाऽभिहितमिदं विरुद्ध वचः ?। अथा 5 ला- 
' प्रतिगमनस्थेदं कारणं यत्‌ । (क्योंकि । इसलिए कि-) | अनुरेपनम्‌=अङ्गरो- 
गांदिक | माल्यंन्माला । क्रिया=निवेदनं । व्यजिज्ञपत्‌न्प्ाथंयामास, 
ति ख | पला । स्वरमेदेनन्कण्ठथ्वर्नि परावर्त्ये | अजखनेट 
| । घतपूरो--भक्ष्यभेद; | ( घिवर 'जलेवी' ) । बन्धकी-कुलटे | 
1000 '( बदमाश ) । कंतकवचनवश्चितमानसा-कपट्वाक्यवश्चितचित्ता | तदेव= 
'घुतपूरादि । सुतरांन्ययावत्‌। अनयात्त्राह्मण्या | हृदयवछमः-प्रियः । 
विटः=षिज्गः । (यार) । अभ्यारगतं=निकटस्थितं । पार्णिःपाद- 
00.0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
MR हु SS का. 


~ 


Ea | 


' क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लूकीयम्‌ ] अभिनबराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | ३०९ 
वाकारप्रच्छादनाथ 'न किञ्चित्‌¬इत्यत्रवीत्‌ । तथेव कृतक- 
वचनव्यामोद्वितचित्तो जाळपादस्तस्य दुष्ठाभिसन्धि नावबुध्यते 
किं वहुना-तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता यथा बीजमात्रमपि 
नावरिष्टम्‌ । अतो हं त्रवीमि-स्कन्धेनापि वहेच्छच्चुम्‌'-इति ।& 
अथ राजन्‌ | यथा मन्दविषेण बुद्धिबलेन मण्डूका 
निहताः,तथा मयापि सर्वेऽपि वैरिण इति । साधु चेदमुच्यते- 
बने प्रज्वलितो वहिर्दहन्मूळानि रक्षति | 
समूलोन्मूलनं कुर्याद्वार्युर्यो मृदुशीतलः || २३७.॥ 
मेघवर्ण आह-'तात ! सत्यमेवैतत्‌; ये महात्मानो भवन्ति 
ते महासखा आपङ्गता अपि प्रारव्धं न विसर्जयन्ति । 
उक्तञ्च यतः-- 
महत्त्रमेतन्महतां नयाऽळङ्कारधारिणाम्‌ । 
न मुञ्चन्ति यदारब्धं इच्छेडपि व्यसनोदये ।।२३८॥ 
तथा च- प्रारम्यते न खळु विन्नभयेन नीचैः, 
प्रारम्य विघविहिता विरमन्ति मध्याः । 
वित्नेः सहस्नगुणितिरपि हन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमयुणा न परित्यजन्ति ॥२२९॥ 
तत्कृतं निष्कण्टकं मम राज्यं शात्रून्निःशपतां नयता त्वया । 
अथवा युक्तमेतन्नयवेदिनाम्‌। उक्तञ्च यतः-- 
प्रान्तभागः ( एडी ) । आकारप्रच्छादनार्थन्मनोभावगोपनार्थम्‌। दुष्टा- 
भिसन्मि=दुष्टं मनोमावम्‌ । पाठान्तरे-वार्योः=जळप्रवाहः । वह्निस्तु मूलं न 
दहति, परं जलपूरस्ु समूलमुन्मूलवति । 'वात्रुरिति मुद्रितः पाठस्तु न 
सुन्दरः ॥२३७।। महास त्त्वा:-महोजसः । नीतिरेवालङ्कारस्तद्घारणशीलानां । 
व्यसंनो दये=विपत्तिसमागमे ॥२३८॥ ये विरमन्ति ते मध्या इत्यर्थः । प्रारभ्य 


ANNA AAA 


१. “समूलकाषं कषति वायोघो मृदुशीतलः इति लिखितपुस्तकपाठोऽतीव हृद्य 
इति गोडा: । तत्र वार्योधः-जलपूर: । 
२, “वित्तिः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजनाः? इति क्कचित्पाठः । 
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३१० पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको- 


ऋणरेषं चाऽग्निशेष शत्रुशेष तथेव च । 
व्याधिशेषञ्च निःशेष कृत्वा प्राज्ञो न सीदति ।।२४०॥ 
सोऽत्रवीत्‌- देव ! भाग्यवांस्त्वमेवासि, यस्याऽऽरब्धं सबे- 
मेव ससिध्पति । तन्न केवलं शौर्य कृत्यं साधयति, किन्तु 
प्रया यत्क्रियते तदेव विज्ञयाय भवति । उक्तञ्च यतः— 
| ` शास्त्रेइता न हि हता रिपवो भवन्ति, 
्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति | 
श्न निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेक, 
प्रज्ञा कुलश्च विभवश्न यशश्च हन्ति । २४१ ॥। 
॥. तदेचं : प्रज्ञा पुरुषकाराभ्याँ युक्तस्याऽयल्ेन कार्यसिद्धयः 
र सम्भवन्ति । उक्तञ्च-- 
प्रसरति मतिः कार्यरम्भे) इढीभवति स्मृतिः, 
- स्वयमुपनमन्त्यर्था, भन्त्रो न गच्छति विषुवम्‌ । 
स्फुरति सफल्स्तवीश्चित्त समुन्नातमश ते 
भवति च रतिः ष्ये कृत्ये नरस्य मत्रिष्यतः ॥२४२॥ 
तथा च नयत्यागशौयसम्पन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तञ्च 
त्यागिनि शूर विदुषि च संसर्गरुचिर्जनो गुणी भवति । 
युणवति धनं, घनाच्छ्री: श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्‌ ॥ २४३ ॥ 


| हु 

|| चोत्तमजना नेति कचिलाठ: | २३९॥सोदतिऱ्दु:लमनुमववि रचनाया ।सीदति=्दुःलमनुभवति॥२४०॥प्रज्ञया= 

| इद्धया ग्रज्ञाहताः=नीतिप्रयोगनादिताः। प्रज्ञा-परिष्कता बुद्धिः| २४१॥ 
| खड । अयलेन=अनायासेन । प्रसरति-स्बरित चलति । 

अयाःऽमनोरयाः । उपनमन्ति=फलन्ति । सिध्यन्ति च । मन्त्रः=मन्त्रितम्‌ । 

ge तर्केः=ऊहः । समुन्नतिम्‌=औजरत्यम्‌ । अश्षते-व्याप्रोति । 

- गग, सी ्भोरकय । ( जिसकी आगे उन्नति होने 


‘ सुमन्त्रः श्च।सं है ~ 
नय“ नसुमन्त, नीतिश्च। संसरुचिः=सङ्गतिपरः । जय] संयडचिःनसञ्गतिपरः | धनं | भवतीतिशेषः । 
$ १. ऽनः पुनः प्रवत्तेत तस्माच्छपं न. कारयेदिति लिखित पुस्तके पाठः । 


>“ 


A 
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ळूकीयम्‌ ] - अमिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | ३११ 


४४४४४५४४५४ 


मघवणे आह-'नून सद्यः फलानि नीतिशास्त्राणि, यस्वया- 
ऽऽनुकूर्येनाजुप्रविदयाऽरिमईनंः सपरिजनो निःशेषितः । 
स्थिर जीव्याह -- 


तीक्ष्णोपायप्राप्तिगम्यो ऽपि यो5थस्तत्यप्यादो संश्रयः साधुं युक्तः 
उत्तुङ्गाग्रः सारभूतो वनानां नाऽतभ्यच्ये च्छि्ते पादपेन्द्रः ।२४४। 
अथवा स्वामन 1 एक तना$[भाहृतन यत्‌- भ्रनन्तरकाल 
क्रियारहितमसुख खाध्वं चा भवति ? । साधु चेदसुच्यते-- 
अनिश्चितैरध्यवसायभीरुमिः पदे पदे दोषशताबुदरिमिः । 
फटैरविसतंवादमुपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम्‌ २४५ 
_ नच लघुष्वपि कर्तव्येषु धीमद्धिरनादरः कार्य; । यर्त-- 
शक्ष्यामि कतुमिदमल्पमयत्नसाध्यमत्राद्रःक इति कृत्यमुपेक्षमाणाः । 
केचित्परमत्तमनसः परितापढुःखमापप्रसङ्गसुछम पुरुषाः प्रयान्ति ॥ 


श्रीः=तम्पत्तिः । आज्ञा=अनुशासनम्‌ । 'ऊर्वी' ति गोडा: पठन्ति । राज्यं 
विपूलमूमिलामः ॥१४३।। आनुकूल्येन -तलक्षप्रवेशेन । तीक्ष्णोपायःऱवध- 
ताडनदण्डादिः । अर्थः=प्रयोजनम्‌ । तस्यन्तत्सिद्धये। आदो -पूर्वम्‌ । संश्रयः= 
आश्रयणम्‌ | सम्पयुक्तः=्शोभनः । उत्तुज्ञाग्र:-विज्ञाल:, प्रोन्नतशिखरः । 
वनस्य सारभूतःनश्रेष्ठतमः । पादपेनद्रःन्महात्रक्षोऽपि । अनम्यच्यं=अधूज- 
यित्वा । न च्छिद्यतेच्न खण्ड्यते । किन्तु पूजां कृत्वैव च्छिद्यते तक्षकादिभि- 
रित्यर्थः | २४४॥ अभिहितेन - उक्तेन । अनन्तरकाले=साधनावसरे । क्रिया- 
रह्वितं=साधनरहितम्‌ । अपुखसाध्यं=्दुःखसाध्यम्‌ । अनिश्चितेः=निश्रय- 
रहितैः |  अध्यवसायभीरुभिः=उद्योगकातरेः । विसंवादं=विगरीतताम्‌ । 
गिरः=्मन्त्राः, वाक्यानि वा | परिह्दासवस्तुतांन्परिद्दास्यताम्‌ । 'परिहास्ये'ति 
क्चित्याठ: ॥ २५५ ॥ 

आपत्प्रसङ्गसुलमम्‌=विपत्तिसमागमङलभम्‌॥ २४६ ॥ 


१. 'उळूकराजोऽपमई? इति पाठा० । २ चिरजीविःति पाठा० । 
३ “सम्प्रयुक्तः । दद्दीक्ष्याग्र लक्ष्यभूतो वनानां नानभ्यच्ये च्छिद्यते? इति 
लिखित पुस्तके पाठः । ४ “यत? इति पाठंयत इत्यथः । 
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३१२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ३ काको -- 


उच्यते चेतत्‌-- 
निःसर्पे हतसर्पे वा भवने सुप्यते सुखम्‌ । 
दष्टन्टभुजन्गे तु निद्रा दुःखेन लभ्यते ।। २४७ ॥ 
तथा च--विस्तीर्णन्यवसायसाध्यमहतां ख्निग्धोपयुक्तारिषां 
कार्याणां नयसाहसोन्नतिमतामिच्छापदारोहिणाम्‌ । 
मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पारं न यावद्वताः 
सामर्षे हृदये उवकाशविषया तावत्कथं निईतिः ॥२४८॥ 
तदवसितकार्योरम्भस्य विश्वाम्यतीव मे हृदयम्‌ । तद्दिम- 
धुना निहतकण्टकं राज्यं प्रजापालनतत्परो भूत्वा पुत्रादिक्रमे- 
णाउचलच्छत्रासनश्रीश्विर भुडकूव । 
प्रजा न रज्ञयेद्स्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः । 
अजागलस्तनस्येव तस्य राज्य निरथकम्‌ ॥ २४९ || 


पहि मद्ठिभो:-अस्मदीयस्य महाराजस्य | भवतः । हृतसप” इत्यत्र 'बड्सप 

य | सि क्रियाविशेषणम्‌ । दृष्नष्टेय्यूव दृष्टे पश्चात्प- 
? निद्रा न छमते नर: । सदा इष्टमुजङ्गँ ते” 

| तु निद्रा दुःखेन लभ्यते 

इति ठु मुद्रितः पाठः ॥ २४७.। | डु 

विस्तीर्ण [न्रे 
प || सायसा व्यवसायसांध्यानामत एव महतां-श्रेष्ठाना म्‌। स्निग्धे:-गुरुजने: । 
य राज्य लभस्वे' त्यादय आदिषो येषां तेषाम्‌ । किञ्च--नय- 
हु मता: >मन्त्रसाहसों न्नत्यसाः ~ 

न गान | इच्छापदारोहिणांमूऱ्‌्मनोरथ- 

छ -राज्यविजयादीनां, मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिन:-मानो- 
सम जे । यावसारं=सिद्धि, न गतास्तावत्‌-हृदये= 

Tr गायचिन्ताव्यग्रे-अवकाशविषया-अवकारासमयोचिता नि्देति- 
ति त न र [शसमयोचिता,निदृतिः 
इति सुन्दर: पाठः ॥ २४८ ॥| (सन. 


त, ° > = र लिक भचळच्छत्रासनश्रीस्त्वं राज्यं ले - 
- सत्व राज्यं मुडद्षवेत्यन्वय: । 
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लूकीयम्‌ ] 'अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | ३१३ 


गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो रतिः सुभृत्येषु च यस्य. भूपतेः । 
चिर स भुङ्के चळचामरांऽछुकां सितातपत्राभरणां नृपश्रियम्‌ || २५०॥ 
न च त्वया प्राप्तराज्योऽह' मिति मत्वा श्रीमंदेना त्मा 

व्यसयितव्यः । यत्कारणं-चला हि राज्ञो विभूतयः । वंशारोहण- 
वद्राज्यलक्ष्मीदुरारोहा, क्षणविनिपाता । पारदरखबत्‌-प्रय- 
ल्शतैरपि घार्यमाणा, दुर्धरा । प्रशास्ताऽऽराधिताऽप्यन्ते विप्र 
ळम्भिनी, वानरजातिरिव विद्टरुतानेकचित्ता । पद्मपत्रोदक- 
मिवाघटितसंस्छेषा । पचनगतिरिवाउतिचपला । अनार्यस- 
ङ्गतमि वाऽस्थिरा। आशीविष इव दुरुपचारा। सन्ध्याऽश्रलेखेव 
मुहूतेरागा | जलबुद्ठुदावलीव स्वभावभङ्कुरा । शरीरप्रकृतिरिव 
कृतघ्ना । स्वप्रलब्धद्रव्यराशिरिव क्षणदष्टत्तष्टा । 
अपिच-- 

यदैव राज्ये क्रियते.ऽभिषेकस्तदैव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या । 

घटा हि राज्ञामभिषेककाले सहा ऽम्मसैवापदमुद्विरन्ति।२५१॥ 


अवसितकार्यारम्भस्यत्सफलोद्योगस्य। निहृतकण्टकंन्शान्तोपद्रवम्‌। अचलं 
छत्रमासनं श्रीश्च यस्यासौ तथाभूतः । रञ्जयेत्‌-प्रसादयेत्‌ । गुणेः-स्वात्मस्थ- 
रक्षकत्वादिभिर्गुणेः । अजागळस्तनस्येव=छागीगळस्थितस्तनाकारमांसग्रन्ये- 


रिव ॥ २४९ ॥ FE > 
चले चामरमेवांशुकंत्वसनं यस्याः ताम्‌ । तरमेवामरणं 


यस्याः सा ताम्‌. । दृपश्रियं-राजलक्ष्मीम्‌ || २५ ॥ श्रीमदेनरराज्यगवंण । 
ब्यंसयितन्यः=वञ्जनीयः । (धोखे में भुलाना चाहिए) । विभूतयःन्सम्पद्‌ः ॥ 
वंशस्याग्रमाग इव दुःखेनारोढुं।रब्धुं च शक्यते, क्षणेन पातयति च । पारद 
रसः=्पारदः । धार्यमाणा=स्थाप्यमाना। विप्रलम्मिनीच्वञ्चयित्वा गमनशीला।' 


िद्रुतम्‌=इतस्ततो श्राम्यत्‌ । अनेकं=्नानाप्रकारं चित्तं यस्याः सा=अति- 
चञ्चला । अघरितसंक्लेघा-्सम्पर्कशून्या । दुरुपचारा=अनाराध्या, दुश्चिकित्स्या 
च। मुहूर्तरागा=क्षणमात्रविनाशिरागा । व्यसनेघु=विपस्छुविपत्प्रतीकारे । 
घराः=अभिषेक्रजलपूर्णाः कला: | अम्मसा-अभिषेकजलेन--सहेव । 
उद्विरन्ति-वर्षन्ति । राज्यारोहणसमयादेवापदागमो भवतीत्याशयः ॥२५१॥ 
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राय अजने, बढेनियमन, पाण्डोः सुतानां बन, .. 
वृष्णीनां निधन, नळस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम्‌ | 
नाट्याचायकमजुनस्य, पतन सञ्चिन्त्य लङ्कखखरे 
सवे काळवशाजनो ऽत्र सहते कः क परित्रायते 2 ।२५२। 
क्क स दशरथः स्वर्गे भूत्वा महेन्द्रसुहृद्गतः ? 
क स जलनिधेवेलां बद्धा नृपः सगरस्तथा £ । 
क स करतठाजातो वैन्यः १, क्क सूयतनुमेनु- 
ननु बल्वता काल्नैते प्रबोध्य ।मीलिताः ॥२५३॥ 
मान्धाता क्क गतस्रिलोकविजयी, राजा क्क सत्यत्रतो १ 
देवानां नृपतिर्गत: क्क नहुषः ? स्सच्छ ख्रवित्केशत्रः । 
मन्ये ते सरथाः सङुञ्नरतराः शक्रासनाध्यासिनः 
री कालेनेव महात्मना ननु कृता:,काळेन निवीसिवा: || २५४॥ 
आप च 
सच नुपतिस्ते सचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवनानि । 
सचतेचताश्चा तानि च कृतान्तदृष्टानि नष्टानि।२५५॥ 


अनधिगमनीय:-अविषयः । ब्रजनं=वनगमनम्‌ । नियमनं =त्रन्धनं । 


वर्नन्वनगमनम्‌ । वृष्णीनांन्यादवानाम्‌ । निधनं =्मरणम्‌ । नाट्याचार्यकम्‌= 
| णल विराटनगरेष्जुनस्य प्रसिद्धमेव | पतनं-विनाशम। 
वर-रावण, रावणस्येति यावत्‌ । परित्रायते=रक्षति 2 । न कोपीत्यर्थः ॥ ` 
र कति | महेन्द्स्य-सुृदभ्लारमित्रपदवीमासाच-क गतः? वेलां 
दि । क तथा>क गतः । प्रनोध्य=विक्रास्य । निमीलिता 
[9 व्य-विकास्य । > 'सङ्कोति 0 
'नाशिता; ॥ २५३॥ 2 0 


सत्यव्रत: भीष्म: | देवानामपि राजा -महदेन्द्रो भूत्वा-नहुषः क्क गतः १ 


राव; १ ० 
 केदावः-श्रीकृष्ण: । सकुञ्जरवराः-अनेककोरिगजपरिवाराः । शक्रासनाध्या- 


सिन-न्हन्ट्तिहासनारधभागाथ्यासनशीला; । हन्त ? कालेनैव कृताः, काले- 
ज नाशताः ॥ २५४ ॥ सः=जगद्विदितः, अस्माभिरनुभूतचरः । एवमग्रे 


तच्छब्दः सर्वच कः ॥ 
९. जतन पूवाजुभूतमक्रान्तपरामर्शकः । पूर्वोपात्तानां राजादीनाञ्ज 


+ tp लक) 
= न चेथादिना प्रगम्‌ । कृतान्तद्शानिन्क्रालावलीढानि ॥ २५५॥ 


१ निवापिता?' | 
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DSN SRN क्‌ 


एवं मत्तकरिकर्णचञ्चलां राज्यळक्ष्मीमवाप्य न्यायेकनिष्ठो 
-भूत्वोपभुङक्ष्व ॥ 


~ 


~ ‘+ (+) 
# इति पञ्चतन्त्रे काको ळू कीयम्‌ * 


मत्तः=उन्मत्तो यः करी-गजस्तस्य कर्ण इव 'चञ्चलाम्‌=अतिचञ्चलाम्‌ । 
न्यायेकनिष्ठः=न्य, यपरायणः । 
इति श्रीजगद्विदितमा दात्म्य-प्रट्शा्रवाचस्पति-मरुमण्डलमार्ण्ड¬- 
श्री १०८ श्रोस्नेहिरामशासर्त्रिणा पौत्रेण, प्रतिवादिभयङ्करभयङ्कर'- 
विद्यावाचस्पति-न्यायदयात्राचार्य-श्रो शिवनारायण- 
शास्त्रिणा पुत्रेण, श्रो राजलक्ष्मी गर्भसम्भूतेन श्रो- 
गुरुप्रसादद्यास्त्रिणा विरचितायाम्पञ्चतनत्रा- 
भिनवराजलक्ष्म्यां काकोलूकीयं 
नाम तृतीयं तन्त्रम्‌ । 


— O0— 
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न तत्‌ [ ४ ल्व्य- 


० ० 


अथ लब्धमणाराम्‌ । . 


अथेदमारभ्यते ळव्धप्रणाश नाम चतुर्थ तन्त्रम्‌। यस्याय- 
मादिमः स्छोक:-- 
समुपन्नेषु कार्येषु बुद्धिथेस्य न हीयते । 
स एव दुर्ग तरति जलस्थो वानरो यथा ॥ १ ॥ 


तद्यथाचुश्रूयत--अस्ति कस्मिश्चित्समुद्रोपकण्ठे महाअम्यू- 
पादपः सदाफलः । तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति 
स्स | तत्र च तस्य तरोरधः कदाचित्करालमुखो नाम मकरः 
समुद्रसलिला क्निष्करम्य सुकोमलवालुकासनाथे तीरोपान्ते 
न्यविशत । ततश्च रक्तमुखेन स प्रोक्तः-भोः | भवान्समभ्याग- 
तो5तिथिः,तद्धक्षयतु मया दत्तान्यसृततुल्यानि जम्बूफलानि । 
उक्तश्व-प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खो वा यदि पण्डितः | 
बैश्वदेवान्तमापनः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ २ ॥ 


कॅ श्रीगुरुतादशाख्जिकृता अभिनवराजलक्ष्मीः % 


छब्षस्य प्रणाश:-लव्धप्रणाशोय स्मिन्‌ तन्त्रे तत्‌-लब्धप्रणाशम । कार्य 
समुत्मन्नेथु अवसरे समागते । विपत्तिकाले इति यावत । यस्य>पुंस; । हीयते= 
कुण्ठिता न भवति, विषीदति । दुगं=विपदम्‌,'दुःखादिकं-दुर्गमम्‌ ॥ १ ॥ 
दि श्रूयते-परर ते ठेर्‌ मे । सः 
रया श्रूयते । समुद्रोपकण्ठे-सागरसमीपे । सदाफलः= 
सवेडफल्मदः | मकर:ऱआ्राह: । ('मगरमच्छ?) | सलिलं=जलम्‌। निष्क्रम्प- 


` बहिरागत्य | (निकळकर)। सुकोमछाभिः-मृदुभिः८ । वाङकाभिः=सिकताभिः। 


सनाये=समळङँते । तीरोपान्तेन्तटसमीपदेरे । न्यविशत-अतिष्ठत । सम- 
4 भात: | जम्बूफलानि=जम्बूः । ( जामुन” ) | दवेष्यः=अग्रियः । 


हचक 9 9 प स किती ° थन 
१ 'लब्धमथन्तु यो मोहात्सान्त्वनः प्रतिसुन्चति । 
स तथा बन्च्यत मुढो मकरः कपिना यथा ॥? इति ॥ पाठा० | 
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न पुच्छेच्चरण गोत्रं न च विद्यां कुछ न च | 
अतिथि वैसनदेवान्ते श्राद्धे च च मनुखबीत्‌ ॥ ३ ॥ 

| दूरायातं पथिश्रान्त वैज्धदेवान्तमागतम्‌ । 

f अतिथि पूजयेद्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपूजितो 5तियिर्यस्य गृहाद्याति विनिःख़सन्‌ । 
ES विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः? ॥ ५ ॥ 
| छ  एवमुक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ । सोऽपि तानि भक्ष- 
। यित्वा तेन सह चिरं गोष्टीसुखमनुभूय भूयोऽपि स्वभवनम- 
| गात्‌ । एवं नित्यमेव तौ वानरमकरो जम्वूच्छायास्थितौ विवि- 
| घशास्त्रगोष्ठया काले नयन्तौ सुखेन तिष्टतः। सोऽपि मकरो 
। भक्षितशेषाण जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वपत्न्याः प्रयच्छति । 
अथाऽन्यस्मिन्‌ दिवस तया स पृष्टः-'नाथ ! केव विधान्य- 

शु स्वतफळाचि प्राझोषि ? । 

स आह-भद्रे ! ममास्ति परमखुहृद्रक्तमुखो नाम वानरः, 
स प्रीतिपूर्वमिमानि फलानि प्रयच्छति। अथ तयाऽभिहितम्‌- 

| यः संदैवाम्मुतप्रायाणीदशानि फलानि भक्षयति, तस्य हृद्यम- 
| स्रृतमयं भविष्यति । तद्यदि मया भायया ते प्रयोजनं ततस्तस्य 
हृदयं मह्यं प्रयच्छ-येन तद्भक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया 
| सह भोगान्भुनज्मि ।' 

स आह-भद्रे | मा मेवं वद्‌ । यतः स प्रतिपन्नोऽस्माकं 

भ्राता । अपरं फलदाता । ततो व्यापादयितुं न शक्यते। 


0000 -/५/५८५६ 


~~~ 


ne 3 


| वैश्वदेवानते-बलिवेश्वदेवकर्मा न्ते, भोजनावसरे । आपन्नः-प्राप्तः । स्वर्गस- 
ङ्कम;=स्वर्गसञ्चरणमार्गः । (घाटी' रास्ता”) । “संक्रमो दुर्गंसञ्चर” इत्यमरः । 
 चरणंन्शाखाम्‌। गोत्रैच्गोतप्रवर्चकान्‌ ऋषीन्‌ ॥ ३॥ 
गोष्ठी सुखं=कथालापयोष्ठी हुम्‌ । विविधशास्त्रचर्चाकथाभिः । तया=स्वप- 
स्त्या । प्रयच्छति=्ददाति । अमृतमयमरअमृतास्वादमधुरं, पीयूषनिमितं 
बा | तस्यच्वानरस्य | भोगान्‌=सुखं | भुनञ्मिनअनुभवामि । प्रतिपन्नः= 


१ 'दूरमागश्रमश्रान्तः मिति मुद्रितपुस्तकेघु पाठ: । 
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तच्यजेनं मिथ्या 55ग्रहम्‌ । प 
उक्तश्व-एका प्रैसूयते माता द्वितीया वाक्प्रसूयते । 


वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्यादपि बान्धवात्‌? ।॥।७)॥ 

अथ मकयाँह-“त्वया कदाचिदपि मम वचनं नान्यथा कृत, 

तन्नूनं सा वानरी भविष्यति, यतस्तद्नुरागतः सकलमपि दिनं 

तत्र गमयसि। तत्‌-त्वं ज्ञातो मया सम्यक्‌ । 
यत;-साह्वाद वचनं प्रयच्छसि न मे, नो वाञ्छितं किञ्चन, 
प्रायः प्रोच्छुसिषि हुतं हुतवहज्वाळासमं रात्रिषु । 
कण्ठाकेषपरिग्रहे शिथिलता यन्नादराच्चुम्बसे 
तत्ते धूत ! हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा।। ७॥। 


सोऽपि पत्न्याः पादोपसङ्गहं कृत्वाऽङ्गोपरि निधाय तस्याः 
कोपकोटिमापन्नायाः सुदीनसुवाच-- 


मयि ते पादपतिते किङ्करत्वमुपागते । 
त्वे प्राणवह्ठभ | कस्मात्कोपने | कोपमेष्यासि ॥ ८ ॥ 
सापि तद्वचनमाकण्योथप्छुतमुखी तसुवाच-- 


स्वीकृत: ।  धर्मभाई' ) । मिथ्यान्व्यर्थम्‌ । आग्रह-हटम । पाठान्तरे- 
एक-शरातरम्‌। प्रसूयते-जनयति । द्वितीयं-प्रतिपन्न॑ भ्रातरम । वाकू=वाणी । 
वारजातं-प्रतिमन्न भ्रातरं । (धर्मभाई' 'मुहबोळा भाई?) । अन्यथाकृतम-उछ- 
द्वितम्‌। तया-वानर्या सह । 'तदनुरागत' इति तु सुन्दरः पाठ: । गमयसि 
अतिवाहयसि । साहादं-पहर्ष । वचनम्‌=उत्तरस्‌ । हुतवहज्वालासमं-बहि- 
ज्वालाठुल्यमत्युष्णम्‌। कण्ठाशलेषपरिप्रहे-्कण्ठालिङ्गनस्वीकारे । “परिग्रह त ल्त्रे 
च मूलस्चीकारयोरपी'ति अजयकोश; । be न । अपरा=अन्या ॥ ७ ॥ ळे 
। पादोपसङ्गह-चरणबन्दनम्‌,अङ्कपालिबन्धनं वा | अङ्कोपरि-उत्सङ्गोपरि 
(गोद मे?) । कोपकोरिकोधप्र कर्षम्‌। आपन्नाया;-आताया:। सुदीन'मिकि 


क्रियाविशेषणम किङ्करत्वं 
त सन “एक'मितिःद्वितीय'मिति पा० । द 


र 
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AAA 


साधं मनोरथशतैस्तव धूते | कान्ता 
सेव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या । 
ह न कर्थचिदिद्दावकाश- 
स्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्वनाभिः ॥ ९ || 
अपरं-खा यदि तव वल्लमा न भवति, तत्कि मया भणि- 
तोऽपि तां न व्यापादयसि ? । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन 
सह तव खेहः ?। तत्किं वहुना-यदि तस्य हृद्यं न भक्षयामि 
तर्हि मया प्रायोपवेशन तं विद्धि । 
एवं तस्यास्तं निश्चय ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयः स 
प्रोवाच,-'अहो ! साध्विदसुच्यते-- 
वत्रळेपस्य मूर्खस्य नारीणां कर्कटस्य च । 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीळीमद्यपयोध्तथा ॥ १० ॥ 
॥ तत्कि करोमि? कथ स मे वध्यो भवति ??। इति विचिन्त्य 
| वानरपाश्वेमगमत्‌। वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्वेगमवलोक्य 
| प्रोवाच-भो मित्र! किमद्य चिरवेळया समायातोऽसि ? कस्मा- 
|, स्साह्रादं नालपसि ?। न च सुभाषितानि पठसि ?। 
स आह-भमित्र ! अहं तव श्राठूजायया निष्ठरतरैवाक्यैर- 
भिहितः-यत्‌-*भोः कृतघ्न ! मा मे त्य खमुखं दशय, यतस्त्वं 
प्रतिदिन मित्रसुपजीवसि,न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्णन- 


~~ 


छतंऱव्याघ्ं मुखं यस्याः सा=अश्रुधोतवदना । मनोरथशतेः सार्धम्‌=अभिलाष- 
परम्पराभिः सह । कृत्रिमभावरम्यान्लीलाविछासरमणीया । सेव=अन्या ते 
प्रिया हृदि स्थितेति अनेकजनसंकीणं तत्रास्माकमवकाश एव नास्तीति-अळं 


# पादपतनाडम्बररित्यर्थः । अनेकजनपूण स्थानेऽन्यस्यावकाशो नैव भवतीति 
; लोकप्रसिद्धमेव ॥ ९॥ 
भणिते=कथितेऽपि। वानर इत्यस्य-*न वानरी'ति शेषः । प्रायोपवेशनम= 


आहारत्यागपूवंक मरणपयन्तं स्थितिः । (अनशन? धरना’ ) । वञ्रलेपः= 
झिल्पिरचितसन्धानलेपद्रव्यविरेषः । एको ग्रहः=्एक एव निश्चयः, ग्रहणञ्च 
॥१०॥ सः=वानरः । सोद्वेगंन्व्याकुलम्‌ । चिरवेलया-ब्होः कालात्‌। आत- 


| 
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मात्रणापि करोषि ! । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । 
उत्ताञ्च-त्र्मप्ने च सुरापे च चौरे भम्नत्रते शठे । 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः क्ृतन्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
तरत्रं मम देवरं गृहीत्वाऽद्य प्रत्युपकारार्थ गृदमानय । नो 
चरवया सह मे परलोके द्शीनम्‌-'इति । तदहं तयव प्रोक्तस्तव 
सकाइदामागतः। तदद्य तया सह त्वदर्थ कळहायमानस्य ममे- 
यती वेळा चिलगम्ना | तदागच्छ मे गृहँ,-तव भ्रातृएली रचित- 
चतुष्का प्रगुणितवस्त्रमणिमाणिक्याद्रुचिताभरण डारदशे- 
चद्वेवन्दनमाळा सोत्कण्ठा तिष्ठति।' मकट आह- भो मित्र! 
युक्तमभिहितं मन्वातृपत्न्या । 
उत्तश्व-वर्जयेत्कौलिकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः | . 
आत्मनः संमुखं नित्यं य आक्षेति ठोलुप; ॥ १२ ॥ 
तथा च-ददाति प्रति गृह्णाति गुद्यमाख्याति प्ृच्छति । 
मुङ्क भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥। 
परं वयं वनचराः, युष्मदीयं च जलान्ते गृह, तत्कथं 
शक्यते तत्र गन्तुम्‌ ? । तस्मात्तामपि से श्राठृयल्लीमत्रानय-येन 
प्रणम्य तस्या आशीर्वाद णुह्णामि' । स आह-भो मित्र ! अस्ति 


जाययान्मसल्या । (-भोजाई')। ममत्रतेच्व्यक्तनियमै । शठे=खले । निष्कृतिः= 
प्रायश्चित्त) देवरंस्पतिलधुभ्रातरं | वानरं । परलोके दर्शनं =मरिष्याम्य यैवाहम्‌। 
कलहं कुवंतःन्कलद्दायमानस्य। इयती-्एतावती । वेला=समयः । रचितः 
-तुष्क्रा=विरचितगृहपराङ्गणरेखामण्डला । (“मङ्गल चोक पूरं कर”) । प्रशुणि- 
तानि=सञ्चीकृतानि-धारितानि च वनत्रमणिमाणिक्यादीनामुचितानि= 
योग्यानि, आभरणानि यया सा तथा=्मणिमाणिक्यवस्नादियोग्य भूषण भूषित- 
देहा । अन्यथाऽस्य व्याख्यानन्तु नामनुखूपमेवेति गौडाः । द्वारदेशे वद्धा 
| वन्द-नमाळा यया सा तथाऱपुष्पपल्लवा्ङ्करुततोरणप्रदेशा । सोत्कण्ठार 
ड्‌ उत्तण्ठाकुलिता । कोलिकःऱ्तन्तुवाय: । स हि पटनिर्माणसमये 
पटं निष्यद्यमानं शनेः शनैरात्मसमीपसाकर्षतिं। मित्रपक्षे चरधनादिक- 
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ससुद्रान्तरे खुरम्ये पुलिनप्रदेशेऽस्मङ्गहं, तन्मम पृष्ठमारूढ; 
सुखनाऽक्कुतोभयो गच्छ | खोऽपि तच्छ्रत्वा खानन्दमाह- भद्र! 
यंद्यव तत्किं विलम्ब्यते ? । त्वयताम्‌। एपोऽहं तव पृष्टमारूढः। 
तथा बुष्ठितऽगाघे जळधौ गच्छन्तं मकरमालोक्य भयत्रस्त- 
मना चानरः प्रोवाच- भ्रातः ! शनेः-शनेर्गम्यतां, जलकल्लोलेः 
छाव्यते मे दारीरम्‌ " 
तदाकर्ण्य मकशश्चिन्तयामास-'अखाबगाथं जलं प्राप्तो मे 
वशः सञ्जातः, मत्पृष्टयतस्तिळमात्रमपि चलितुं न दाकनोति, 
तस्मास्कथयाम्यस्थ निजाभिप्रायं,येनाभीष्टदेवतास्मरणं करोति! 
आह च- मित्र ! त्व मया वघाय समानीतो भार्यावाक्येन 
विश्वास्य । तस्स्मर्यतामभीष्टदेचतः ? स॒ आह-श्रातः ! कि 
सया तस्यास्तवापि चाऽपकृतं येन मे वधोपायश्चिन्तितः ?। 
मकर आह-*भोः ! तस्यास्तावक्तच हृदयस्याऽखूतमयफळ- 


रखासद्न मिष्टस्य भक्षण दोहदः सञ्जातः। तेनेतद्नुष्ठितम्‌। 
प्रत्युत्पक्नमतिर्वावर आह-भद्र ! यद्येवं-तत्कि त्वया मम 
तत्रै न व्याहृतं ? येन स्वह्ृदयं जम्बूकोटरे सदैव मया यत्खु- 
गुप्तं कतं, तद्भात॒पत्न्या अर्पयामि। त्वयाहं शुन्यद्ृद्योऽत्र कस्मा- 
दानीतः ?? । 
तदाकर्ण्य मकरः सानन्द्माह- भद्र ! यदेवं तदपेय मे हृद्यं, 


मादाठुँ नित्यमिच्छतीत्यर्थः ॥१२॥ पुलिनप्रदेरो=्जळनिस्सतमूभागे,(दियरा)। 
अक्ुतोभयः=निर्भयः । तथानुष्ठिते-इष्ठमारूढे | अगाधे=अतळस्मश (गहरा? 
भयत्रस्तमनाः=भयव्याकुळचित्तः । असोत्वानरः । वशः=अधीनः । तस्याः= 
त्वत्सत्न्या;। अपङ्रतम्‌=अपराधः कृतः। अमुतमयाना फलानामास्वादनेन-्भक्ष- 
णेन, मिः-मधुरस्‌ | अत्र 'मृष्ट मिति पाठस्त न शोमनः। मु्ट्छद्ध/चिकणं 
वा)। दोहदः-अभिलाषः । तेन=्तस्मात्‌ | एतत्‌=्तद्वधोपायचिन्तनमम्‌। प्रत्यु- 
पन्नाच्द्रागुसन्ना, मति:-कर्चव्यवुद्धिर्यस्यासो तथा । भ्रावृपल्यै' इति च्छेदः । 


१. 'अकृतभयः? इति प्रचलितः पाठः । 
२ “ग्रृष्ट इति पाठान्तरम्‌ । 
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येन सा दुष्टपली तद्धक्षयित्वाउनशन्तादुत्तिष्ठति । अहं त्वां तभेव 
जस्बूपादपं प्रापयासि ।' एवमुकत्वा निवर्त्यं जस्बुतलसगात्‌ । 
घानरो४पि कथमपि जल्पितविविधदवतोपचारपूजस्तीर- 
मासादितवान्‌। ततश्च दीर्घेतरचङ्कमणेन तमेव जस्थूपादपसा- 
रूढश्चिन्तयासास--'अहो ! लब्धास्ताबत्माणाः । 
अथवा खाच्घिद्मुच्यते-- 
न विश्वसेदविरवस्ते विरत्रस्ते ऽपि न विश्वसेत्‌ । 
बिश्वासाद्वयमुप्पन्ने मूलादेपि निकृन्तति ॥१४॥ 
तन्ममैतदद्य पुनर्जन्मदिनमिव सञ्जातम्‌ ।' इति चिन्तय 
मानं मकर आह-भो मित्र ! अर्पय तद्भदयं यथा ते ख्राठ- 
पत्नी भक्षयित्वाऽनशनाुत्तिष्ठति|' | 
अथ विहस्य निभेत्सयन्वानरस्तमाइ--'धिरिधिङ्‌ मुर्ख ! 
विश्वालघातक | कि. कस्यचित्‌ हृदयद्वयं भवति ?। तदाशु 
| गस्यतां । जस्बूदक्षस्याधस्तान्न भूयोऽपि स्वयाऽतरागन्तब्यस्‌ । 
उक्तश्च यत;- 
सकृद्दष्ट च यो पित्रे पुन; सन्धातुमिच्छति । 
स मृत्युमुपगृहाति गर्भमञ्चतरी यथा || १५॥ 

र र त 
or oe sume 
कथञ्चिद्विश्वासं गच्छति, तद्धयो पि विश्वार की 
“मित्र ! हास्येन मया ते-मिप्रायो हे ककी म > 
CET ee कडा 
सुपचारेः=नानोपकरणैः= त 
सि मद नो मेन त या उ क 
असाद?) । न्रण्चलनं क तथा(उपयाचितः भोग” सिरणी' 
__बह्वर। दवस भन्‌) पर. वीची दी १ डग भरना” | अधस्तातूऱअधस्तछे । 
१, देवतोपवाजितशत) इति लिखि के सविलक्षंत्सलजम्‌ । छब्धःऋ [Eos 

द तपुस्तकपाङः । २ “मूळान्यपी!ति सुद्वितेप। डः । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 9. 


CN ~ Ee, Po 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रणाशम्‌ ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | ३२३ 


हृदयेन प्रयोजने, तदागच्छ प्राघुणिकन्यायेनास्सद्वहं, तच श्राठ- 
पल्ली सोत्कण्डा वतेते? वानर आह-भो दृष्ट ! गस्यताम्‌ , 
अधुना नाहमागमिप्यामि ! उक्तञ्च-- 
५ बुमुक्षितः कि न करोति पापं, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 1 
आख्याहि भद्दे ! प्रियदर्शनस्य, “न गङ्गदत्तः पुनेरति कृपम”॥ १६॥ 
मकर आइ्-कथमतत्‌ ?। ख आह-- 
१, गन्नदत्तप्रियदर्शनसर्पकथा 
कस्मिश्चित्कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराजः प्रतिवसति स्म। 
स कदाचिददाया दै रुद्वेजितोऽरघट्टघटीमाळामारुह्य निष्क्रान्तः । 
अथ तेन चिन्तितम्‌--'यत्कथं तेषां दायादानां मया प्रत्य- 
पकारः कतेव्यः ? । उक्तञ्च 
आपदि येना 5पकृत येन चन्हसिंत दशाछु विषमासु । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये’ ॥ १७ ॥ । 
एवं चिन्तयन्विळे प्रविशन्तं प्रियद्शनाभिधं कुष्णसर्पम- | 
पश्यत्‌ । ते दृष्टा भूयोऽप्यचिन्तयत्‌-'यदेनं तत्र कूप नीत्या 
सकळदायादानासुच्छेदं करोमि । उक्तञ्च-- 
शत्रुणा योजयेच्छन्नु बलिना बलवत्तरम्‌ । 
स्वकार्याय यतो न स्याव्काचित्पीडाऽत्र तःक्षये | १८ ॥ 
तथा च---शत्रुमन्मुल्येत्ाजस्तीक्ष्ण तीक्ष्णेन शत्रुणा । 
Ee , ( “मन देखा था? ) । प्राथुणिकः-अतिथिः, ( “पाहुना ) | तस्य- 
न्यायेन-भावेन, परिपाट्या वा । प्रियदर्शनस्य=्तन्नामकसर्पस्य । हे भद्रेर्‌ 
+. शोभने ! आख्याहि-गत्वा कथय । गङ्गदत्तः-मण्ट्कराजः ॥१६॥ दायादेः= 
` बन्धुभिः। ( दयाद' पद्टीदारः ) । ‘दायादौ सुतवान्धवौ'-इत्पमरः । उद्दे- 
जितःस्मीडितः | अरघट्टः-बहुघट्युतः जलनिष्कासनयन्रमेद: । तत्र बद्धा या 


१ “अरइ२”-कुएँ से पानी निकालने का यन्त्र जित्तमै छोटो २ बाल्टी या 
घडे बान्धे जाते हैं, और बैलों से चलाया जाता इँ। 
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३२४ पञ्चतन्त्रम्‌ | ४ लब्ध- 
व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम? ॥ १९॥ 
५ एवं स विभाव्य बिलद्वारं गत्या तमाहूतवान-'एह्यमहि प्रिय- 
दशन ! एहि ।' तच्छ्रुत्वा सर्पश्चिन्तयामाख-'य एष मामाहयति 
~ ह्र ~ ~ [थ 
स स्वजातीयो न भवति, यतो नेषा सपेवाणी । अन्येन केनापि 
९. ~ ७ ~ ~ ०३, ४०. 
सह मम मत्येलोके सन्धानं नास्ति । तदत्रव दुगे स्थितस्ताव- 
द्वे्मि--को<यं भविष्यति ? । उक्तञ्च-- 
“यस्य न ज्ञायते शीलं न कुछ न च संश्रयः । 
न तेन सङ्गति कुयी'दिव्युंबाच बृहस्पतिः || २० ॥ 
ही कदाचित्को5पि मन्त्रवाद्योषधिचतुरो वा मामाहूय बन्धने 
क्षिपति | अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमाश्चित्य कस्यचिद्धक्षणार्थे 
मामाहयति " आह च--भो; ! को अवान्‌ ?। स आह--'अहं 
गङ्गदत्तो नाम मण्डूकाधिपतिस्त्वत्लकाशे मेञ्यथमड्यागतः । 
_ तछुत्वा सपे आह-'भोः ! अश्रद्धेयमतद्यत्‌-'तृणानां 
वाहना सह सङ्गम: । उक्तञ्च-- 
यो यश्य जायते बध्यः स स्वप्न फपि कथञ्चन । 
न तत्समीपमम्येति, तस्किमेवं प्रजल्पति | ॥ २१ || 
गज्ञदत्त आह-'भोः ! सत्यमेतत्‌ , स्वभाववैरी त्वमस्माकं, 
पर परपरिभवात्ाप्तोऽहं ते सकाशम्‌ । उक्तञ्च-- 
CE ० 
सवनाशे च सञ्जात प्राणानामपि संशये । 
9 ° ~ 
अतिशत्रु प्रणम्यापि रक्षेश्राणान्धनानि च' || २२ ॥ 
घटीनां मालान्त्रेणी ताम्‌ । खकायय-तसापनाय । तम पवना स्वकायाँयन्तत्साधनाय । तत्क्षये-शत्रुविनाशे । 
पीडान्कषस्‌ । प्रयास: । सुखाथयन्स्वसुखाय । ( कण्टकन्काँटा ) ॥ १९ ॥ 
क सन्धान=परिचयः, स्नेहो वा । दुर्गेंट्बिले । तावत्‌=प्रथमम्‌ । संश्रयः= 
ग | का कमा वा॥२०॥ मन्त्रवादीत्तान्त्रिकः । ओषधिचतुरः= 
कक त्‌ । 'औषधे'ति पाठान्तरम्‌ बन्धने=पेटकादौ । वेरमाश्रित्य- 
"ण यः । एबैनमित्रतामार्थनावाक्यसू ॥ २१ ॥ | वध्य:ऱमक्ष्य: । एवं-मित्रताप्रार्थनाबाक्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
१ अपि इन प्रणम्योच्चै'रिति लिखितपुस्तकपाठ, | 
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प्रणाशम्‌ | अभिनवरांजळद्ष्मीविराजितम्‌ । ३२५ 


~ AAAI “४४४८४४४ IIASA IIA ISAS YS 


सर्प आह--कथय कस्मात्ते परिभवः ?' । ख आह-'दाया- 
देश्यः ।" लोप्याह-'क ते आश्रयो-वाप्यां, कूपे, तडागे, हदे 
वा ?। तत्कथय स्वाश्रयम्‌ / तेनोक्तम्‌-पापाणचयनिबद्धे कूपे । 
सपे आह- अहो ! अपद वयं, तन्नास्ति तत्र मे प्रवेशः, प्रविष्टस्य 
च स्थाने नास्ति, यत्र स्थितस्तव दायादान्व्यापाद्यामि । 
तद्गम्यताम्‌ । उक्तञ्च-- 
यच्छक्यं ग्रसितुं पुंसा, प्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हिते च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता’ || २३ ॥ 
गङ्कद्ष्त आह-भोः ! समागच्छ त्वम्‌, अहे सुखोपायेन 
तत्र तव प्रवेशं कारयिष्यामि ।: तथा-तस्य मध्ये जलोपान्ते 
रम्यतरं कोटरमस्ति, तत्र स्थितस्त्वं लीलया दायादाण्व्यापाद्‌- 
थिष्यसि । तच्छ्रुत्वा सपों व्यचिन्तयत्‌-अहं तावत्परिगतवयाः 
कदाचित्कथञ्चिन्मूपकमेकं प्रा्मोमि, तत्खुखावहो जीवनोपायोऽ- 
यमनेन कुलाङ्कारेण मे दितः, तड़त्वा तान्मण्ड्र कान्भक्षयामि'- 
इति । अथवा साध्विदसुच्यते-- 
यो हि ग्राणपरिक्षीणः सहायपरिवर्जितः । 
स हि स3सुखोपायां बृत्तिमारचयेदुध: ॥ २४ ॥ 
एवं विचिन्त्य तमाह-'भो गङ्गदत्त ! यद्येवं तदग्रे भव, येन 


__ परेभ्यः=शत्रुम्यः । परिमबः=तिरस्कारः, तस्मात्‌ । अतिरात्रु=श्वमाव- 
बैरिणमपि ॥२२॥ आश्रयः=निवासः । पापाणनिचयनिवद्धेरस्तरराजिनितरद्धे। 
अपदाः=चरणरहिताः । वयंन्सर्पाः । अस्तं = भुक्तं । परिणमेतऱ्याक प्रामु- 
यात्‌ (“पच सके”) । परिणामे=्परिपाकावस्थायाम्‌ । आथंम्मक्षणीयम्‌ ॥२३॥ 
जलोपान्ते=जलसमीपे । कोटरं=निष्कुहः । (खोह खड्डा) । लीलया=्अना- 
यासेन । परिणतं वयो यस्यासौ-परिणतवयाःन््द्धः {। सुखावहः=्छुखप्रदः । 
कुलेऽङ्गार इव~ुलाङ्गारः=कुछनादनः। तेन=कुलकळङ्गेन । प्राणपरिक्षीणः= 
क्षीणबलः । सर्वसुखोपायाम-सुखकरोपायसाध्याम्‌ । बृत्ति=्जीविकाम्‌ ॥ २४॥। 


mr 7 ` व्तद्भक्ष्यरमिति पाठा० । २. इृत्तिमारमते बुधः? । 
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३ ह स 
ज्ज गच्छावः ;› गङ्गदत्त आइ--भो; प्रियदशन ! अहं त्वां 
सुखोपायेन तत्र नेप्यामि, स्थानञ्च दशीयिष्यामि । परं त्वयाऽ 
स्मत्परिजनो रक्षणीयः, केवळं यानहं तव दशायष्याम त एव 
भक्षणीयाः-इति । सर्प आह-'सास्प्रतं त्वं मे मित्रं ज्ञात, तन्न 
भतव्यं, तव वचनेन भक्षणीयास्ते दायादाः | एवसुक्‍त्वा बिळा- 
न्निष्कम्य तमालिङ्गघ च तेनेव सह प्रस्थितः 
अथ कपमासाद्याऽरघट्टघटिकामार्गेण सपस्तेनं सह तस्या- 
लय गतः। ततश्च गङ्कदत्तन कृष्णसपे कोटरे च्चत्वा द शितास्ते 
दायादाः । ते च तेन शनेः शनैभक्षिताः । 
अथ मण्डूकाऽभाचे सर्पेणासिहितम्‌,-भद्र ] निःशेषितास्ते 
रिपवः, त्रयच्छाऽन्यन्मे किश्विद्धोजनं, यतोऽहं व्यया5- 
्राऽऽतीतः | 
गङ्गदत्त आह- भद्र ! कृतं त्वया मित्रकृत्यं, तत्साम्प्रतमने- 
नेव घटिकायन्त्रमागेण गम्यताम!--इति । सप्रे आह-भो गङ्ग- 
दत्त ! न सम्यगभिहित त्वया,-कथभहं तत्र गच्छामि ?। 
मदीयबिलढुगेमन्येन रुद्धं भविष्यत्ति, तस्माद्त्रस्थस्य मे मण्डूक- 
मेकैकं स्ववर्गीयमपि प्रयच्छ,मो चेत्सवीनपि भक्षयिष्यामि’ इ।ति। 
तच्छुत्वा गङ्गदत्तो ` व्यचिन्तयत्‌-अहो किमेतन्मया 
कुतं सपमानयता ?। तद्यदि निषेधयिप्यामि तत्सर्वानपि 
भक्षयिष्यति | अथवा युक्तमुच्यते- ` 
१ गोऽमित्रे कुरुते मित्रं वीयाम्यिधिकमात्मन: । 
स करोति न सन्देहः--स्वयं हि विषभक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्परयच्छाम्यस्येकेकं प्रतिदिनं सुद्ददम्‌ ॥ 


परिजनः=तरन्धुबान्धवानुचरादिसमूहः । साम्प्रतम्‌=इदानीम्‌ ।मित्रं-सुहृत, 

'मित्रत्वमुपागत इति छिखितपुस्तकपाठः । रिपिबः=्दायादाः । प्रयच्छ=दे हि, 

तन्न=विरेस्ववभीयंरस्वजनम्‌ | य इति । आत्मनो वीर्यंतोऽधिकममित्रं मित्र 

र पेज RRR 20740 
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प्रभाम्‌ | अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । ३२७ 


उक्तञ्च क 
समस्वहरणे शक्त शत्रु बुद्वियुता नराः । 
८० पक 
तोषयन्त्यल्पदानेन वाडवं सागरो यथा || २६ ॥ 
त लज ०००९ ~ 
यो दुवैले उगूतपि याच्यमानो बढीयप्ता यच्छति नेव साम्ना । 
०. ७ ७. cs चूप (9 > 
प्रयच्छते नैव च कर्षमात्रे, खारीं स चूणस्य पुनददाति ॥ २७ ॥ 
तथा च-- किक “> 
'सबनाशे समुत्पन्न अद्भ त्यजति पण्डितः । 
अदकेन कुरुते कार्य, सबनाशो हि दुस्सहः || २८ ॥ 
न स्वल्पस्य कृते भूरि नाइायेन्मंतिमान्नरः । 
एतदेव हि पाण्डित्ये यःस्रसपाड्ररिरक्षणम्‌!' || २९ ॥ 
एवं निश्चित्य नित्यमेकेकं तमादिशंति । सोऽपि तं भक्षयि-` 
~~ ~ ~ (न दसुच he 
त्या तस्य परोक्षऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साध्विदसुच्यते-- 
>° CN 
यथा हि मलिनेवल्लैयेत्र तत्रोपविश्यते । ह 
एव चैलिततित्तशतु वित्तशेषं न रक्षति || ३० || 
. अथाउन्यदिले तेताऽपरान्मण्डूकान्भक्षयित्वा गद्भदत्तसुतो 
'कुश्वेस विषभक्षणमिवात्मनाशाय कुरुते इत्यर्थः ॥ २५ बुद्धिवुताःन्यण्डिता:। 
` बाडवंज्वाडवालनम्‌ ।।२६।। बलीयसान्त्रलि्न । शत्रुणा-साम्रानसान्वनपूव- 
कम्‌ -याच्यमानः-रार्थ्यमानः । अणूनपिन्स्तोकमपि- नेव यच्छतिन्ददाति। 
किञ्च कर्षमात्रम-अक्षमात्रम्‌ | , चूर्णं मिति रोषः | He मर 'चुटकीमर')। 
यो न प्रयच्छति=ददाति । स पुनः-चूर्णस्व खारींन्ट्रोणचतुर््यं (मणभर) 
ददातिंन्दाश्यति ॥ र ३ 
स्वल्पात्‌ऱ्‌स्वल्पघुत्सुज्य । दत्त्वा। भूरिरक्षणम-विपुलस्य रक्षणम्‌॥२९॥ 
यश्चेति । मलिनवस्रो यथा-बत्र तत्र-स्थाने उपविद्यति, न स्वच्छतां प्रती- 
क्षते, एवं चलितवित्त:-क्षीणघनः, अवशिष्टमपि द्रव्यं न रक्षति। वस्त॒तस्तु- 
“चलितवृत्त' इति पाठ: चलितत्रत्तः-किच्चिद्रशाचार वुत्तशोषम्‌=आचाररोषः 
मपि न रक्षति। गणिकासक्तो मथ, मद्यासक्तो मांसं, तदासक्तश्रीर्य, तदासक्तो 


१ थुक्तमिति पाठान्तरम्‌ 1-तत्र-युक्ततलगतम्‌ । 
२ 'तमदिश'दिति युक्तः पाठः । तंन्यरिजनम्‌ । अदिशत्स्ददा । ३ वलितवृत्तरचु 
बृत्तशप?मिति लिखितपुस्तकपाठो ढ्यः, प्रकृतोपयोगी च । ४ भक्षयता'इति पाठा? | 
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३२८ पञ्चतन्त्रम्‌ > 


~ IIS SSS 
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यमुनादत्ती म्षितः । तं भक्षितं मत्वा गङ्कदत्तस्तारस्वरेण 
'धिग्धिग्‌'इति प्रलापपरः कथञ्चिदपि न विरराम !। 
ततः स्वपत््याऽभिहितः— 
“कि क्रन्दसि दुराक्रन्द ! स्वपक्षक्षयकारक | । 
स्वपक्षस्य क्षये जाते को नखाता भविष्यति’ ? ॥ ३१ ॥ 
यदद्यापि विचिन्त्यतामांत्मनो निष्क्रमंणस्‌ , अस्य वधोपायं 
च । अथ गच्छता कालेन सकलमपि कवलितं मण्डूककुळम्‌। 
केवलमेको गङ्गदत्तस्तिष्ठति । ततः प्रियदर्शनेन भणितम्‌- भो 
गङ्गदत्त | वुभक्षितो हे, निःशषिता; स्व मण्डूकाः, तद्दीयतां मे 
किञ्चिद्गोजन, यतोऽहं त्वयाऽत्राऽऽनीतः ? स आह-'भो मित्र! 
न त्वयाऽत्र विषये मय्यवस्थिते कापि चिन्ता कार्या, तद्यदि मां 
'प्रषयसि,ततोऽन्यकूपस्थानपि मण्डूकान्विइवास्याऽत्रानयामि ।' 
स आह-'मम तावरवमभक्ष्यो ञ्रातृस्थाने, तद्यद्येवं करोषि 
तर्साम्प्रत -पितृस्थाने भवसि। तदेवं क्रियताम्‌?-इति। 
सोऽपि तदाकण्याऽरघट्टघटिकामाश्रित्य विविधदेवतोपक- 
हिप्तपूजोपयाचितस्तस्मात्कपा द्विनिष्क्रान्तः । प्रियदर्शनोऽपि 
तदागमनकाङ्कया तत्रस्थः प्रतीक्षमाण स्तिष्ठति । 


अथ चिरादनागते गङ्गदत्ते प्रियदशनो ऽन्यकोटरनिवासिनीं 


गोधामुवाच-भद्रे ! क्रियतां स्तोकं साहाय्यम्‌, यतश्चिरपरि- 
चितस्ते गङ्गदत्तः। तद्गत्वा तत्लकाशां कुत्रचिज्ञळाशायेऽन्विप्य 
मम सन्देश कथय येनागस्यतामेकाकिनापि भवता हुततरं, 
यद्यन्य मण्डूका नागच्छन्ति । अहं स्वया विना नात्र वस्तु 


यूतमित्यादि पापान्याचरति ॥ ३० ॥ 'सारावे रुदिते त्रातर्याक्रन्दो दारुणे 
रण इमि मेदिनी । दुराक्रन्दज्दुष्ट्यने ! । दुराक्रान्तेति युक्तः पाठः । दुर्नी- 
तिपरायणेत्यर्थः । परित्राणं-रक्षणम्‌ | 'परित्रा'मिति पाठे-क्विबन्तमेतत्‌ | 
परत्र -रक्षामिति चाथः ॥ ३१ ॥ कवलितंन्मक्षितम्‌ । पितृस्थाने=पितृतुल्यः। 
विविधाम्यो क या उपकल्पितं पूजैव-उपयाचितम्‌=उपहारो येनासौ 
_तथा। उपरचितंरप्राथितमिति-व्याख्यानन्तु न प्रकृतानुगुणम्‌ । तदागमन- 


६ SR 
१ 'परित्रां कः करिष्यति’ । 'परित्राणं क्व लप्स्यसे? इति च पाठा ० । 
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प्रभादाम्‌ ] अभिनवराजळ्र्मीविराजितम्‌ । ` ३२९ 
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शक्कोमि। तथा-यद्यहं तव विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे 
मया विध्यतम्‌ " 

गोधाऽपि तद्वचनाद्वङ्गदत्तं द्रततरमन्विष्याह-*भद्र गङ्कद त्त ! 
स तत्र सुहृत्यियद्शनस्तव माग खमीक्षमाणस्तिष्ठति, तच्छीघ- 

एगम्यतामिति । अपरञ्च-तने तव विरुद्धकरणे जन्मखुकुतम- 

न्तरे ध्च॒तम्‌ । तन्निःशक्केन मनसा समागम्यताम्‌।' 

तदाकण्य गङ्गदत्त आह-- 
बुभुक्षितः कि न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 
आख्याहि भद्रे ! प्रियदरीनस्य 'न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम! ।। ३२॥ 


एवमुक्त्वा ख तां विसजेयामास । #। 

तद्धो दुष्ट्ञलचर ! अहमपि गङ्गदत्त इव त्वद्वहे न कथश्वि 
दपि यास्यामि । 

तच्छुत्वा मकर आह-भो मित्र ! नेतद्युज्यते, सवथेव मे 
कुतघ्रतादो पमपनय मद्गृहागमनेन । अथवाऽत्राह मनशनात्प्राण- 
त्याग तचोपरि करिष्यामि । 

वानर आह-'मूढ ! किमहं लम्वकर्णो सूखः! यत्‌-दष्टाऽपा- 
योऽपि स्वयभेव तत्र गत्वात्मानं व्यापादयामि ?। 


आगतश्च गतश्चैव दृष्टा सिंहपराक्रमम्‌ । 
अकर्णहृदयो मूखों, यो गत्वा पुनरागतः? ।। ३३ ॥ 


मकर आह='भद्र ! स को लम्बकणेः ? । कर्थं दष्टापायोऽपि 
सृतः, ? । तन्मे निदेद्यताम्‌।' वानर आह- 


काङ्घया=मण्ड्ूकान्तरागमनाशया । गोधां=निहाकां । ( 'गोह' ) । स्तोकं= 
स्वल्पम्‌ । सुक्ृतंम्धर्मः । अन्तरेन्मध्ये । विरुद्धकरणे=विपरीताचरणे । 
अपनयन्दूरीकुरु । दृष्टा$पायःऱ्दृष्टनाशहेतुरपि । अकणहृदयःनकर्णहृदय- 
शून्यः, अतएव--मूर्खः ॥ ३३ ॥। 

१ 'दृष्ठासौ त्वां भयानकः मिति लिखितपुस्तकपाठ: । 
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३३० पञ्चतन्त्रम्‌ , [ ४ लब्ध- 
>> ० लक कक 
२, सिंहलम्बकणंकथा 
कस्मिश्चि्नोद्वेशे करालकेसरो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। 
तस्य च धूसरको नाम शगालः सदैवानुयायी परिचारको 5स्ति । 
अथ कदाचित्तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुरु 
तराः प्रहाराः सञ्जाताः, चेः पदमेकमपि चलितु न शक्रोति । 
तस्पा 5चलनाच्च धूसरकः श्रुवक्षामकण्डो दौ बेस्यङ्गतोऽन्यस्िन्न- 
हनि तमवोचत्‌--स्वामिन्‌ ! बुशुक्षया पीडितोऽहं, पदात्पद्‌- 
मपि चलिलु न शक्कोमि, तत्कर्थ ते शुश्रूरां करोमि ! । 

सिंह आह-भोः !, गच्छ अन्वेषय किंचित्सस्वम्‌, येले- 
मामवस्थाङ्गतो पि व्यापाइयामि " ॥ 

तदाक्रण्य श्रगालो5न्वेषयन्झञ्चिन्समीपवर्तिन ग्राममासा- 
दितचान्‌। तत्र लम्बकर्णो नाम गदेभस्तडागोपान्ते प्रविरल: 
दूर्बाङ्करान्ङच्छ्रादास्वादयन्हष्टः। ततश्च समीपवर्तिना भूत्वा 
तेनाभिहितः-माम ! नमस्कारोऽयं मदीयः सम्भाः्यताम्‌। 
चिराददष्टोऽसि ?। तत्कथय किमेवं दुरबेलतां गतः ? । 

स आह-'भो भगिनी पुत्र ! किं कथयामि,. रजको$तिनिदे- 
योऽतिभारेण मां पीडयति। घाससुष्टिमपि न प्रयच्छति । केवलं 
दूर्ाङ्करान्धूलिमिश्ितान्भक्षयामि । तत्कुतो मे शरीरे पुष्टिः ??। 

श्रगाल आह-'माम ! यद्येवं तदस्ति मरकतसदणश शष्पप्रायो 
नदीसनाथो रमणीयतरः प्रदेशः,तञागत्य मया सह सुभाषित- 
गोष्टीखुखमनुभवंस्तिष्ठ ? । लम्बकर्ण आह-'भो भगिनीखुत ! 

महाराः=आत्राताः ( चोट' ) । ञश्रुषांन्परिचयीम्‌ । . तडागोपान्ते= 
तडागसमीपे । प्रविरल्दूर्वाङ्करान्‌-अगाढोप्नदूर्वाङ्करान्‌ । कच्छात-कशत्‌ । 
सम्भाव्यता मू-क्वीक्रियताम्‌ । मरकतसद्ाराष्पप्रायः=गारुत्मतमणितुल्यतासः 
प्रचुरः । ( मरकत=पन्ना’ ) | 
नदीसनायः-्नदीसहितः । रमणीयतरःनसुन्दरतरः ।' सुभाषितगोष्ीवुखंरू 
प्रेमालापगोष्टीबन्थसुखम्‌] ग्रास्या:-ग्रामवासिन भव्यप्रदेशेन-मनो हरप्रदेरिन । 
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प्रणोशम्‌ | अभिनवराजलढ्ष्मीत्रिराजितम्‌ । ३३१ 


तत्कि तेन भव्यप्रदेशेनः ?। श्गाळ आह-माम ! मैवं वद्‌, 
मङ्गजपञ्जरपंरिरक्षितः स देशः, तन्नास्ति कस्यचिदपरस्य तत्र 
प्रवेश] परमनेनेव विधिना रजककदर्थितास्तत्र तिस्रो राखभ्यो 
ऽनाथाः रन्ति, ताश्च पुष्टिमापन्ना यौवनोत्कटा इदं मासूचुः- 
यदि त्वमस्माकं सत्यो माठुळस्तदा किञ्चिद्रामा न्तरं गत्वाऽस्म- 
द्योग्यं कञ्चित्पतिमानय' । तदर्थे त्वामहं तत्र नयामि । 
अथ श्टगालवचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्गो ळम्बकणीस्तम- 
बोचत्‌-भद्र ! यद्ये तदओ भव, येनागच्छामि । अथवा 
साध्विदसुच्यत -- 
नाऽमृतं न विषे किञ्चिदेका मुक्तत्रा नितम्बिनीम्‌ । 
` अस्याः सङ्गेन जीव्येत म्रियते च वियोगतः ॥ ३४ ॥ 
तथा ्--यासां नाम्नापि कामः स्यात्सङ्गमं दशन विना | 
तासां दक्पङ्गमे प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम ! ३५७ 
तथाडुष्टिते श्रगालन सह लिंद्दान्तिकमागतः । सिंहोऽपि 
व्यथाकुलितस्ते दृष्ट्रा यावत्समुत्तिष्ठति, तावद्रासभः पलायितु- 
मारब्धवान्‌ । अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेन तळप्रहारो दत्तः 


भाम-मातुल | । मद्धजपज्ञरपरिरक्षितःन्मत्पालितः । अनेनैवत्वचुल्येन 
भध्याऽलाभादिना । रजककदर्थिताः=वस्रधावकपीडिताः | अनाथा:नस्वामि- 
झून्या:। यौबनोत्कटाः=्यौवनमदोन्मत्ताः । सत्यःऱ्यथार्थ: । तदयरूरासभीप- 
रिभोगर्थम्‌ । नितम्विनीं मुखान्कामिनी विना । अमृतबिषोभयवयटितं वस्त्व- 
न्तरं नास्ति, यतोऽस्याः सङ्गेन जीवनलामो, वियोगे च मरणमित्यथः। ३४ 
सङ्गमदर्शनाऽमावेपि यासां नामश्रवणमात्रेण कामव्यथा, तासां-कामिनीनां 
दक्सङ्गमंत्कटाक्षगोचरतां, प्राप्य, यन्नरो न ्रवतिन्कामोन्मत्त न भवति, 
सुखसागरनिमग्नो न भवति वा । कोठुक्मऱ्न्अाशवयम्‌, ॥ ३५॥ 

तथानुष्टितेअग्रतश्चलिते श्र्गाले । तल्प्रहारः-चपंठावात:, (थप्पड?) 


MRC अत्र. मिन खरित तत्र गंच्छांवः । युक्तत्रेतत्‌ । इति लिखितपुस्तकपाठ 


एव युक्ततरः । 
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३३२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ४ लंब्ध॑- 


स च मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यथतां गत; 

अत्राऽन्तरे शगालः को पाविष्टस्तमुवाच-भोः !क्िमेचविधः 
प्रहारस्ते,-यद्गदभोऽपि तव पुरतो बलाइरच्छति !। तत्कथं गजेन 
सह युद्धं करिष्यसि ?। तद्‌ दृष्टं ते बलम्‌।' अथ विळक्षस्मितं 
सिंह आह-*भो !। किमहं करोमि ? मया न क्रमः खञज्जीकृत 
आसीत्‌, अन्यथा गजोऽपि मत्क्रमाक्रान्तो न गच्छति ।' 

श्यगाल आह~'अद्याऽप्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि, परं 
त्वया सञ्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम्‌ सिंह आह-भद्र ! यो मां 
प्रत्यक्ष दृष्टा गतः स पुनः कथमत्रागमिष्यति ? । तदन्यस्किमपि 
सत्वमन्विष्यताम!। श्रगाल आह-“किं तवानेन व्यापारण ,? 
स्वं केवळं सञ्जितक्रमस्तिष्ठ ।' तथाजुष्ठिते *्टगालो पि यावद्रा- 
सभमागेण गच्छति, तावत्तत्रैव स्थाने चरन्डष्टः । 

अथ ञए॒गाळ दृष्टा रासभः प्राह-भो भगिनीझुत ! शोभन- 
स्थाने त्वयाहं नीतः, द्वाङ सृत्युवशं गतः । तत्कथय कि तत्स- 
खम्‌ ? यस्यातिरोद्रवज्जसरशकरप्रहारादहं मुक्तः !' 

तच्छुत्वा प्रहसञ्छुगाल आह-- भद्र ! रासभी त्वामायान्तं 
दृष्टा सानुरागमालिज्ञितुं ससुत्थिता, त्वं च कातरच्तराञ्नष्टः। सा 
पुनन शक्ता त्वां विना स्थाठु, तया तु नद्यतस्ते$वळस्बनार्थ 
हस्तः [क्ष्तः, नान्यकारणेन । तदागच्छ, सा त्वत्कृते प्रायौपवे- 
शनोपविष्ठा तिष्ठति पतद्वदति-'यल्ुस्वकणो यदि भे भतो न 1 


व्यवसाय़ इव=उथोरा इव । एवंविधः=ईहशः । विलक्षस्मितस्चकितस्मितं । 

लजितस्मितं यथा स्यात्तथेति यावत्‌ ।'विलक्षो विस्मयान्विते इत्यमरः | क्रमः= | 
आक्रमतोचितः सन्नाहः | च्यापारेण=चिन्तादिना । भगिनीपुतस्हे भागि- 
नेय ! ( भानजा ) | द्राकुल्झटिति । गतःरूगत इवाभूवम्‌ । अतिरोद्रेणर्‌ 
ऋरतरेण । वज्ञसह्शात-करप्रहारात-चपेटाघातात । रासभी=्गर्द॑भी । सानु- 
रागऱसस्नेह्म्‌ । कातरत्वात्‌=भीरुत्वात्‌। नष्टः=्पलायितः । नश्यतः=पलाय- 
मान्य | अबलम्तनार्थऽनिरोधार्थम्‌ (पकड़ने के लिए.) | क्षिप्त:-उत्थापितः। 


१. “यद्‌ दैवन्सत्युवशं न गतः?--इति िखितपुस्तकपाठः समुचित: | 


Fy 


> 
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प्रणाशम्‌ ] , अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । ३३३ 


खोड शक्कोमि! । इति " तत्प्रसादं कृत्वा तत्राऽऽगम्यतां, नो 
चेत्तव स्त्रीहत्या भविष्यति । अपरं-भगवान्कामः कोपं तवोपरि 
कारष्यात । उक्तञ्च= 
ख्रीमुद्रा मकरध्वजस्य जयिनां सर्वार्थसम्पत्करीं 
ये मुढा: प्रविहाय यान्ति कुधियों मिथ्याफलान्वेषिण: । 
ते तेनेव निहत्य निर्देयतरं नमीकृता सुण्डिताः 
केचिद्रक्पटीकृताश्च जटिलाः कापालिका श्वापरे' ॥ ३६॥ 
अथाउसौँ तद्वचनं श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह 
प्रस्थितः । साध्विदमुच्यते-- 
जानन्नपि नरो देवाख्रकरोति विगर्हितम्‌ । 
कर्म, किं कस्यचिल्लोके गर्हितं रोचते कृतम्‌ १॥। ३७ ॥ 
अत्रान्तरे सञ्जितक्रमेण सिंहन स लम्बकणों व्यापादितः । 
ततस्तं हत्वा श्॒गाळं रक्षकं निरूप्य स्वयं स्नानार्थं नद्यां गतः। 
श्रगालेनापि लौस्यौत्सुक्यात्तस्य कणहृदय भक्षितम्‌ । 


63 2030 SE ITE OYE स न िमाा 
प्रायोपवेशनम्‌=अनरानम्‌ । वदति । अस्य "रासभी तिरोषः। प्रसादम्‌ 


अनुग्रहम । मकरध्वजः=कामः । जयिनीं=्जगत्रयविजयशीलाम्‌ । सवाथानां= 
धर्मार्थकामादीनां सम्पदं करोति तच्छीलाम्‌ ,तद्धेतुभूतां वा । मुद्रा-चिहम्‌ । 
स््रीमुद्रांस्स्रीरूपं शासनम्‌। प्रविहाय-्परित्यज्य,उल्लड्व्य वा | मिथ्याफलानि= 
स्वर्गापवर्गादीनि,-अन्वेषयन्ति तचच्छीळाः । तेनेव=्कामेनेव राज्ञा । रक्तपटीङ्ग- 
ताः=रुधिरारद्॑वसनाः, काषायाम्त्ररधारिणश्च कृताः। जटिलाः=जटामारधारिणः। 
कापालिकाः-पाखण्डमेदाः (“जोगी सेवडा स्मशान सेवी”) । अन्योऽपि राजा 
२ शञासनोल्लङ्कनपरान्‌ ,-तथेव मुण्डनादिना दण्डयति ॥ ३६॥ 
असौतगर्दमः । तद्वचनं=श्रगालबाक्यम्‌ | देवातरअदष्य्वशी भूत एव । 
निन्दितं कर्म-किं कस्यापि प्रियं भवति ? । न भवतीत्यर्य: | अतों देवायत्त एव 
गर्दित कुरुत इति भावः ॥ ३७ ॥ तंन्गदभम्‌ , निरूप्य=निर्दिश्य, स्वयं= 


१ “स्वर्गपंवगेंच्छये!ति लिखितषुस्तकपाङः । २ "कथमिति प्रचलित: पाठ आसीत्‌] 
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३३४ पञ्चतन्त्रम्‌ [R810 
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अत्राऽन्तरे सिंहो यावत्स्तात्वा कतदेचार्चनः प्रतर्षितपितत- 
शणः समायाति तावत्कणहदयरहितो रासभस्तिप्ठति | तं दृष्टा 
कोपपरीतात्मा लिहःश्टगालमाह-“पाप ! किमिदमडुखितं कमं 
समाचरितं,-यत्कण हृदयभक्षणेनाऽयमुच्छिए्तां नीतः ?' । 
शगालः सविनयमाह-स्वामिन्‌ ! मा मैवं बद्‌, ऋणेह दयः 
रहित एवायं रासभ आसीत्‌, येनेहागत्य त्वामवलोक्य भूयो: 
ऽप्यागतः ।! 
अथ तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिहस्तेनेव सह संविभज्य 
निःशङ्कितमनास्तं भाक्षतवान्‌। 
अतोऽहं ब्रवीमि-आगतश्च गतश्चैब-'इति ।& 
तन्मूखे ! कपटं कृतं त्वया,-परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन 
विनाशितम्‌ | अथवा खाध्विदसुच्यते-- 
स्वार्थमुतसृज्य यो दम्भी सत्यं बरूते सुमन्दधीः । 
स स्वार्थद्रश्‍्यते नुने युधिष्ठिर इवाऽपरः॥ ३८ ॥ 
मकर आह-'कथमेतत्‌ ?। स आह-- 
३. युधिष्ठिरकुम्भकारकथा 
कस्मिश्चिदचिष्ठाने कोऽपि कुम्भकारः प्रतिवसति स्म | स 
कदाचितमादादर्थभञ्नघटकर्परतीक्ष्णाग्रस्योपरि महता वेगेन 
घाचन्पतितः । ततः कर्परकोट्या पादितललाटो रुधिरप्छाचित- 


सिंहः। लौल्योत्ुक्यात्‌=्चाञ्चस्येन । उत्कण्ठितया | तस्य-रासभस्य । कर्ण- 


हृदयं-कर्णा हृदयञ्च । पराण्य्गत्वादेकवद्धावः । प्रतर्पितपितृगणः-दत्तसति- 
छजलाझलिः । कोपपरीतात्मा-्कोधाविष्टद्दयः । श्रद्धेय-विश्वासयोग्यम । 
संविभज्य=विभागङ्कत्वा (“बाँट कर”) । मूर्खन्मूढ मकर | । परं=परन्तु युधि- 
छिरः-त्नामा कुम्भकारः । स्वार्थ-स्वप्रयोजनमू | दम्भी-सत्यवादिनमात्मानं 
चिख्यापयिषु! । ३८ ॥ 

ममादात्‌ अनवधानात्‌ । भग्नघरस्यार्धम्‌ -अधैभग्नघट, तस्य यः कपरः 
कपालम्‌-तस्य यत्तीक्णमग्रंन्आन्तभागस्तस्योपरि-पतित इत्यन्वयः । कर्परः 
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प्रणाशम ] अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ । ३३ 


SAAT ~~ ~~ ~ ~ NZ 


तनुः कृच्छ्रा दुत्थाय स्वाथयं गतः। ततश्चाऽपथ्यसेवचात्ख प्रहा- 
रस्तस्य कराळतां गतः, कृच्रेण च नीरोगतां नीतः | 
अथ कदाचिद्द्थिक्षपीडिते देशे ल कुम्भकारः घुत्क्षाप्रकण्डः 
{ कश्चिद्राजसेवकेः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञः सेवको 
चभूत्र। स च राजा तस्य ललाट विकरालं प्रहारक्षतं दृष्ट्रा 
चिन्तयाभास यत्‌--वीरः पुरुषः कञ्चिदयं, नूतं तेन लळाटपट्टे 
संसुखप्रहारः।' अतस्तं संमानादिभिः सबपां राजपुत्राणां मध्ये 
विशेषप्रसादेन पझ्यति स्स । तेऽपि राजपुत्रास्तस्य तं प्रखादा- 
लिरेऊं पद्यन्तः परमीर्ष्याधमं वहन्तो राजअयान्न किंञ्चिदूखुः । 
अथाऽन्यस्मिन्नहनि तस्य भूपतः विग्रहे सस्ुपस्थिते, वीर- 
सस्भावन्तायां क्रियमाणायां, प्रकव्प्यमानेषु गजषु, सन्नह्ममानघु 
वाजिषु, योघछु प्रणुणीक्रियमाणिषु, तेन भूभुजा स ङुस्भकारः 
प्रस्ताचानुगतं पृष्ठो निजने भो राजपुत्र ! किंते नांम? का 
| . चजातिः!?कस्सिन्सङ्गामे प्रहारोऽये ते ललाट लञ्चः ?। | 


५7 स आह-दिव ! नायं शख्रप्रहार,, युधिष्टिराभिधः कुछालो 
| ऽहं जात्यौ । मह्गह्‌ऽनेककर्पराण्यासन्‌। अथ कदाचिन्मद्यपानं 
कृत्वा निर्गत: प्रधावन्कपरोपरि पतितः। ततश्च प्रदारविकारोऽयं 


गोस्याम्कर्पराग्रकोणेन । पाटितललाटः=मिन्नरललाटपट्टः । रुधिरश्ाबिततनुः= 
रुधिरपरीतगात्रः । (लोहूडहान)। कुच्छातृस्मद्वता कष्टेन | (किसी तरह) । 
अपथ्यसेवनात्‌ -अनुचिताचरणभक्षणादिना। प्रह्रः-्त्रणः। कराळतां=्गम्मी- 

रताम्‌ । (गहरा घाव) । नीरोगतां=स्वास्थ्यम्‌। दुिक्षम्‌=अकालः । विक- 
राळं=दीर्घमायतं गमीरञ्च । प्रहदरक्षतं-प्रद्दरत्रणम्‌ | तेन-अत एव । विशेष- 
प्रसादेन=विरोषेगानुग्रदेण । ईष्याधर्मम्‌=ईरष्या”वि तं भावम्‌ । वीरसम्भावनायाँ= 

` # वीरपूजायाम्‌ तसरीक्षावाञ्च । विग्रहे-युद्ध | प्र ऋल्प्यमानेषु=्सञ्जीक्रियमाणेघु । 
क (हाथी तैयार किए जा रहे थे) । सन्नह्ममानेयुऱ्पर्याणबन्धादिना सज्जीक्रिय- 
माणेषु। वाजिषु-अश्वेषु । प्रगुणीक्रियमाणेषु-स नह्ममानेधु।,प्रस्तावानुग तं>प्रस- 
रात्‌ । निर्जने-रहसि। अत्र'कुलालोइहंप्रकृत्येति पाठान्तरे प्रकृत्या=स्वभावेनेब। 

_ १, 'बिषोकयमा नु इति पाठा० । २ 'कुलालो5इं । प्रकृत्ये ति पाठा० । 
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३३६ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ४ लब्ध-- 


~~~ 


~ 
NNN ANANSI AAAS 


म ललाट एवं विकराळतां गतः! तदाकण्य राजा सब्रीडमाह- 
अहो ! वञ्चितोऽहं राजपुत्रानुक्रारिणाऽवेन कुलालेन, तद्दीयतां 
द्रागेतस्य चेन्द्राथः ।' तथाबुछिते कुम्भकार आह-देव ! सेव 
कुरु, पश्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ । 

राजा प्राह-भोः ! सर्वशुणसम्पन्नो भवान्‌, तथापि गस्य- 
ताम्‌ । उक्तश्च-- 

सूरश्च कृतविद्यक्व दशनीयो ऽसि पुत्रक ! 
यस्मन्कुछे त्वमुत्पनो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ३९ ॥ 
कुळाळ आइ-'कथमेतत्‌ ? । राजा कथयति- 
४. सिंहशृगालपुत्रकथा 

कस्मिश्चिदुद्देशे सिंहदम्पती प्रतिवसतः स्म । अथ सिंही 
पुज्द्वयमजीजनत्‌। सिहोऽपि नित्यमेव मुगान्ब्यापाद्य सिंह 
ददाति । अथान्यस्मिन्नहनि तेन किमपि नासादितम्‌ , वने श्रम 
तोऽपि तस्य रविरस्तं गतः | अथ तेन स्वग्रहभागच्छता 
श्रगालशिशुः प्राप्तः! ख च 'वालकोऽय' मित्यवधार्य यल्लेन दंष्टा- 
मध्यगतं कृत्वा सिंहौ जीवन्तमेव समर्पितवात्‌। ततः सिद्या5भि- 
हितम्‌-'भोः कान्त ! त्वयाऽऽनीतं किञ्चिरस्माक भोजनम्‌ ? 
सिंह आह-प्रिये ! मयाद्यैनं श्ट॒गाळरिशुं परित्यज्य न किचि- 
त्सस्त्रमालादितम्‌, स॒ च मया बालोऽयमिति मत्वा न 
व्यापादितो, विशेषात्स्वजञातीयश्च । उक्तञ्च 

खीविप्रलिङ्गिबालेषु प्रहतेव्ये न कर्हिचित्‌ | 
प्राणाययेऽपि सञ्जाते बिरवस्तेषु विशेषतः || ४० ॥ 


प्रहारविकारः=त्रणः । कर्षरपहारोच्यं मे’ इति लिखितपुस्तकपाठो युक्ततरः । 


चन्द्रार्थः=अर्धेचन्द्रम्‌। (गर्दनिया, धक्का) । “मा मेवं कुरु इति पाठान्तरम्‌ । 
अजीजनत्‌ =जनयामास | स च=सिंहश्च । स्वजातीयः-मांसांशी,न खायुधश्च । 
लिङ्गिनः-त्रह्मचारिपरि्राजकादयः। अप्यय;-्नाशः । विश्वस्तेषुविश्वास- 


१, “अधंचन्द्रः? । पा० | २ “शूरोऽसि कुतविद्यो$सि' । पा० ; 
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प्रगाशम्‌ ] २२ अभिनवराजलक्ष्मीविरा जितम्‌ । ३३७ 


इदानीं त्वमेनं भक्षयित्वा पथ्योकुरु । प्रभातेऽन्यत्किञ्चि दुपा- 
जयिष्यामि । सा प्राह-'झोः कान्त ! त्वया 'वाळकोय-मिति 
विचिन्त्य न हतः,तत्कथमेन महं स्वोद राथे विनाशयामि? उक्तञ्च - 
अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागे 5प्युपस्थिते । 
न च कृत्यं परित्याञ्यमष धर्मः सनातनः ॥ ४१ ॥ 
तस्मान्ममाउय तृतीय; पुत्रों अविष्यति? इत्येवमुक्तवा 
तप्रपि स्वस्तनक्षोरण परां पुष्टिमनयत्‌! एवं ते त्रयोऽपि 
शिशवः परस्परमज्ञातजातिविशेषा एकाचारचिहारा वाल्य मर्य 
निवाहयन्ति स्म । 
अथ कदाचित्तत्र वन श्रमन्नरण्यगज्ञः समायातः । तं ष्ट्रा 
तो लिंहखुतो द्वावपि कुपताङ्चैनौ तं प्रति प्रचलितौ यावत्‌, 
तावत्तेन श्रगालसुतेनाभिहितम्‌- अहो ! गजोऽयं युष्मत्कुळशञ्चु; 
तन्न गन्तव्यमेतस्याभिस्ुजम्‌।' एवमुक्तवा गृह प्रति प्रधावितः । 
तावपि ज्येष्ठबान्धवभङ्गान्षिरुत्लाहतां गतौ । साध्विद मुव्यते-- 
एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । 
सोत्साहं जायते सेनं, भन्न भङ्गनवामयात्‌ ॥ 8२ ॥ 


तथा च--- 
अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योधान्महावलान्‌ । 
श्रान्वीरान्कृतोत्साहान्वजेयन्ति च कातरान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ तौ द्वावपि श्रातरौ शुद्ध प्राप्य पित्रोरग्रतो विहसन्तौ 


मापन्नेषु ठु विरोषतो न प्रहर्तव्यम || ४० ॥ पथ्यं-भोजनम्‌ । प्राणत्यागे 
प्राणनारो । सनातनः=नित्यः ॥४१॥ अयं्रयाल. । स्वस्तनक्षीरेणमश्वस्तन्य- - 
दुग्धेन । परां महतीम्‌ । एक एब आचारो विद्वारश्र येषान्ते तथा प्रकुपिता- 
ननौम्करद्धौ । अभिमुखच्संमुखम्‌, तौ=सिंहाबालकौ । ज्येष्ठवान्धवस्य- 


१ “अस्मत्कुलरत्रु'रिति पाठः शोभनः । 
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३३८ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ४ लब्ध 


~~~ ~ 


_जेद्आढबच्ितसूचतुः-यथार्य गजे दृष्टा दूरतो ऽपि प्रनष्टःइति। 
सोऽपि तदाकर्ण्य कोपाविष्टमनाः प्रस्फुरिताधरपछ्वस्ताञ्रलो- 
चनस्िशिखां भ्रकुटिं कुत्वा तौ निर्मेत्सयन्पसंषतरवचनान्युवाचा 
ततः सिंह्या एकान्ते नीत्वा प्रवोधितोऽसो- चत्ख ! मेवं कदाचि- 
जल्प, भवदीयळघुश्रातरावेतौ~ इति । अथासौ सखान्त्ववच- 
नेन प्रभूततरकोपाविएट्स्तामप्युवाच-१केमहमेताभ्या शौर्येण 
रूपेण विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनो येन मासुपहसतः ? । 
तन्मयाऽवऱ्यमेतौ व्यापादनीयौ ।' तदाकण्य सिंही तस्य जीवित- 
मिच्छन्त्यन्तविहस्य प्र।ह-- 
“शूरोऽसि कृतबिद्योऽसि दर्शनीयो ऽसि पुत्रक ! । 
यस्मिन्कुले खमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४४ ॥ 
तत्सम्यकश्टणु,वत्स ! त्वं श्टगालीसुतः कृपया मया स्वस्तन- 
क्षीरेण पुष्टिं नीतः । तद्यावदेतौ मत्पुत्रौ शिशुत्वास्वां श्टगाल 
न जानीतः, तावद्रततरं गत्वा स्वजातीयानां मध्ये मिलितो 
भव, नो चदाभ्यां हतो मृत्युपथं समेष्यखि ।' सोऽपि तद्वचनं 
श्रत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः शनैरपसत्य स्वजात्या मिलितः ।# 
तस्सास्वमपि. यावदेते राजपुतरास्त्वां कुळाळं न जानन्ति 
ताबद्रततरमपसर, नो चेदेतेषां सकाशाद्विडम्वनां प्राप्य 
मरिष्यसि ।' 
कुलालोऽपि तदाकर्ण्य सत्वरं प्रनष्टः । 
अतोऽहं व्रवीमि-स्वाथमुत्खज्य यो दम्भी-इति । ® 
ज्ये्श्रातुः=रगालस्य। भङ्गात्‌=पलायनात्‌ | रणं प्रतिञयुद्ध प्रति। सोत्साहेन= 
उत्साहवता । भङ्गेत्ःलायने । कातरान्‌=भीतान्‌॥ ४३ ॥ कोपाविष्टमनाः= 
क्रोधामिमूतचेताः । प्रस्फुरितः अधरपछवो यस्यासौ तथा-कोपप्रकम्पिता- 


, धरोष्ठ: । ताम्रझोचनः=रक्तनयनः । त्रिशिखामून्कोपकरालाम्‌। तौ=सिंहसूनू। | 


पुत्रकऱ्बत्स | यस्मिन्‌कुले=श्गालकुले । अतस्तव न दोघ इत्यादयः ॥४४॥ 
अपसुच्य प्रपछाय्यऱ्गत्वा । त्वमपिंन्दे युद्धिष्ठिर ! त्वमपि | एतेषांस्राज- 
पुत्राणाम्‌ | विडम्बनाम्‌=उपहासं, -अत्राणाम्‌। विडम्बनाम्‌=उपहासं, क्लेशं, कदर्थनां वा | __ 
१ 'निर्मत्सेयमानः? पा० \ सु. घ्या 
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प्रणादम्‌ ] अभिनवराजळद्मोविराजितम्‌ | ३३९ 
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धिङ्‌ मूर्ख ! यखया स्तियोऽथ एतत्कार्यमनुष्टातुमारव्यम्‌। 
न हि स्रीणां कथश्विद्धिश्वासमुपगच्छेत्‌ । उक्तञ्च 
यदर्थे स्वकुळं त्यक्तं जीवितार्थं च हारितम्‌ । 
सा मां त्यजति निःखहा कः खीणां विश्रसेन्नरः १ ॥४५॥। 
मकर आह- कथमतत्‌ ? । वानर आह-- 
५, ब्राह्मगत्राह्मणीपद्ुुकथा । 
अस्ति कस्मिश्चिद धिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मणः | तस्य च भार्या 
ग्राणेभ्योऽप्यतिप्रियाऽऽस्रीत्‌ । सापि प्रतिदिनं कुटुम्बेन सह 
कलह कुर्वाणा न विश्राम्यति । सोऽपि ब्राह्मणः कलहमसह- 
मानो भार्यावात्सल्यात्स्वकुडुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्र- 


कृष्टं देशान्तरं गतः। 


अथ महाटवीमध्ये ब्राह्मण्याऽभिदह्ितः-आर्यपुत्र ! तृष्णा 
मां वाधते, तदुदक काप्यन्वेषय ? अथा खी तद्वचनानन्तरं 
याचदुदकं ग्रहीत्वा समागच्छति, तावचां सरतामपझ्यत्‌। 
अतिसौहार्देन अतिवछमतया विषादं कुर्वन्याबद्विलिपति, ताव- 
दाकारे वाचं श्रणोति । तथा हि- यदि ब्राह्मण ! त्वे स्वकीय- 
जीचितस्या ऽं ददासि ततस्ते जीवति ब्राह्मणी’ | 

तच्छुत्वा ब्राह्मणेन झुचीभूय तिस्रभिर्वांचाभिः स्वजीवि- 
तार्ध दत्तम्‌ । वाक्सममेच च सा ब्राह्मणी जीविता। अथ तौ 
जलं पीत्वा वनफलानि भक्षयित्वा गन्तुमारब्धौ । ततः क्रमेण 
कस्यचिन्नगरस्य प्रदेशे पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो भार्याम- 
भिहितवान-भद्रे ! यावदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि ताव- 


वानरो मकरमुपालभते-धिगिति । जीवितार्धम्‌=आयुष्याऽर्धम्‌ । हारितं= 
दत्तं। नाशितम्‌ ॥ ४५ विय्रङृष्ट्॑दूरतरम्‌ । आर्यपुत्रज्हे नाथ |। अतिसो- 
हादेन=स्नेहातिरेकेग । अतिवङमतया=्अतिप्रियतया । झचीभूयत्आचमना- 
दिना पवित्रेण भूत्वा। तिसुभिर्वा चाभिःत्रिवारमुचार्यं । अवधारणाय,दाढ्याथे 
च त्रिरुफ्तिः । वाक्समं=्दानवाक्याभिधानान्तरम्‌। पुष्पवाटिकायाम्‌=उद्याने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cdf, 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४० पञ्चतन्त्रम्‌ बहे. 


वा क कजय छक हक क छक, 


अय तस्यां पुष्पचाटिकार्या पङ्कुर रघट्ट खटयान्द्व्यागराश 
गीतर्मुद्गर ति, त्तञ्चश्चव्वा कु खुमछुण ।दितया ब्राह्मण्या तत्लकाश- 
ङ्त्वाऽभिहितम?-'भद्र ! यांद मां न कामयसं तन्मत्सक्ता 
ज्लीहत्या तव भविष्यति! । पङ्कुरत्रवीत्‌- कि व्याधिग्रस्तेन मया 
करिष्यसि १४ 

सा वव्रचीत्‌-क्िमनेनोक्तन ? अवश्य त्वया सह मया सङ्गमः 
कर्तव्यः । तच्छुत्वा स तथ, कृतवान्‌ । 

सुरतानन्तरं साऽब्रवीत्‌ इतः प्रथूति यावज्जीवं मयात्मा 
भवते दत्तः -इति ज्ञात्वा भवानप्यस्माभिः सहा55गच्छतु । 

सोऽघ्रवीत्‌-'एवमस्तु।' अथ ब्रह्मणो भोजनं गृहीत्वा समा- 
गत्य तया सह भोक्तुमारब्घः । सःऽत्रयीत्‌-'एष पहुचुंश्ुक्षितः, 
तदेतस्यापि कि4न्तमपि ग्राखं दह/-इति । तथा &्चाठते ्राह्म- 
ण्याऽभिहितम्‌-'बाहण ! खहायहीनस्त्वं यदा घ्रामान्तरं 
गच्छसि, तदा मम वचनसहायोऽपि नास्ति, तदेनं पङ्क 
शुहीत्वा गच्छावः । 

सोऽघ्रतीत्‌-न शक्कोस्थात्मानमप्यात्मना वोढुं, कि पुनरेनं 
पहुम्‌ । साऽब्रवीत्‌ -पटाभ्यन्तरस्थमेनमहं नेष्यामि अथ 
तत्कतकवचनव्यामोहितचित्तन तेन प्रतिपन्नम्‌ । 

तथाजुष्टितेऽन्यस्मिन्दिने कूपोपकण्ठे विश्रान्तो ्राह्मणस्तया 
(फुळवाड़ी में ) अरघ्रट्टं=जलोद्धरणयन्त्रम्‌ । अरघट्ट; पसि ।(रहट) । खेट्यन्‌= 
चालयन्‌ (“खेता हुआ” “चलता हुआ')। 'खेलय न्निति मुद्रितपाठेऽपि स एवा- 
थॉऽनुसन्धेयः । दिव्यणिरा=्मधुरश्चरेण। कुसभेषुणा=कामेन। अर्दितया=पीडि- 
तया। कामयसे=एरतेन तर्प॑यसि । मत्सक्ताः मन्मरणजन्या । व्याधिग्रस्तेनर्‌ 


. रोगपीडितेन। सङ्गमः=रतिंमहोत्सवः। तथा=्सुरतं ।.यावज्जीवं=्यावदायुष्यम्‌। 


आ्मा=शरीरम्‌। वचनसदायः्तार्तालापकर्ता । पेठाभ्यन्तरस्थं=्सम्पुटकमध्य- 

स्थापितम्‌ (सन्दूख वा पिटारी में बैठा कर) । कतकवचनेः=कपटपू्ण वाक्यैः” 

व्यामोहितं चित्तं यस्यासो तेन । प्रतिपन्नंस्वीक्कतम्‌। कूपोपकण्ठे=कूपसन्निधो । 
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च्च पङ्कुपुरुपा सक्तया सस्प्रसै कूपान्तः पातितः 1 सा<पि पङ्कु 


गृहीत्वा कस्मिश्विन्नगर प्र.वष्टा ' तत्र शुस्कचो येरक्षानिमित्तं 
राजपुरुषेरितस्ततो श्रमद्धिस्तन्मस्तकस्था पेटा दष्टा, वळादा- 
4 i च्छिद्य राजाग्र नीता । राजा च यावत्तासुद्वाटयति, तावत्तं पङ्कं 
ददश | ततः सा ब्राह्मणी विलाप कुवती राजपुरुषानुपदमव 
तत्राऽऽगत' राज्ञा पृष्टा-'को वृत्तान्तः ?' इति । 
साऽद्रवीत्‌--'ममेप भर्ती व्याधिवाधितो दायादसमूहे सद्व 
जितो मया खहव्याकुलितमानसया शिरसि इत्वा अवदीय- 
नगरे आनीतः ।' 
तच्छ्रुत्वा राजाउद्रतीत्‌- त्राह्मणि ! त्वे भ भगिनी, घ्रामद्वये 
गृहीत्वा भर्जा सह भोगान्भुञ्जाना सुखन तिष्ठ ।' 
अथ स ब्राह्मणो दैववशात्केनापि साधुना कूपाङुत्तारितः 
परि्रमस्तदच नगरमायातः,तया दुष्टभायया दष्टो राक्षे निवे- | 
दितश्च--'राजत्‌! अयं मम भतुवेरी समायातः । राज्ञापि | 
बध आदिष्टः । सोऽत्रवीत्‌- देव ! अनया मम सक्त किञ्चि- | 
द्रहीतमस्ति, यदि त्वं धर्मवत्ललः तदा दापय | 
' ८ राजाऽत्रवीत्‌-“मद्रे | यच्चया5स्य सक्त किञ्जिद्रुदीतमस्ति 
| तत्लमर्पय ।' खा प्राह-देव ! मया न किञ्चरिहृहीतम्‌। ब्राह्मण 
| आह--'यन्मया जिवाचिक स्वजीविताधे दत्त तदहि’ । न 
| अथ सा राजभयात्तयेव त्रिवाचिकरमेव जीविताध मया 
| दत्तम्‌'-इति जब्पन्ती प्राणविमुक्ता । 
| घङकुपुरुषासक्तवा=पङ्कुनरम्रणयासक्तया । सम्प्रर्य=्हढं हस्ताभ्यां प्रह्ृत्य। (धका 
देकर) । कूपान्तः=ूपमध्ये | शुस्कनगरामादिप्रवेशे राजदेयो भागः । (चुंगी)। 
_ || क. (पेटाऽपिटाशी)। आच्छीय=अपहृत्य । ( जत्रदस्ती छीन कर ) । तां= 
ब | पेटाम्‌ । व्याधित्राधितः=रोगाक्रात्तः। दायादसमूहेः=वन्डुवान्धतैः (हिस्सेदार) । 
उद्देजितः-पीडित: । उत्तारितः=निष्कासितः । दुष्टभार्यया-्युश्वल्या स्वपरन्या। 
आदिष्टः=आइतः। मम सक्तर्मदीयम्‌ | धर्मवत्सलः-धर्मरक्षकः । 'तद्दापये ति 
घाठान्तरम्‌। तयेत=्ञुचिर्भू्वा, यथा त्वया दत्तं तथेव वा । त्रिवाचिकं= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ ४ लब्ध-- 


3 


ततः सविस्मयं राजाऽब्रवीत्‌-'किमेतत्‌' ? इति । ब्राह्मणे 
नापि पूर्ववृत्तान्तः सकलोऽपि तस्मे निवेदितः । अतोऽहं 
ब्रवीमि-'यदर्थ स्वकुलं त्यक्तम्‌ इति ।* 
वानरः पुनराह- साधु चेदमुपाख्यानक श्रूयते-- 
न कि दद्यान्न कि कुयात्स्रीमिरभ्य्थितो नरः । 
अनश्चा यत्र हेषन्ते तत्र पवेणि मुण्डितम! ॥ ४६ ॥ 
मकर आह-'कथमेतत्‌ ?' । वानरः कथयति-- 


६, नन्दवररुचिकथा 


अस्ति प्रख्यातबलपौ रुषो ऽनेकनरेन्द्र्मुकुटमरीचिजालजटि- 


लीकृतपादपीठः शरच्छशाङ्ककिरणनिमळयशाः समुद्रपर्यन्तायाः 
पृथिव्या भर्ता नन्दो नाम राजा । तस्य सर्वशास्त्राधिगतसम- 
स्ततस्वः सचिवो वररुचिनाम । तस्य च प्रणयकळहेन जाया 
कुपिता । सा चाऽतीव बल्लभाउनेकप्रकार परितोष्यमाणापि न 
सीदति। ब्रवीति च भतो-भद्रे ! येन प्रकारेण तुष्यसि तं 
चद्‌, निश्चित करोमि ।? 

ततः कथञ्चित्तयोक्तम्‌-'यदि शिरो मुण्डयित्वा मम 
पादयोः निपतसि तदा प्रसादाभिमुखी भवामि ।' तथानुष्ठिते च 
सा प्रसन्नाऽऽसीत्‌। 


त्रिस्क्त्वा | मया ब्राह्या । दत्तं-परावर्त्य दीयते । प्राणे विंयुक्ता=मृता । 
प्रख्यातं बले पौरुषश्च यस्यासौ तथा-प्रसिद्धबलपराक्रमः । {अनेके ये 
नरेन्द्राः-राजानः, तेषां यानि मुकुटानि, तेषां या मरीचयःमप्रभास्तासां 
जालेन=पु्ेन, जटिलीकृतं-व्याप्त॑ पादपीठ यस्यासौ तथा। अनेकराजबन्दित 
इत्यर्थः। शरदि यः गशाङ्कस्तस्य ये किरणास्तद्वत्‌ निम॑ळं=स्वच्छं य॒शो यस्यासौ 
तथा । कीसिंशालीत्यर्थः । सर्वे: शास्रैः समधिगत समस्तं तत्त्वं-रहस्यं भूतं 
भविष्यच येनासौ तथा । त्रिकालवेत्तेंस्यर्थ: | प्रणयकलहेन-क्कत्रिमकलहेन । 
जायान्पली। वहभा-प्रिया । अनेकप्रकारं =नानोपायैः । परितोष्यमाणा-प्रसा- 


यमाना। प्रसीदतिजप्रसज्ञा भवति । प्रसादाभिमुखी-प्रसन्ना । तथाष्नुठिते> 
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अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव रुष्टा प्रखाद्यमानाऽपि न तुष्यति। 
तनोक्तम-भद्वे ! त्वया विना सुहतैमपि न जीवामि, पादयोः 
पतित्वा त्वां प्रसादयामि । साउद्रवीत्‌-'यदि खलीनं सुखे प्रक्षि 
व्याऽह तव पृष्टे समारुह्य त्वां धावयामि, घावितस्तु यद्यश्ववद्‌ 
हेबसे, तदा प्रसन्ना भवामि ४ राज्ञाऽपि तथैवाबुष्ठितम्‌ । 
अथ घ्रभातसमये सभायासुपविष्टस्य राशः खमीपे वररुचिः 
रायातः। तं च इट्टा राजा पप्रच्छ-भो वररूचे ! कस्मिन्‌ 
पर्वणि मुण्डितं दिरस्त्वया ? " सोऽत्रवीत्‌- 
“न किं दद्यान्न कि कुर्यात्त्रीभिरभ्यर्थितो नर! । 
अनइा यत्र हेषन्ते तत्र पवणि सुण्डितम! ॥ ४७ ॥ 
तद्धो दृष्टमकर ! त्वमपि नन्ददररुचिवत्स्रीवश्यः ततंस्तद्ध- 
णितेन त्वया माँ प्रति वधोपायप्रयासः प्रारब्धः । परं 
स्ववाग्दोषेणेव प्रकटीकतँ: | अथवा साध्विदमुच्यते-- 
आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते छुकसारिकाः । 
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सबीर्थसाधर्नम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा च-- 


सुगुप्त रक्ष्यमाणोऽपि दशेयन्दारुणं वपु: । 


झिरो मुण्डयित्वा पादोपग्रहणे कृते सति ।नन्द्स्य=तन्नाग्रो महाराजस्य ।तेन=्नन्देन 


पादयोः पतित्वाप्रणम्य । खळीनंन्कविकाम्‌। [“छ्गाम व “लगाम का कड़ा | 
घावयामिऱ्प्रेरयामि॥(“चलाना? “हाकना') | देषते=अश्शाब्द करोषि | (“हिन- 
हिनाना)। पर्वणि-पुण्यक्राले। विना पर्व शिरोवपनस्य नि्ेधात्‌ । अभ्यर्थितः= 
प्रार्थित। अनश्वाः=अश्षभिन्ना भवद्रिधा राजानोपि, यत्र-प्रियाप्रसादने सुरतम- 
हापर्वीणि हेषन्तेसअश्ववच्छब्दं कुवेन्ति, तत्र पर्वणि-तस्मिन्‌ सुरलमहायज्ञे,मयापि 
शिरो मुण्डितमिति रात्रिव्रत्तान्तस्मारणेन सर्वज्ञेन वररुचिना राजाकटाक्षितः।४७ 


मुखदोप्रेण=त्रहुमाषणदोपेण, मुखचाजल्येन च ।। ४८ || सुगु्तंनितरां 
CO मि पप्पा 


१. 'किमपवणि-सुण्डितं शिरस्त्वया' इति पाठा० । 
२. “ततो भद्र | तद्भणितन! । पा० । रे. “प्रकटित:? । ४. साधकम्‌ । पा० | 
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व्याप्रचर्मप्रतिच्छनो वाक्कते रातमो हतः ॥ ४९ ॥ 
मकर आह--'कथमेतत्‌ ?? । वानरः कथयति 
७, वाचालरासभकथा 

कस्मिश्चिद धिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति स्म। 
तस्य च गर्दैभ एकोऽस्ति। सोऽपि घासाऽभावादतिदुवेलतां 
गत; । अथ तेन रजकेनाऽउव्यां परिभ्रमता मृतब्याघ्रो दृष्टः। 
चिन्तितञ्च-'अहो ! शोभनमापतितम्‌, अनेन व्याघ्रचर्मणा 
प्रतिच्छाद्य रासभं रात्री यवक्षेत्रपूःस्रक्ष्यामि,-येन व्याघ्रं मत्वा 
समीपवतिनः क्षेत्रपाला एन न निष्कासयिष्यन्ति । 

तथाऽनुष्ठिते रामो यथेच्छया यवमक्षणं करोति, प्रत्यूषे 
भूयोऽपि रजकः स्वाश्रयं नयति । एवं गच्छता कालेन स 
रासभः पीवरतञुर्जातः । कृच्छ्रा द्वन्धनस्थानमपि नी यते । 

अथाउन्यस्मिन्नहनि स मदोद्धतो दूरा द्राखभीशब्द मश्टणोत्‌। 
तच्छूवणमात्रणेव स्वयं शब्दायितुमारव्धः। अथ तेः क्षेत्रपाळेः 
'रासभोऽयं व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्नः' इति ज्ञात्वा लशुडशरपाषाण- 
प्रहार; स व्यापादितः । 

अतो ऽह ब्रबीमि-'खुगुप्तं रक्ष्यमाणो ऽपि इति । % 

अथेव तेन सह घदतो मकरस्य-जळचरेणेकेनागत्याऽभि- 


गूढं यथा स्यात्तथा। दारुणं=विकृतं | व्याम्रचर्मप्रतिच्छज्न:-व्यात्रचमाच्छादित- 

तनु; । वाकृते-वाक्चापछात्‌ ॥ ४९ ॥ 
घासाभाबातू-घासादिभोजनव्यवस्था$्भावात्‌ । गोमनमापतित्तन्युक्तै 

जातम्‌ । (ठोक हो गया") । प्रतिच्छाद्यसपिधाय । उत्सक्ष्यामिस्त्यक्षामि । 


उत्सजामी ति पाठान्तरम्‌ ।पतयूषे=अहर्मुखे । (तडकाङ” ,पौ फटने पर’) । , 


ह रे, । कृच्क्रादिति । बन्धनस्थानमपि कुच्छाजरीयतेशतिवछ, 
शा :। मदोद्धतः=्मदोन्मत्तः | शब्दायितुंल्शब्दं कम्‌ । 
ल्शडशरपाप्राणप्रहारः-दण्डवाणप्स्तरपरहारेः । ते क्षेत्रपाला:-छगुडशर- 
पाष्राणप्रहारस्त व्यापादिसतवन्त इति पाठान्तरम्‌ । 
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AAA 


AAA AAS 


हितम्‌-'भो मकर ! त्वदीया भाया ऽनशनोपविष्टा-त्वयि चिर 
यति प्रणयाऽभिभवाद्विपन्ना' । एवं तद्वञ्रपातखदृशवचनमा- 
कण्या उतीच ब्याङलितहृदयः प्रलपितमेवे चकार-'अहो ! 
किमिदं सञ्जातं म मन्दभाग्यस्य ?। उक्तञ्च 

माता यस्य गृहे नास्ति, भायी च प्रियवादिनी । 

अरण्यं तेन गन्तव्यं, यथा ऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 

न्मित्र | क्षम्यतां, यन्मया नेऽपराघः कृतः. सम्प्रत्यह तु 
स्त्रीवियोगाद्वेश्वानरप्रवेशं करिष्यामि ।' तच्छुत्वा वानरः प्रहस 
न्प्रोवाच-'भोः | ज्ञातं मया प्रथममेव-यस्वं ख्ःवदयः, स्राजत 


श्र | साम्प्रत च प्रत्ययः सञ्जातः । तन्सूढ ! आनन्देऽपि जात 
त्वं विषादं गत; ! । ताइग्भार्यायां सृतायामुत्सवः कतु युज्यत । 
उक्तञ्च यतः 

'या भाया दृष्टचारित्रा सतत कलहप्रिया । 

भायीरूपेण सा ज्ञेया विदग्यैदारुणा जरा ॥ ५१ ॥ 

तस्मात्सवप्रयत्नेन नामाऽपि परिवजेयेत्‌ | 

स्रीणामिह हि सर्वासाँ य इच्छेत्सुखमात्मन: ॥ ५२ ॥ 

यदन्तस्तन्न जिह्वायां यजिह्वायां न तह्वहिंः । 

यद्वहिस्तन्न कु्न्ति,--विचित्रचरिताः खियः | ॥ ५३ ॥ 

के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञान।नितम्बिनीम्‌ । 

रम्यां य उपसर्पन्ति दीपामां शळमा यथा ॥ ५४ ॥ 

अन्तविंषमया ह्येता, बहिश्वेव मनोरमा 

गुञ्जाफलसमाकाराः स्वमावादेव योषितः ॥ ५५ ॥ 

ताडिता अति दण्डेन, शस्ैरपि विखण्डिता: | 

न वश योषितो यान्ति, न दानेन च संस्तवैः ॥ ५६ ॥ 


तैन-बानरेण । चिरयति=विङम््रं कुर्वाणे । प्रणयाभिमवात्‌न्इच्छाः 
मानादिविघातात्‌ । वेश्ानरः=्वहिः। प्रत्यय -विश्शस:। दुष्टचारित्रास्दुष्ट्शीला । 
बिदग्धैः=्मण्डितेः ।।५१॥ यत्‌- अन्तः=्अन्तःकरण । वत्तते इति रोषः । 
“प्रिये'ति मिथ्याज्ञानात्‌ये-सम्यां -्रियमुपसर्पन्ति-ते शलभा दीपप्रभामिव - तां 
[प्य नूनं नश्यन्तीति भावः || ५४ ॥ संस्तव -स्तुतिमिः, प्रशंसावाक्ये श्व 
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आस्तां तावत्किमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम्‌ । 
| बिधृत स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्रं स्वकं रुषा |॥ ५७॥ 

| रूक्षायां खेह्सद्वाव; कठोरायां सुमार्दवम । 

| , नीरसायां रसं बालो बालिकायां विकल्पयेत्‌! ॥ ५८ ॥ 

| मकर आइ--भो मित्र ! अस्त्वेतत्‌, परं कि करोमि ? । 
| ममानर्थद्वयमेतत्सञ्जातस्‌ । एकस्तावद्रुह भङ्गः, अपरस्त्वद्विधिन 
| मित्रेण सह चित्तविस्छेंबः । अथवा भवत्येवं देवयोगात्‌ । 
| उक्तञ्च यतः-- 


| यादृशं मम पाण्डित्य तादृश द्विगुणं तव । 
| नाऽभूज्ञारो न भर्ता च, किं निरीक्षसि नम्निके !॥ ४९ ॥ 
'वानर आह-'कथमेतत्‌ ? | सकरोऽब्रबीत्‌- 


~ ~ 
८, हालकवधूशृगालकावश्चककथा 
कस्मिश्चिद घिष्ठाने हालिकदस्पती प्रतिवसतः स्मः । सा च 
दालिकभाया पत्युव्द्भमावात्लदेवा.ऽन्यचित्ता न कथकञ्चिदुहे 
७ _ ०. ~ ~ 7. ~ 
स्थयमालम्वते-केचळं परपुरुषानन्वेषमाणा परिभ्रमति । 
अथ केनचित्‌ परवित्तापद्दारकेण धूर्तेन सा लक्षिता विजने 
प्रोक्ता च-सुभगे ! स्रतभायोंऽहं, त्वद्दशनेन स्मरपीडितश्च, 
_ तद्दीयतां मे रतिदक्षिणा / 
PRS 20:17. 9० 2000249 10 
॥५६।। अन्येन दौरात्म्येन-दुश्त्वेन वर्णितेन किम्‌ ?-एकमेव निदर्शनमलं, 
यतू-स्थार्थसिद्धये रुघा स्व पुत्रमपि ध्नन्तीति ॥ ५७ ॥ 
नीरसायांन्युष्कायां, क्र्रायाञ्च | बालिकायां-युवतौ । बाल:-मूर्खों मुग्घो 
ह विकस्येत्‌-निश्चिवुयात्‌, न पण्डित इत्यर्थः । गहभङ्ग:-्सलीवियोग: । 
चि्तविःेः=मनोमेदः । ताशा द्विगुणं=मत्तो द्विगुण | जारः=उपपतिः ।।५९।। 
र. डिन । ( किसान स्त्रीपुरुष' ) । वृद्धमावात्‌= 
क्यात्‌ | अन्यचित्ता=परपुरुषरता । स्थेय=स्थितिम्‌। परवित्तापहारकेण= 
3 । पूततनऱ्वश्नकेन (ठग!) | लक्षिताऱ्ज्ञाता । निजने=एकान्ते | परधनापहत्रा । धूर्तेन-वन्नकेन (ठग? । लक्षिताऱ्ज्ञाता । विजने=एकान्ते । 
१. “जळे तिष्ठसि नझ्िके?इति लिखितपुस्तकपाठः । 
CC-0. Gu ukul Kangri Collection, Haridwar 
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ततस्तयाऽमिहितम्‌-*मोः खुमगः यद्येवं तदस्ति मे पत्युः 
प्रभूतं घने, ख च बृद्धत्वात्भचलितुमप्यसमर्थः | ततस्तद्धनमादा- 
याऽहमागच्छामि, येन त्वया सहाऽऊन्यत्र गत्वा यथेच्छया रति- 
सुखमनुभविष्यामि ।' खोऽब्रवीत्‌-रोचते मह्यमप्येतत्‌ , तपप्र- 
स्यूषेऽत्र शीघ्रमेव समागन्तव्यं, येन शुभतरं किञ्चिन्नगरं गत्वा 
त्वया सह जीवलोकः खफली क्रियते ।' 

सापि 'तथा-इति प्रतिज्ञाय प्रहसितवदना स्वगृहं गत्वा 
रात्री प्रसुप्ते भर्तरि सर्व वित्तमादाय प्रत्यूषसमये तत्कथित- 
स्थानसुपाऽद्रवत्‌। धूतोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणां दिशमा- 
श्चित्य सत्वरगतिः प्रस्थितः । एवं तयोवेजतोर्योजन द्वयमात्रेणा- 
प्रत; काचिन्नदी ससुपस्थिता । 

तां दृष्टा धूर्तश्चिन्तयामास-किमहमनया यौवनप्रान्ते वर्त- 
मानया करिष्यामि ? । किञ्च कदाप्यस्याः पृष्टतः कोऽपि समे- 
ष्यति, तन्मे महाननर्थः स्यात्‌ । तत्केवलमस्या वित्तमादाय 
गच्छामि ।? इति निश्चित्य तामुवाच- प्रिय ! सुदुस्तरयं महा- 
नदी, तदहं दव्यमांजं पारे धत्वा समागच्छामि, ततस्त्वामेका- 
किनीं खपृष्ठमारोप्य सुखेनोत्तारयिष्यामि।' सा प्राह-'सुभग ! 
एवं क्रियताम्‌! इत्युकत्वाऽशषवित्तं तस्मे खमर्पयामास । 

अथ तेनाऽभिहितम्‌-भद्रे ! परिघानाच्छादनवस्त्रमपि 
समपय येन जलमध्ये निःशङ्का वजसि। तथाऽऽनुष्टिते-धू्तो वित्तं 


मृतमार्यः=म्ृतजायः । रतिदक्षिणाच्सुरतसौख्यम्‌ । प्रभूतच्चहुलम्‌ । प्रत्यूषे = 


प्रभाते । (तडकाऊ') | नीवलोकः सफलीक्रियते-्मनुष्यजन्मफलं सुरतसुख- 
'मनुभवामि । तत्कथितस्धूर्तनिर्दिष्टम्‌। उपाद्रवत्‌=पलायाङ्क्रेजगाम | योजन- 


दयमार्चेण-क्रोशाष्टकानन्तरम | योवनप्राम्तेन्योवनसमा्तौ ।(ढलती उमर में) | 
एष्ठतः=्पश्चाद्धागतोऽन्वेष्रयन्‌ | अनर्थः=राजदण्डादिः। द्रव्यमात्र॑त्धनं सक- 
लम्‌ । परिधानाच्छादनवस्त्रंस्धौ तवस्त्रोत्तरीयवस्त्रयुगलमपि । तथानुडिते=परि- 


१. दु्यमात्रा 1पा०। व 
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वस्न्रयुगलं चाऽऽदाय यथाचिन्तितविषयं गतः। साऽपि कण्ठः 
निवेशितहस्तयुगला सोद्वेगा नदीपुलिनदेश उपविष्टा यावत्ति- 
प्रति, तावदेतस्मिन्नन्तरे काचिच्छुगालिका मांलपिण्डशृहीत- 
वदना तचा55जगाम । आगत्य च यावत्पश्यति, तावन्नदीतीरे 
महान्मत्स्यः सलिलान्निष्क्रम्य वहिः स्थित आस्ते। एनञ्च दृष्टा 
मांखपिण्डं समुत्खञ्य तं मत्स्यं प्रत्युपाद्रवत्‌ । अत्रान्तरे आका- 
शादावतीर्यं कोऽपि शृश्चस्तं मांसपिण्डमादाय पुनः खमुत्पपात। 
मत्स्योपि श्टगालिकां इष्टा नद्यां प्रविवेश । सा श्टगालिका 
व्यर्थश्रमा गूध्रमवलोकयन्ती तया नझिकया सस्मितमभिहिता- 
“गृध्रणा ऽपहृतं मांसं, मत्स्योऽपि सलिलं गतः । 
मत्यमांसपरिभ्रष्टे ! कि निरीक्षसि जम्बुकि !' ।। ६०॥ 


तच्छुत्वा श्टगालिक्का तामपि पतिधनज्ञारपरिश्चष्टां दृष्टा 
सोपहासमाह-- के 


याद्दश मम पाण्डित्यं तादृश द्विगुणं तव | 


ना5भूज्जारो न भर्ता च “कि निरीक्षेसि नभिके ? || ६१ || 
एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जळचरेणा 55गत्य निवेदितं, 
यत्‌-'अहो ! त्वदीयं गृहमप्यपरेण भहामकरेण ग्रहीतस्‌ ।" 
_ तन्छुत्वाऽलाबति दुःखितमनास्तं दान्निःा रितुस्ुपायं 
चिन्तयन्चुवाच-“अहो ! पश्यत मे दैवोपहतत्वैम्‌ ।-- 
मित्र मित्रता यातमपरं मे प्रिया स्मृता । 
___गृहमन्येन च व्याप्त, किमद्यापि भविष्यति ? | ६२ ॥ 


~~ 


वानखादिमदाने इते यवासिन्तितविपयत्लामिलपित चम्‌ । कनि कृते | यथाचिन्तितविपयंउस्वाभिलप्रितं देशम्‌ | कण्ठनिवे- 

०.» 3, -स्तनयुगलपिधानार्थ कृतस्वस्तिकाकारहस्ता | नदी पुलिन देशे- 

त तोयोत्थितं तत्पुलिन' मित्यमरः । मांसपिण्डं गृहीतं वदने यया सा- 

र गृह । युहीतमांसपिण्डिकेति ठु लिखितपुस्तके पाठः | उपाद्र- 
==, २३ ७ छ 

--.. >> गाम | तस्य=मकरस्य । देवोपहतत्वंऱ्दुरदृष्कदर्थितत्वम्‌ । क्षतेर्‌ 


१. जले तिष्ठसि नपिक्रे? शति लिखित पाठ: । २. देव 
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अथवा युक्तमिदमुच्यते-- क कळे. 
क्षते प्रहारा निपतन्त्सभीक्ष्णमनक्षये दीप्यति जाठराग्निः । 
आपत्सु वैराणि समुद्धवन्ति वामे विधौ सवैमिदं नराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तत्कि करोमि १। किमनेन सह युद्ध करोमि। किंवा 
साम्चव सस्वाध्य ग्रुहान्निःलारयापि ?। कि वा भेद, दानं वा 
करोमि ? | अथवाऽमुमव वानरमित्र पृच्छामि ? । उक्तञ्च-- 
“यः पृष्ठा कुरुते कार्य प्रष्टव्यान्स्वह्ितान्गुरूनू । 
न तस्य जायते विश्नः कस्मिश्चिदपि कमणि’ || ६३ ॥ 
एवं सम्प्रधार्य भूयोऽपि तमव जम्बृत्रक्षमारूढं कपिमपू- 
च्छत्‌-'भो मित्र ! पश्य मे मन्दभाग्यतां, यत्‌-सम्प्रति गृहमपि 
मे बळबत्तरेण मकरेण रुद्धं, तदहं त्वां प्रष्टुमभ्यागतः । कथय 
कि करोमि ? । सामादीन।सुपायानां मध्ये कस्या विषयः ?। 
स आह-भोः कुतन्न | पापचारिन्‌ ! मया निषिद्वोऽपि कि 
भूयो मामचुसरसि ? । नाहं तव मुर्खस्योपद्‌शमपि दास्याम्नि । 
तच्छ्रुत्वा मकरः प्राह-*भो मिच ! खाऽपराघस्य मे पूर्वस्नेह- 
मञुुस्सृत्य हितोपदेश देदि।' वानर आह-'नाहं ते कथयिष्यामि 
यद्भायवाक्येन भवताऽहं समुद्रे प्रक्षेप्तुं नीतः,तदेवं न युक्तम्‌। 
यद्यपि भार्या सबेलोकादहि वलभा भवति, तथापि न मित्राणि 
बान्धवाश्च भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूखे ! मूढत्वेन 
नाशस्तव प्रागेव निवेदित आसीत्‌ । यतः 
सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः । 
स विनाइामवाम्नोति घण्टोष्ट इव सत्वरम्‌ || ६५ ॥ 
मकर आह--'कथमेतत्‌ ? । सोऽब्रवीत्‌ 
९, घण्टोष्ट्रकथा 
कस्मिश्चिदधिछ्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसति 
ब्रणादौ । विधो-देवे ॥६ ३॥ प्रष्टव्यान्‌-प्रश्नयोग्यान्‌। विव्नः-विपत्ति: अनेन= 
शत्रुभूतमकरेण । घण्टो्टरः=बद्धघण्टः- उष्ट: ।॥६५॥ रथकार:वद्धकिः । (वढई' 
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स्म । स चातीव दारिश्योपहतश्चिन्तितवान्‌-'महो !; धिगियं 
द्रिद्रताऽस्मद्गहे। यतः सर्वोऽपि जनः स्वकमण्येच रतस्ति- 
एति | अस्मदीयः पुनव्यापारो नावराघिष्ठाने5हेति-यतः खव- | 
लोकानां चिरन्तनाश्चतुभूँमिका गृहाः सन्ति,मम एकमपि तन्न(- & | 
स्ति । तत्कि मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्‌ ।-इति चिन्तयि- 
| त्वा देशान्निष्क्रान्तः । यावत्किञ्चिद्वनं गच्छति तावहहूराकार- 
| चनगहनमध्ये सूर्यास्तमनवेल।यां स्वयूथाद्भृष्टां प्रसववेदनया 
पीड्यमानासुट्रीमपद्यत्‌ । सै च दालेरकयुक्तामुट्टी ग्रहीत्वा स्व- 
स्थानाभिसुखः प्रस्थितः। गृहमासाद्य रञ्जुं गृहीत्वा तासुष्ट्रिक 
बबन्ध । ततश्च तीक्ष्ण परशुमादाय तस्याः कृत पछुवानयनार्थ 
पर्वेतकदेश गतः। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पछ्वानि 
छित्त्वा शिरशि समारोप्य तस्या अग्रे निचिक्षेप । तया च तानि 
शनेः शनैर्भक्षितानि। पश्चात्पल्वभक्षणप्रभावादहर्वि्ञं पीवरः 
तचुरुष्टी सञ्जाता। सोऽपि दाखरको मदा ुष्टरः सञ्जातः । ततः स 
नित्यमेव दुग्ध शृहीत्वा स्वकुटुस्ब परिपालयति । अथ रथकारेण 
वह्भव्वाहसेरकग्रीवायां महती घण्डा प्रतिबद्धा । 
पश्चाट्रथकारो व्यचिन्तयत्‌ -'अहो ! किमन्यैर्डप्क तकर्मभिः 
याचन्ममेतस्मादेवो्ट्री परिपाळनादस्यं कुटुम्बस्य भव्य सञ्जातम्‌, 
तत्कमन्यन व्यापारेण |! एवं विचिन्त्य णृहमागत्य प्रियामाह- 


AAA AAA 


sb 


खाती) | रतः-अनुरक्तः । अधिषठाने=नगरे । अर्हति-वद्धते । अर्ती ति 
केचिसठन्ति | तत्र च-प्रवद्धते प्रचलतीति वाथ; । चतु्भूमिकाः= 
चतुस्तलाः । ( “चौमंजिली हवेली ) । 

[चरन्तनाः=प्राचोनाः । 'बहव चिसठनि : 
| मध्ये=य्वतगुहदाकारारण्यगहनप्रदेशे। दो (oe 
| रिया?) | परशुं-्परस्वधं | (फरसा) | 'अहर्निंशं पह्वभक्षणप्रभावात्पीवरतनु'रिति ग 
| सम्बन्ध; | ततः=उष्ट्र्थाः सकाशात्‌ । = जया: सकाशात्‌ । वङमत्वात्‌नगरियत्वात्‌ | भव्यंङकल्याणं । 

| „ “वेति? पा० । २. अत्र-सा चाऽचिरादेकं दातरकं सुषुवे । इति 


पाला भाति । 
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भद्रे ! समीचीनोऽयं व्यापारः, तव सम्मतिश्चेत्कुतोऽपि घनि- 
कात्किश्चिद्रव्यमादाय मया गुजेरदेदो गन्तव्यं करभग्रहणाय । 
तावत्तवयेती यल्लेन रक्षणीयो -यावदहमपरासयुटट्री नीत्वा समाग- 
| च्छामि ।' ततश्च गुजरदेशं गत्वोष्ट्री ग्रदीत्वा स्वगृहमागतः । 

कि बहुना-तेन तथा कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्र्यः करभाश्च 
सम्मिलिताः । ततस्तेन मद्दढुट्रयूर्थ कुत्वा रक्षापुरुषो 'घृतः । 
तस्य प्रति वर्ष वृत्या करभमेकं प्रयच्छति । अन्यच्चाऽहनिशं 
दुग्धपानं तस्य निरूपितम्‌ । एवं रथकारोऽपि नित्यमेवोष्ट्रीकरभ- 
व्यापारं कुर्वन्खुखन तिष्टति । 

अथ त दासेरका अधिष्टानोपवने आहारार्थ गच्छन्ति । 
कोमळवल्लीयथच्छया भक्षयित्वा महति खरसि पानीयं पीत्वा 
सायन्तनसमये मन्द्‌ मन्दं लीलया ग्रहमागच्छन्ति । स च पूर्व 
| दासेरको मदातिरेकात्पृष्ठ आगत्य मिलति । ततस्तैः कलमैर- 
| भिहितम्‌-'अहो ! मन्दमतिरयं दासेरको--यथा यूथाद्धएः पृष्ठ | 
स्थित्वा घण्टां वादयन्नागच्छति। यदि कस्यापि दुष्टखरवस्य 
मुखे पतिष्यति, तन्नूनं खृत्युमवाप्स्यति । 

अधेकदा तैरसकुदेव निषिद्धः सन्नपि स तद्वचने कर्णमद्‌ रब 
मदातिरेकादण्डां वादयन्‌ वनं प्रविष्टः । इत्थं तस्य तद्वनं गाह- 
मानस्य तत्रस्थः कश्चित्लिहो घण्टारवमाकण्य शब्दानुसारेण 
ष्टि निपात्य अवलोकयति, दुष्टरीदासेरकाणां यूथं गच्छति। 
स तु पुनः प्रतिदिवसमिव पृष्ट क्रीडां कुवन्बलरीश्चरन्‌ यावत्ति- 
एति, तावदन्ये दासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृहे गताः । ततः 
सोऽपि वनान्निष्क्रम्य यावदिशोऽचलोकयति, तावन्न कश्चिन्मागे 
पझ्यति, वेत्ति वा । यूथाद्धृष्टो मन्दं मन्दं बहच्छब्द्‌ कुवेन्पाव- 


RR तत त कर त उडि 


सुखसम्पत्‌। करभाः-शिशव उष्ट्राः। रक्षापुरुष:रक्षकः (रखवाल” जमादार) 
वृत्तिः-भतिः ((तनखाह') । निरूपितं-निर्दि ध्म्‌ ( ठहरा दिया ) । वछी:> 
ऊताः। लीलयाः=क्रीडया । पूर्वदासेरक:-प्रथम करभकः। मदातिरेकात्‌=्यवांत्‌। 
ृ्टेतपश्चात्‌ । (पीछे से) । असकृत्‌न्वारंवारम्‌ । कर्णमदत्त्वानअश्रुत्वेव । क्रस 
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` हितंन्परहितम्‌ । व्यसनं-दुखम्‌ ॥ ६७ || तेनः 
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NSM So कि का, 
त्कियदरं गच्छति, तावत्तच्छःदाचुसारी सिंहो5पि क्रमं कुत्वा 
~ 


निश्रतोऽग्रे व्यवस्थितः | 
ततो यावदुष्टः समीपमागतः, तावत्लिहेन झम्पयित्वा, । 
ग्रीवायां गृहीतो, मारितश्च । अतोऽ ब्रब्रीमि-'खतां वच्चनमा दि र 
एम्‌ इात। & अथ तच्छ्रुत्वा मकर प्राह-भद्र ! 
ग्राहुः साप्तपदं भेत्रे जनाः शाख्नत्रि वक्षणाः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किञ्चिद्वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ ६६ ॥ 
उपदेशप्रदातृणां नराणां हितमिच्छताम्‌ | 
परस्मिन्निह लोके च व्यसनं नोपपद्यते || ६७ ॥ 
तत्सवंथा कुतन्नस्यापि मे कुरु प्रसादप्चुपदेशप्रदानेन । 
उक्तश्च-- 
उपकारिषु यः साधुः साधुले तत्य को गुणः ? । 
अपकारिषु यः साधु: स साधुः। सद्विरुच्यते' ।। ६८ ॥ > 


° ~ ८9 
तदाकण्यं वानरः प्राह--'भद्र ! यद्येव तर्हि तत्र गत्वा तेन 
सह युद्ध ङुरु। उक्तञ्च-- 


'हतस्वं प्राप्यतति स्वर्ग जीवन्गृहमथो यश: | 
युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमबुत्तमम्‌ || ६९ ॥ 
उत्तम प्रणिपातेन, शूर भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदाने) समशक्तिं पराक्रमेः ॥ ७० ॥ 
मकर: प्राह-- कथमेतत्‌ ??। खोबर पीतू-- 
१०. बृगाल-सिंह व्याप्र-चित्रकथा । 
आसीत्कस्मिश्चिद्ठतोद्दशे महाचतुरको नाम श्रगालः । तेन 
अलाल्आक्रमणसन्नाह कृत्वा । झपवित्वा-कूदयित्वा । (कूद कर झपट कर )। 
>शत्रुणा मकरेण । उत्तमं-श्रे४, 
यर॑-मध्यमं | भेदेन-उपजापेन । 
। योजयेत्‌-सागनेत्‌ || ७० ॥ - 
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महाबळ शनुम्‌ । प्रणिपातेन-नम्रतया । 
समशर्क्तिन्समानं.। पराक्रमै;च्युद्वादिमिः 
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कदाचिदरण्ये स्वयं खतो गजः खमासादितः। तस्य समन्तात्प- 
रिभ्रमति, परं कठिनां त्वचं भेत्तुं न शक्लोति । अथात्राऽवसर 
इतश्चेतश्च विचरन्कश्चिस्िहस्तत्रैव प्रदेशे समाययौ। अथ सिंहं 
समागतं दृष्टा स क्षितितळविन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकर- 
युगल; सविनयसुवाच “स्वामिन्‌ |, त्वदीयोऽहं लाशुडिक 
स्थितस्त्वदर्थ गजमिमं रक्षामि, तदेनं भक्षयतु स्वामी । 

तं प्रणतं दृष्टा सिंहः प्राह--भोः ! नाहमन्येन हतं सत्वं 
कदाचिदपि भक्षयामि | उक्तञ्च 
चने ऽपि सिंहा मृगमांसमक्ष्या बुभुक्षिता नेत्र तृणं चरन्ति । 
एवं कुळीना ब्यसनाभिभूता न नीतिमाग परिळङ्कयन्ति ॥ ७१ ॥ 

तत्तवैच गजोऽयं मया प्रसादीकृतः ।' तच्छुत्वा श्टगाल; 
सानन्द्माह-युक्तमिदं स्वामिनो निजभ्ृत्येषु । उक्तञ्च यतः 
अन्त्यावस्थो ऽपि महान्स्वामिगुणान्नो जहाति शुद्धतया | 
न श्चेतभावमुज्झति शङ्ख: शिखिभुक्तमुक्तो ऽपि’ || ७२ ॥ 

अथ सिंहे गते कश्चिद्यातघ्रः समाययौ । तमपि दष्राऽसौ 
बयचिन्तयत्‌- अहो ! एकस्तावद्दरात्मा 4णिपातेनाऽपवाहितः 
नत्कथमिदानीमेनमपवाहयिष्यामि ?। नूनं शूरोऽय, न खलु 
भेदे विना साध्यो भविष्यति | 

उक्तश्च यत,- 


मौलिमण्डलं येनासौ तथा,न्कृतप्रणामः । संयोजितर्करयुगलः=्बद्धाञ्जलिः । 
लागुडिकः=रक्षकपुरुषः । (“लठैत’ 'जमादार?) । मृगमांसं भक्ष्यं येषान्ते 
तथाभूताः । चरन्ति=्भक्षयन्ति || ७१ ॥ 

प्रसादीकृतः=प्रसन्नेन प्रदत्तः । अन्त्यावस्थः-कष्टां दञ्म्पाप्तः । स्वामि- 
गुणानङळदयादाक्षिण्यादीन्‌। शद्धतया=स्वच्छतया, सत्कुलप्रसूततया च । 
शिखिभुक्तमुक्तोपिन्वह्णौ प्रदग्धोऽपि । मस्मीभूतोऽपि। शङ्कवत्‌। शङ्कमस्मापिं 
खतमेव भवतीत्याशयः ॥७२|| असो=जम्बुकः। एकः=सिंदः | अपवाहदितः्= 
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न यत्र शक्यते कतुं साम दानमथापि वा । 
भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः || ७३ ॥ 
किञ्च-सवेशुणसम्पन्नोऽपि भेदेन बध्यते । 
उक्तश्च यत;- ° 
अन्तस्थेना 5विरुद्धेन सुवृत्तनाऽतिचारुणा । 
अन्तर्भिन्नेन सम्प्राप्तं मौक्तिकेनाऽपि बन्धनम्‌ ¡।७४।। 
एवं सम्प्रधार्य तस्याभिसुखो भूत्वा गर्वा दुन्नतकन्धरः सस- 
स्थ्रममुवाच--माम ! कथमत्र भवान्सृत्युसुखे प्रविष्टः। येनेष 
गज; सिंहेन व्यापादितः, स च मामेतद्रक्षणे नियुज्य नद्यां 
ख्रानार्थे गतः । तेन गच्छता मम, समादिष्टम्‌-'यदि कञ्चि- 
दिह व्याघ्रः समायाति, तहि त्वया" सुगुप्त ममावेदनीयं येन 
बनमिद्‌ं मया निव्याग्न कर्तव्यम्‌ । यतः--पूर्व व्याघ्रेणेकेन मया 
व्यापादितो गजः शुन्ये भक्षयित्वोच्छिष्टतां नीत; । तद्दिनादा- 
रभ्य व्याघ्रान्प्रति प्रकुपितोऽस्मि’ । तच्छुत्वा व्याघ्रः सन्त्रस्त- 
स्तमाह-“भो भागिनेय ! देहि मे प्राणर्दाक्षणाम्‌। त्वया तस्यात्र 
चिराऽऽयातस्यापि मदीया काऽपि वाती नाऽऽख्येया 7 
पवमभिधाय सत्वरं पलायाञ्चक्रे । 
अथ गते व्याघ्र तत्र कश्चिद्‌ द्वीपी समायातः । तमपि दृष्टा- 
ऽसौ व्यचिन्तयत्‌-'दढरष्ट्रोऽयं चित्रकः, तदस्य पार्श्वाद स्य 
गजस्य यथा चर्मेच्छदो भवति तथा करोमि । एवं निश्चित्य 
तमप्युवाच-'भो भगिनीसुत ! किमिति चिरादृष्टोऽसि ? । 


दूरीकुत्‌ः। अन्तःस्येन=अभ्यन्तरस्थेन, अन्तरङ्गेण च । सुबत्तेन-सुशीलाचारेण, 
वर्तुलेन च । अन्तर्भिन्नेन=भे दमाप्तेन | सच्छिट्रेण च ।। ७४ ॥ 
उन्नतकन्धरः-ावोदुरग्रीवः। ‘शिरोधिः कन्धरा ग्रीवे त्यमरः । मृत्युमुखे= 
सङ्कटे | (मौत के मुख मे) । निर्व्याघं-व्याधशत्यम्‌ । चन्ये=एकान्ते । तस्यः | 
सिंहस्य । चिरायातस्य<कदाचिदपि समायातस्य । आख्येया=कथनी या | पला 
याञ्चक्रेऽपलायितः; । . ६ ऑल । ( चीता' ) । इढदंष्ूः=तीक्ष्णदन्तः । 
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कथञ्च बुभुक्षित इच लक्ष्यत ?। तदतिथिरसि मे। उक्तञ्च- 
“लमयाभ्यागतोऽतिथिः।' तदेष गजः सिंहेन हतस्तिष्टति-अह- 
श्वास्य तदादिष्टो रक्षपाळः | परं तथापि याचस्िंहो न समा- 
याति, तावदस्य गजस्य मांखं भक्षयित्वा तृप्ति कृत्वा द्रततरं बज । 


से आह-माम ! यद्येवं तन्न काय मे मांसाइानेन। यतः 
*जीवन्नरो भद्रशतानि पद्यति ।' उक्तञ्च 


यच्छक्यं ग्रसितुं शास्त, प्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ | 
हित च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता || ७५ ॥ 
सर्वथा तदेव भुज्यत यदेव परिणमति, तदहमितोऽपया- 
स्यामि ।' श्रगाल आह--भो अधीर ! विश्रब्धो भूत्वा भक्षय 
त्वं, तस्या५ऽगमनं दूरतोऽपि तवाऽदं निवेदयिष्यामि ।? 
तथाऽचुष्टिते द्वीपिना भिन्नां त्वचं विज्ञाय जस्बुकेनाऽभिहि- 
तम्‌-'भो भगिनीसुत ! गम्यताम्‌ , एप सिंहः समायाति ।? 
तच्छ्रुत्वा चित्रको दूरं प्रनए;.। 
अथ यावदसौ तद्ध कृतद्वारेण किञ्चिन्मांसं भक्षयति ताव- 
दतिसङ्कद्धोऽपेरः गालः समाययौ । अथ तमात्मतुस्यपराक्रमं 
इष्टेंने छोकमपठतू-- 
“उत्तमं प्रणिपातेन, श्र भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन, समशक्तिं पराक्रमेः? ॥ ७६ ॥ 
ततश्च तदभिसुखकृतप्रयाणः स्वदंट्रामिस्त विदार्य दिगन्त- 


पार्थ्चात्‌स्संनिधानात्‌ (इसके पास से?) । रक्षपालः=रक्षकः । (रखवाळाः) } 
रिक्षापाल' इति केचित्पठन्ति | भद्रशतानि पद्यति-आनन्दशतान्यनुभव॒ति। 
विश्रब्धः=विश्वस्तः । तस्य>सिंहस्य । तथानुष्टिते= चित्रकेण त्वचं संखण्ड्य 
गजमांसभक्षणे प्रारब्धे । प्रनष्टः-पलायितः । प्रकते-उत्मः सिंहः, 
व्याघ्रः¬ दूरः, चित्रको- नीचः, »गालः सम इति ध्येयम्‌ || ७६ ॥। 


१. दिशां भागे वृत्वे!ति कचित्पाठः । तत्र-दि शां भार--बलि, कृत्वा-त इत्वत्य्थः 
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भाजं कृत्वा स्वयं सुखेन चिरकालं इस्तिमांस वुसुजे । 
एवं त्वमपि तं रिपु स्वजातीयं युद्धेन परिभूय दिगन्तभाजं 
कुरु, नो चेत्पश्चाद्वदमूलादस्मात्वमपि विनाशामवाप्स्यसि । 
उक्तश्न यत्तः-सम्भाव्यं गोषु सम्पन्न, सम्भाव्य ब्राह्मणे तपः । 
सम्माव्यं ख्रीषु चापल्यं, सम्भाव्यं जातितो भयम्‌।।७७॥ 
सुभिक्षाणि विचित्राणि, शिथिलाः पौरयोषितः । 
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते ॥ ७८ ॥ 
मकर आह-'कथमेतत्‌ १” । वानरोऽब्रवीत्‌- 
बिदेशगतसारमेयकथ ट 
११. 1 
अस्ति कस्मिश्चिद्घिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः। तत्र 
चिरक्राळं दुर्भिक्षं पतितम्‌। अन्नाऽभावात्सारमेयादयो निष्कु- 
रतां गन्तुमारब्धाः। अथ चित्राङ्गः श्रुतक्षाम कण्ठस्तद्भयाददशा~ 
न्तरं गतः। तत्र च कस्मिश्चितपुरे कस्यचिद्रुहमेधिनो गृहिण्याः 
ग्रमादेन प्रतिदिन गृहं प्रविश्य चिविधान्यन्नानि भक्षयन्परां ठृप्ति 
, गच्छत्ति। परं तद्वहाद्वहि[०प्क्रामन्नन्येमदोद्धतसारमेयेः सर्व- 
दिक्षु परिवृत्य स्वाङ्गं दंष्टाभिविदार्यते। ततस्तेन विचिन्तितम्‌- 
“अहो | वरं स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षेऽपि सुखेन स्थीयते, न च 
कोऽपि युद्धं करोति, तदेवं स्वनगरं बजञामि'-इत्यवधार्य 
सवस्थानं प्रति जगाम । 


~ 


तदभिमुखकृतप्रयाणः=श्गालाभिमुखं युद्धाय चलितः । तं=श्ट्गालम्‌। 
दिगन्तमाजँन्दूरं निस्सारितम्‌ । त्वम्‌=मकरः । बद्धमूलात्‌=स्थिरीमूतात्‌। 
सम्पन्नंञसम्पत्तिः, धनम्‌ । सम्भाव्यं=्सम्भावनीयम्‌ । तर्कणीयमिति यावत्‌ । 
(| ७७ ॥ विचित्राणि=अतिभूमिङ्गतानि। सुभिक्षाणि=अन्नादिसम्पत्तिः । 


` दिथिलाः-भनादिरक्षणे उदासीनाः । ( लापरवाह ) । पौरयोषितः-नगर- 


चासिस्त्रिय: । स्वजातिः=आत्मीय एव कुक्कुरादिः || ७८ ॥ 
सारमेयः=कुक्कुरः । तत्र=अभिषठाने । निष्कुलतां=्वंशनाश्चं । तद्भयात्‌= 
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अथाऽसौ देशान्तरात्समायातः सर्वैरपि स्वजनैः पृषः-- 
फ्ोश्चिच्राङ्ग ! कथयाऊस्माकं देशान्तरवार्ताम्‌ । कीदग्देशः ?-॥ 
किं चितं लोकस्य ? क आहारः ?। कश्च व्यवहारस्तच'-- 
इति | स आह-'कि कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषये ? । 
सुभिक्षाणि विचित्राणि, शिथिलाः पौरयोषितः । 
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्मेद्विरुष्यत ॥ ७९ ॥। 
सोऽपि मकरस्तडुपदें श्रत्वा कुतमरणनिश्चयो वानरमछु- 
ज्ञाप्य स्वाश्रयं रतेः । तत्र च (तेन ) स्वगृहप्रविष्टेनाऽऽतता- 
यिना सहद विग्रहं कृत्वा,ृढसरवावष्टम्भान्च तं व्यापाद्य,स्वाश्रयं 
च लब्ध्वा, सुखेन चिरकाळमतिष्टत्‌। साध्विदसुच्यंत-- 
क मोग्य 
अकृत्वा पौरुषं या श्रीः कि तयाऽपि सुभोग्यया । 
८4 ~ 
जरद्गवः समश्नाति दैवादुपगतं तृणम्‌ ॥ ८० ॥ 


इति श्रीविष्णुशर्मबिरचिते पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाशं नाम 
# चतुर्थ तन्त्रम्‌ # 


दुर्मिक्षमयात्‌ । णहमेधिनःन्णहस्थस्य । प्रमादेन=अनवेक्षणेन । स्वरूपः 
विषयः=स्वरूपम्‌। 'स्वरूपविषये' इति गोडाः पठन्ति। अनुज्ञाप्यनआश्‍ृच्छय। 
(“पूछ कर? “आज्ञा लेकर')। आततायिना=परद्रव्यापहारकेण दस्युना । विग्रह॑= 
युद्धम्‌ । इढसत्त्वावष्टम्भनाच्चऱदार्ब्यावलम्वनाच्च । या श्री:-इत्यस्य- 
“लभ्यते? इति रोषः । जरद्वव:-्चृद्धवषः । (बूढा बेल) । उपनतं=्लब्धम्‌|।८०। 
इति श्रीगुरुप्रसादशास्त्रिणा विरचितायामभिनवराजलक्ष््ां 
पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थ तन्त्रम्‌ । 


१. “तयाऽहहठङगोग्यया -पासाारस॥ २, “कुरक्कोपी'ति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ अपरीक्षितकारकम्‌ । | 
CIPI द | 


अथेद्मारभ्यतऽपरीक्षितकोरकं नाम पञ्चमं तन्त्रम्‌ । यस्या- 
ऽयमादिमः स्छोकः-- 
कुदृष्ट कुपैरिज्ञात कुरुत कुपरीक्षितम्‌ । 
| तन्नरेण न कर्तव्य नापितिना ऽत्र यत्कृतम्‌ ।। १ ॥ 
‘| तद्यथाऽनुश्यते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्रं नाम 
नगरम्‌ | तत्र मणिर्भद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म । तस्य च 
| धमाथ गाममोक्षकसाणि कुवतो विधिवशाद्धनक्षयः संजातः। 


श्रीयुरुम्रसादशास्तिविरचिता अभिनवराजलच्तमीः । 
= 
लोललोलम्बझा ङ्कारपू रिताशाकदम्वकम्‌ । 

` बन्दे सूतिसितं सन्ध्याउरुणं गाणपतं महः ॥ १ ॥ 
नुमोऽनवद्यस द्व्यतरिद्योद्योतितदिङ्यखान्‌ । 
| मरुमण्डर्मातण्डखरोहेरामाभिधान्‌ गुरून्‌ || २ ॥ 
| न परीक्षितम्‌--अपरीक्षितम्‌, अपरीक्षितस्य कारक:--अपरीक्षित- 
कारक; । तमधिकृत्य कृतञ्च प्रकरणम्‌-उपचारात-अपरीक्षितकारम्‌ । तन्त्रः 
प्रकरणं । यस्य=अपरीक्षितकारकस्य । अयंञ्बक्ष्यमाणः कुद्दष्ट मित्यादिः । 
कुध्ट=न तत्ततो 2 । कुपरिज्ञातं=्न यथावद्विचारितं। कुश्रुतंत्न 
सम्ययाकर्णितं । कुपरीक्षितं=्न यथावत निर्णीतं । तत-ईहशं कर्म, यथा 
नापितेन कृतं तथा | नरेण-विदुषा पुरुषेण । न कर्चव्यंञ्नाचरणीयम्‌ । 
किन्तु विदुषा विचाये्र कापे करणीयमित्यर्थः ॥ १ ॥ 

यथाऱ्येन प्रकारेण । अनुश्र्यते=कर्भाकणिकया बृद्धपरम्परया श्रयते । 

जनपदे-देशे। भवेज्जनपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः इति विश्वः |भ्रेष्टी5 

बनी । तस्यन्त्रेष्ठिनः । घमेश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च ते तेपरां कर्माणिऱ्य्ञः 


१ भपरीक्षितकारिति' | २'कुमतिक्षातम? । ३'कुकृतम? | ४"माणिभद्रःइतिपाठा ० 
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ततो विभवक्षयादपमानपरम्परया परं विषादे गतः | अथान्यदा 
रात्री खुतश्चिन्तितवान्‌- अहो धिगियं दरिद्रता! । उक्त च- 
शील शौचं क्षान्तिदाक्षिण्य मधुरता कुळे जन्म । 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य || २ ॥ 
मानो वा दर्पो वा विज्ञान त्िश्रमः सुबुद्धिवी । 
सबै प्रणश्यति समे-वित्तविहीनो यदा पुरुषः ।। ३ ॥ 
प्रतिदिवसं याति ळयं वसन्तवाताहतेव शिशिरश्रीः । 
ुदधिुद्धिमतामपि कुटुम्बभरचिन्तया सततम्‌ ।। ४ | 
नइ्यति विपुळमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य | 
घृतलवणंतेळतण्डुलवक्षेन्वनचिन्तया सततम्‌ ॥ ५॥ 


दान-वाणिज्योपभोगादीनि । विधिवशातू=्भागस्य विपर्ययात्‌ । दैवं दिष्ट 
भागधेयं भाग्यं स्री नियतिविधिः इत्यमरः | घनक्षयः=धनविनाशगै दारिद्रम्‌ 
अपमानपरम्परयाऱ्वन्धुवान्धवज्ञातिलोकङ्कतया नानाविधत्रिस्कारसन्तत्या | 
परम्‌=अत्यन्तं | बिषादमुज्ढुःखम्‌ । गत:-प्रात: । अथनदनेर्गच्छति काले । 
अम्पदात्कस्मिश्चिकाले। धिगिति। यत इयम्‌-ईहशी दरिद्रता मां प्राप्ता,अतो 
मां धिक-इत्यध्याहारेण योजनोयम्‌ | उक्तम-कथितश्र। प्रामाणिकै रिति शेष; | 
उक्तमेवाह-शीलमित्यादि । शी लं-शुभाचार; | शोचं=्पवित्रता। क्षान्तिः= 
क्षमा | दाक्षिण्यम्‌=उदारता । मधुरता-मधुरभाषित्व॑ । कुले-्सत्कुले । वित्त- 
बिह्वीनस्यत्चनरहित्तस्य दरिद्रस्य ॥२॥। मानो वेति। मानः-चित्तसमुत्नतिः | 
दरप:-अभिमानः । विज्ञानं-शिल्पकलाकोशलू, प्रौढं पाण्डित्यञ्च । विभ्रमः< 
निर्श्नान्तत्व॑ विलासो वा । समं-युगपदेव । वित्तविद्दीनः=निधनः || २ ॥ 
प्रतीति । वासन्तवातेन-्वसन्तखमवेन मरुता । आहिता=त्ञाडिता, 
शिशिरश्रीरिव-शिशिरजुशोभेव । ( जाडा' )। बुद्धिमतामपि-बुद्धिः= 
कुठुम्बमरचिन्तया=्कुम्पानायासखेदेन 1 प्रतिदिवसंन्प्रत्यहं, शनेः 
शनैः | लयं=विनादां-याति=्गच्छति ॥ ४॥ 
विपुळमतेः=वि ्ाळबुडेः पण्डितस्यापि पुरुषस्य। मन्दाविभवस्य=निधेनस्य। 


प्रकृते घृतादिकं-कुठ्म्बोपकरणमात्रोपलक्षणम्‌ ।। ५ ॥ 


१ 'प्रतिदिनमुपेति विलय?=पाठान्तरस्‌ 
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गगनमिव नष्टतारं, झुष्कमिव सरः, रमशानमिव रौद्रम्‌ । 
प्रियदर्शनमपि रूक्ष भवति गृह धनविहीनस्य ॥ ६ ॥ 
न विभाव्यन्ते लघवो वित्तविहीनाः पुरो ऽपि निवसन्तः । 
सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्बुदाः पयसि ।। ७ ॥ 
सुकुलं कुशल सुजन विहाय कलकुरल्शीळविकलेऽपि । 
आढ्ये कल्पतराविव नित्यं रञ्यन्ति जननिवहाः ॥ ८ ।। 
विफलमिह पूर्वसुकत, विद्यावन्तो ऽपि कुलसमुद्धता 
॥ यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति ।। ९ ॥। 
| ।लधुरयःमाह न रोकः कामं गजन्तमपि पतिं पयसाम्‌ । 
| स्मलञजाकरमिह ययत्कुवन्ति परिपृणाः ।। १० ॥ 


नष्टतारं=विङप्तनक्षत्रशोभं-गगनाङ्गणमिव। गहपक्षे-नश्तारं-नष्टशो भम्‌ । 
शुष्कं=्गतजलं, सर इव=जलाशय इव, रोद्रं=भीषणं । प्रियदर्शनंस्सुन्द्रम्‌ । 
रूक्षम्‌=अजातसंस्क्ारम्‌, अशोभनञ्च, सोभाग्यरहितञ्च । धनविहीनस्य । 


दरिद्रस्य ॥ 
विभाव्यन्ते=परिचीयन्ते । वित्तविहीना अतएव-लघवः-्तुच्छाः, पुरोऽपि= 


अग्रेऽपि, निवसन्तः=तिष्ठन्तः, । जातविनष्टाः=उतन्नविष्टाः। पयसि=्जले 
पयसां बुद्ददा इव । ॥ ७॥ कुशलंन्प्रवीणं, सुजनं-सुशीलं, विकले=रहिते) 
आब्ये-घनशालिनि जने, रज्यन्ति=प्रसी दन्ति। जननिवहाः=लोकसमूहाः॥८॥ 
पूबंसुकृत्प्रयनेन पूवे कृतमपि पुण्यं । विफळं=्नेह सहायतां करोति । यतः- 
विद्यावन्तः=कृतश्रमाः, तपस्विनः, यस्य-मूर्ख॑स्यापि विभवः=धनं स्यात्तस्य 
दासतां यान्ति=तमाश्रयन्ते । अधीतविद्या अपि निर्धनं'जडमपि घनिनमाश्रयः 
न्ते इति पूर्वोपार्जितं तपोविद्यादिकं सकलमत्र विफलमेवेत्याशयः ॥ ९ ॥ 


कामं=्यथेच्छं, गजन्तं=स्वगौरवोन्मत्तम्‌, निर्भयं । पयसां जलानां, पर्तिठ 
नाथं-मेघं, समुद्रं वा । लोकाः=जनाः, अयं लघुःनक्षुद्रोऽयं मेघः, इत्थं न नेव 


आइऱ्न कथयति,न तं निन्दतीत्य्थः। परिपूर्णाः=्धनिनः पूर्णाश्च । इहलोके । 

यश्वत्कुवन्ति त्तेषां न लजां करोति । अनुचितमपि कुर्वन्तो धनिनो लोके न 

लजन्ते, लोका अपि च न तं निन्दन्ति-इत्यहो | धनमहिमेत्याशयः ।। १० 
१ 'विरस शति हुसति न जन 


। 
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एवं संप्रधार्य भूयो ऽप्यचिन्तयत्‌--तदहमनदानं इत्वा 
प्राणानुत्सूजामि, किमनेन नो व्यर्थजीवितव्यसनेन ? । 
एवं निश्चयं कृत्वा खुप्तः । 
अथ तस्य स्वप्न पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दशनं दत्वा, 
प्रोवाच-'भोः श्रेष्टिन्‌ ! मा त्वं वैराग्यं गच्छ । अहं पद्मनिधि- 
स्तव पूर्वपुरुषोपार्जितः । तदनेनेच रूपेण प्रातस्त्वद्रुह मागमि- 
ष्यामि। ततस्त्वयाऽहं लगुडप्रहारेण शिरसि ताडनीयः, येन 
कनकमयो भूत्वा अक्षयो भवामि ।' 
अथ प्रातः प्रबुद्धः सन्‌ स्वप्न स्मरंश्चिन्ताचक्रमारूढस्तिष्टति- 
“अहो । सत्योऽयं स्वप्न किंवा असत्यो भविष्यति ?, न ज्ञायते । 
अथवा नूनं मिथ्याऽनेन भाव्यम्‌, यतो<5हमद्दर्निशं केवलं वित्त 
मेव चिन्तयामि । उक्तञ्च-- 
व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामार्तेना ऽथ मत्तेन दृष्टः खप्नो निरथकः ॥ ११ ॥ 


एवम्‌=इत्यं । सम्प्रधार्यननिञ्जित्य । भूयोऽपि=पुनरपि । तत्‌=्यतो दरि- 
रस्य जीवनं धिक्‌ अतः,-प्राणान्‌=जीवनम्‌,उत्सुजामि=त्यजामि। उज्झामी'- 
ति पाठान्तरम्‌ | नः=अस्माकं, व्यर्थे=निररथेकं यत्‌ जीवनं तस्मिन्‌ व्यसनम्‌= 
उत्कठेच्छा। तदेव व्यसनमिति वा । एवं निश्चयंत्मरणनिश्चयम्‌ । पद्मनिधिः= 
पद्माख्यो निधिमेदः । (निधित्खजाना) । क्षपणकः-जैन-बौद्ध-संन्यासी । 
रे्िन्‌ःहे साधो | । वैराग्यं त्जीवने औदासीन्यम्‌। पूर्व पुरुषै:-पितृपितामहा- 
दिभिः । उपार्जितःच्याणिज्येन सञ्चित: तत्तस्मात्‌ । अनेन रूपेण= 
क्षपणकरूपेण । यैन-ताडनेन | कनकमयः-छुवर्णमयः । अक्षयः=बरहुशय व्यये 


(कृते सत्यपि अविनाशी । मवामिन्भविष्यामि । वर्तमानसामीप्ये. लटू । 


अथःस्वम्नानन्तरं । चिन्ताचक्रं=चिन्तापरम्पराम्‌। आरूढः=अधिरूढः, 


प्रातः । चिन्ताठुर इति यावत्‌ । वित्तंन्धनम्‌ । 
व्याधितेनेति । व्याधितेन-रुग्णेन । सशोकेन=्श्योकाकुलेन । चिन्ता- 


ग्रस्तेन=चिन्तातुरेण । जन्तुना-मनुष्येण । मचेनन्मद्यादिना उन्मत्तेन । 


निरर्थकः=निष्फलः | ११ ॥ अन्तरेन्मध्ये । तस्यन्श्रेष्ठिः । पादप्रक्षाल- 
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एतस्मिन्नन्तरे तस्य भार्यया कश्चिन्नापितः पाइप्रक्षाळबाय 
आहत: अज्ञास्तरे च यथानिर्दिष्टः क्षपणकः सद्दसा प्रादुर्बभूव । 
अथ स तमालोक्य प्रहष्टमना आसन्नकाष्टदण्डेन तं शिर- 
स्यताडयत्‌। सोऽपि सुवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणाद्धूमी निपतितः। 
अथ तं स श्रेष्ठी निभूतं स्वगृहमध्ये कृत्वा नापितं सन्तोष्य 
घ्रोवाच-'तदेतद्धने वस्त्राणि च मया दत्तानि ग्रहण | भद्र ! 
कस्यचिन्न।ख्ययोऽये वृत्तान्तः ।' 
नापितोऽपि स्वशृहं गत्वा व्यचिन्तयत्‌- नूनमेते सर्वेपि 
नझकाः शिरसि दण्डहताः काञ्चनमया भवन्ति । तदहमपि 
प्रातः प्रभूतानाहूय लगुडेः शिरसि हन्मि, येन प्रभूतं हाटकं 
मे भवति'। एवं चिन्तयतो महता कष्टेन निशा व्यतिचक्राम । 
अथ प्रभ्ातेऽभ्युत्थाय बृहळुगुडमेळं प्रगुणी कृत्य, क्षपणक- 
विहार गत्वा, जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय, जाजुभ्यामवनि 


~~ 


नाय=पादशोचाय, पादरञ्जनाय च । माज्नलिकेबु कृत्येषु क्तनाय नखरञ्जनाय 
च नापिताः सौभाग्यवतीनां प्राधुणिकानाञ्च जलेन पादप्रक्षालनं कुर्वन्तीति 
छौकिकम्‌ । ( पादगरक्षालनंम्मैर पलारना, या नहछू ) । 

यथानिर्दि्ः=पूर्वं खमे दः सःनश्रेठी, तंस्यद्मनिर्धि । प्रहृष्टमनाः= 
प्रसन्नः सन्‌। यथासन्नकाष्ठदण्डेन-निकय्वर्तिदारुदण्डेन | तं=क्षपणकं | 
तत्क्षणात्‌ = तस्मिन्नेव काले । निभ्तंस्पुगूढं । कृत्वा=निधाय । सन्तोष्य 
धनादिना पुरस्कृत्य । तदेतत्‌=पुरतो दष्टं । भद्र | साधो | पुनः=किन्तु । 
नाख्येयः=न कथनीयः । नूनम्‌=अवञ्यं । नम्रकाः=क्षपणकाः । प्रभूतान्‌= 
प्रचुरान्‌ । प्रभूतं=विपुळं । हाटकं-छुवर्ण | चिन्तयतः-विचारयतो नापितस्य | 
महता कटेन अतिकष्टेन कथञ्चित्‌ । व्यतिचक्राम=व्यतीयाय | 

प्रगुणीकुत्यन्सज्जीकृत्य । क्षपणकविदारः-त्रौद्ध-जञेनभिक्षु निवासभूतो 
_ सेठ: जिनेन्द्स्यनबुद्धस्य, जिनस्य च प्रतिमायाः । वक्त्रद्वारे न्यस्तमुत्तरीय- 
. स्यमाऽञ्चछं येन सः=उत्तरीयेकदेशविदितमुखप्रदेशः। एषा हि जैनादिमतसिद्धा 


¢. शी 
१ भायायाः कञ्चिन्नापितः पादप्रक्षालनायागतः ।? पा० । 
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गत्वा, वक्ऋद्वारन्यस्तो त्तरीयाञ्चंळस्तारस्वरणेमं म्छोकमपठत्‌-- 
जयन्ति ते जिना येषां केवलज्ञानशालिनाम | 


आ जन्मनः स्मरोत्पत्तौ मानसेनोषरायितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्यच्च--सा जिह्वा या जिन स्तौति, तच्चित्त यज्जिने रतम्‌ । 
तावेव च करौ इ्लाध्यौ यौ तत्यूजाकरौ करौ॥ १३॥ 
ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षण 
पऱ्या ऽनङ्गरातुरं जनमिमं, त्रातापि नो रक्षसि ! । 
मिथ्याकारुणिको ऽसि निर्छुणतरस्त्त्तः कुतोऽन्यः पुमान! 
सेष्ये मारवधूभिरित्यभिहितो बौद्धो जिनः पातु व:॥१४॥ 


तथा च 


सन्मानप्रदर्शानरीतिरद्यापि जागत्ति | जीवहिँसाभयेन च ते क्षपणका मुखे 
चेलाञ्जलं दधतीत्याप प्रसिद्धमेव । तारस्वरेग=्उचस्वरेण । इसंन्त्रक्ष्यमाणमू | । 
व्सर्वथा$$वरणविल्ये चेतनस्वरूपाविर्मावः-केवलम्‌' इति हेमचन्द्रः । 
ताइशनिर्मलज्ञानेन झालन्तेन्शोमन्ते तच्छीलानाम्‌ । आजन्मनः=जन्मत 
आरभ्य । स्मरोत्पत्तौ =क्ामवासनारूपाङ्कुरोत्त्तौ । ऊपर इवाचरितम्‌ ऊपरा- 
यितम्‌ । 'स्यादूप: क्षारमृत्तिका' इत्यमरः । ( ऊषरः=तीजाङ्करोत्पर्यनहा 
भूः ) । कामकल्मषलेशञ्त्यमनस इति यावत्‌ || १२ ॥ 
तस्य=जिनस्य । पूजां कुरुतस्तच्छीलो-तत्ूजाकरो । करौ-इस्तों॥१ ३॥ 
ध्यानेति । ध्यानस्य व्याजः=्डळम्‌ । उपेत्य=्आश्रित्य । कां स्वमनोदरां= 
वामलोचनां, चिन्तयसि? । अस्माननाइत्येति शेषः । क्षणं-श्षणमात्र चक्षु:- 
लोचनम्‌ । उन्मील्य=उद्धाट्य। अनङ्गशारातुरं्क्रामवाणाहतम्‌ । इमं जनम्‌= 
अस्मान--अप्सरसः पस्य । त्राता=रक्षकोऽपि त्वंनोरनेव । यतो न रक्षसि । | 
अतः-मिथ्यैव कारणिक:=दयाळः। किन्तु दयाळभूमिकाप्रतिच्छनो नि णतरः= । 
निर्दयशिरोमणि:। कुतः-कुत्र । इतिनइत्थम्‌। ईर्ष्यया सहितं यथा स्यात्तथा- 
सेष्ये | माखधूमिःच्कामकदर्थितामिरप्सरोमिः । बुद्धसमाधिभङ्गाय समाग- | 
तामि; कामसेनासमवेतामिरप्सरोभिरिति वा । अमिहितः-अधिक्षितः । बुद्ध 
१ “प्रलवः? । २ ते जयन्ति? । ३ “मनोभवाभिषे बीजे मानसनोषरायितम?। पा० 
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एवं संस्तुत्य ततः प्रघानक्षपणकमासाद्य क्षितिनिहितजाजु- 
चरणः,~नमोऽस्तु’, वन्दे' इत्युञ्चार्यं लष्धधमवुद्ध्याशीवांदः- 
सुखमालिकानुग्रहळब्धत्रतादेश उत्तरीयनिवद्धश्रन्थिः खप्रश्रय- 
मिदमाह-*भगवन्‌ ! अद्य विहरणक्रिया समस्तमुनि समेतेना- 
स्मद्रृहे कतेव्या ।' है छः 

“स आह-'भोः श्रावक ! घर्मज्ञोऽपि किमेवं वदसि ?, कि 
वयं ब्राह्मणसमानाः, यत आमन्त्रण करोबि ? । वयं सदैव 
तत्कालपरिचर्यया भ्रमन्तो भक्तिभाज श्रावकमवलोक्ष्य तस्य 
गृहे गच्छामः। तेन कर्ङ्रादभ्यर्थितास्तद्रुह्‌ प्राणघारणमात्रा- 
मशनक्रियां कुर्मः । तद्वस्यताम्‌ , नेवं भूयोऽपि वाच्यम्‌ ।' 

तच्छ्रुत्वा नापित आह-भगबन्‌ |, वेद्मि-अहं युष्मद्धर्मम्‌ , 
परं भवतो बहवः श्रावका आह्वयन्ति। साम्प्रतं पुनः पुस्तकाच्छा- 


दनयोग्यानि-कपेटानि बहुसूल्यानि प्रगुणीकृतानि, तथा पुस्त- 


एव बौद्धः-तद्भक्तो वा बौद्धः, सर्वज्ञो वा जिनः=अर्हन्‌ । वःच्युष्मान्‌ उपा- 
सकान्‌ ,रङ्गस्थान्‌ सभासदो वा-पातु । प्रधानक्षपणकः=भिक्षुमुख्य;। जानुनी च 
जानुचरणं,क्षिती निहितं जानुचरणं येनासौ-क्षितिनिहितजानुचरणः=भूतल- 
लमजानुपादप्रान्तः। लब्धो-धर्मतृद्धराशीवांदो येनासौ तथा । सुखमालिक- 
या=तन्सतप्रसिद्धया सूत्रमय्या चामरयष्ट्या योऽनुग्रहस्तेन लब्धः=प्ास्तो व्रतस्य 
आदेशः=उपदेशो येनासौ -मुखमालिकानुग्रहळब्धत्रतादेशः।उच्तरीयेण निबद्धो 
रन्थियेनासौ तथा=गलावलम्वितदुकूलदत्तग्ररिथःविनीतवेष इति यावत्‌ । स- 
रश्रयं=सविनयम्‌। विहरणक्रिया=मोजनान्वेषणाय भिक्षुणां गमनं,भोजन बा । 
मुनिः=भिक्षुः। सः=मिश्षुमुख्यः। श्रावकः=जिनभक्तः। आमन्त्रएं=भोजनार्थे नि- 
मनत्रणम्‌!तत्काळपरिचयंया=मोजनकालोचितविहारेणातेन-श्राबकेण। कृच््रात्‌= 
कष्टेन बहुराः। अभ्यर्थितःनआर्थिताः। तद्गहे-श्रावकभवने । प्राणघारणमात्रां= 
शरीरयात्रोचिताम्‌ । अशनक्रियां=मोजनं । भूयोऽपिनपुनरपि । युषमद्धमंम्‌= 
मिक्षुसमाचारम्‌ । मबतःऱ्युष्मान्‌। आह्वयन्ति-भोजनाय प्रार्थयन्ते । पुनः= 


१ इखमाछिका=स्वमनस्तोषाय प्रधानक्षपणकेन धारिता सुमनोमाला इति 


_ वा । 'ञुष्कमाकिकेःति, “पुष्पमोलिकात्यागलब्धे’ति च पाठान्त्रसू । 
arlaw 
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कानां लेखनाय लेखकानाञ्च वित्तं खञ्चितमास्ते । तत्सर्वथा 
कालोचितं कार्यम्‌ ।' 
ततो नापितोऽपि स्वगृहं गतः। तत्र च गत्वा खादिरमयं 
ठगुड सञ्जीकृत्य कपाटयुगळं द्वारि समाधाय, साधप्रदरेक- 
समये भूयोऽपि विहारद्वारमाथित्य सर्वान्क्रमण निष्क्रामतो शुरु- 
आर्थनया स्वशुहमानयत्‌ । तेऽपि सर्वे कपट-वित्त-लोभेन भक्ति 
युक्तानपि परिचितश्रावकान्परित्यज्य प्रहृएमनसस्तस्य पृष्टतो 
ययुः । अथवा साध्विदमुच्यते = 
एकाकी गृहसन्त्यक्तः पाणिपात्रा दिगम्बरः । 
सोऽपि संवाह्यत लोके, तृष्णायाः पश्य कौतुकम्‌!।। १५॥ 
जीर्यन्ते जीर्यतः केशा, दन्ता जीर्यन्ति जीयैतः । 
चक्षु:श्रेत्र च जीर्यते, तृष्णैका तरुणायते ॥ १६ ॥ 
अपरं-गृहमध्य तान्‌ प्रवेश्य द्वारे लिश्रतं पिधाय लगुड- 


AAA 


AAAS 


किन्तु । साम्प्रतम्‌=इदानीं । मया पुस्तकाच्छादनयोग्यानिच्वेष्टनार्दाणि \ 
कर्पटानि=चीवराणि । प्रगुणीकृतानि=स्वण्हे सञ्चितानि, सज्जीकृतानि वा । 
लेखकानांस्युष्मदर्थ पुस्तकलेखकानां । तेम्यो मृतिरूपेण देयमिति यावत्‌ । 
सञ्चित-प्रुथक्कृत्य राशिभावेन स्थापितं । प्रभूततमन्धनमिति तत्वम्‌ । ततर 
तस्मात्‌ । कालोचितं=समयोचितं । कार्यं = विधेयम्‌ । 


खादिरमयं=खादिरकाष्ठमयं । सुडढम्‌। लगुडं-्महान्तं दण्डम्‌ | समा- 
धाय-उद्धाव्य । जैनश्रावकाचार एषः । गमनावसरोचितत्वात्‌ कपाट पिघा- 


चेति वाऽर्थः । यद्वा-कपाट्युगलं “ढं पिधानयोग्यं नवे'ति सुपरीक्ष्य, 
अन्धनयोग्यं कृत्वेत्यर्थो बोध्य इति गोडा: । विह्वारः >मठः । क्रमेणन्परि- 
पाट्या । (नम्बरवार) । गुरुप्रार्थनया = मृता निर्वेन्धेन । साधुन्युक्तमेव | 

एकाकीति । सन्त्यक्तं णहं येनासों गरहसन्त्यक्तः । आहिताग्न्यादेराकु- 
तिगणत्वान्निष्ठान्तस्य परनिपातः । पाणिः पात्रं यस्यासौ पाणिपात्रः । दिगेवा- 
म्बरं यस्यासौ दिगम्त्रः । संवाह्ते=आकृष्यते । कौतुकम-आश्चर्यम्‌ ॥१५॥ 

जीर्यन्ते = झुङ्लीमबन्ति । जीर्यतः = शनेर्वयोहानिमनुभवतः पुंधोऽपि । 
तरुणीबाचरति तरुणायते = नवीभवति ।। १६ ॥ 
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प्रहारैः शिरस्यताडयत्‌ | तेऽपि ताड्यमाना एके सृताः, अन्ये 
भिन्नमस्तकाः फूत्क्तुमुपचक्रमिरे । 
अन्ान्तरे तमाक्रन्दमाकर्ण्य कोटरक्षपालेना 5भिडितम्‌--भो 
भोः], किमयं महान्कोळाइलो नगरमध्ये ! तद्गम्यत |, गस्यताम्‌ ।” 
ते च सर्वे तदोदेशकारिणस्तत्सहिता बेगात्तङ्गृहं गता 
यावत्पश्यन्ति, तावदुधिरछावितदेहाः पलायमाना नञचका दृष्टा: 
पृष्टाइच-'भोः, किमेतत्‌ ? । 
ते मोचुर्यथाचस्थितं नापितवृत्तम्‌ । तैरपि स नापितो बद्धो 
हतशषः सह धमांधिष्टानं नीतः | 
कारणिकेर्नापितः पृष्टः-भोः ! किमेतद्भवता कुकुत्यमनुष्टि- 
तम्‌ !। स आह-किं करोमि, मया श्रेष्ठिमणिभद्रग्रहे दृष्ट एवं- 
बिधो व्यतिकरः / सोऽपि सर्व मणिभद्रवृत्तान्त यथादष्प- 
कथयत्‌ । 
eS ~ 
_ ततः रष्ठनमाहूय त भणितवन्तः-'भोः श्रेष्टिन ! किं त्वया 
कर्चित्क्षपणको व्यापादितः ? । ततस्तेनापि सरः क्षपणवः- 
त्तान्तस्तेषां निवेदितः । अथ तैरभि हित म्‌-'अहो ! झूलमारो- 
प्यतामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नादितः ।” 


अपर=किञ्च । (और? | तान्‌=मिक्षून्‌ । निभ्नतं-शनके: । (धीरे से) । 
बनेन मिक्षवः । SR | भिन्नमस्तेकाः=ष्फुरितशिरसः । फूत्कतु= 
लक । ( विचार) । आक्रन्द-करोलाहल: । कोटरक्षपालेन= 
गा या हे । के कोतवाल ने?) | तदादेशकारिण:-नगररक्षाधिपाज्ञा- 
> छोग) | पलायमानाः=धावमानाः । नझकाः-मिक्षवः । 
न म्‌ः आदितः सञ्जातं । तेः=राजपुरुषेः । हतशेषैः-अवशिष्टेशि- 
र = यार | (कचहरी) | कारणिकेः-्धर्माधिष्ठान- 
ल हनः पाठेऽपि स एवार्थः | व्यांतिकरः=विपरीताचरणं । 
पद जापितः । व्यापादित ‘इतः । क्षपणकदृत्तान्तः-स्वप्ने 

* तदादेजप्रातिस्तस्रादुर्मावश्चे'त्यादिवचान्त; । 
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“४४४५४४४ - 


AAAI AAAI SI 


तथाचुष्टिते तैरभिहितम्‌ 
“कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रत कुपरीक्षितम्‌ । 
तन्नेरण न कर्तव्य नापितेनात्र यत्कृतम्‌ ।। १७॥ 
अथवा खाध्विद मुच्यत 
अपरीक्ष्य न कतेव्यं, कतेव्ये सुपरीक्षितम्‌ | 
पैश्वाद्ूबति सन्तापो ब्राह्मण्या नकुछाबया,।॥ १८ ॥ 
मणिभद्र आह-कथमेतत्‌ ?' | ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः- 
१ ब्राह्मणीनकुलकथा 
करिमिश्चिद्‌थिष्टाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति श्म। 
तस्य भार्या प्रसूता खुतमजनयत्‌। तस्मिन्नव दिन नकुळी नकुल 
प्रसूय मतों अथ सा सुतवत्सला दारकवत्तमपि नङुळं स्तन्य- 
दानाभ्यङ्गमदनादिभिः पुपोष । परं तस्य न विश्वसिति । अपत्य- 
स्नेहस्य सर्वस्नेहातिरिक्ततया सततमेवमाशाङ्कते यत्‌-कदाचिः J 
देष स्वजातिदोषवशादस्य दारकस्य विरूद्वमाचरिष्यति' इति। 
उत्त्तश्च--कुपुत्रोऽपि भवेत्पुंसां हृदयानन्दकारकः । 
दुर्निनीतः कुरूप्रो ऽपि मुखोऽपि व्यसनी खल: ।।१९॥ 


तैः-धर्माधिकरणरथे: । शूलंस्वधसाधनं । ( दली’ )। कुपरीक्षितकारी= 
असमीक्ष्यकारी । तथाऽनुष्टितेन्ञ्लमारोप्य हते सति । तेः=धर्माधिकारिभिः। 


( मजिरेट , जज, न्यायाधीश ) | ह 
अभिष्टानं=्नगरम्‌ । नामेति प्रसिद्धौ । प्रसूयच्उत्पादय । साञ्त्राह्मणी । 


दारकवत्ज्स्वपुत्रवत्‌ | तम्‌=अनाथं ! स्तन्यं=्दुग्धम्‌ । अभ्यङ्गं = तैलादिः 
लापनम्‌ | मर्दनं = संवाहनं । ( दाबना, मलना, )। तस्वरनकुलस्य । 
दारकस्य = मत्पुत्रस्य । विरुद्धम्‌ =अनिष्टम्‌ । र व 
हृदयस्यानन्द॑ करोतीति-हृदयानन्दकारकःऱ्मनोहरः । डुविनातः= 
१ “नो चद्भवति सन्तापः? इति गौडाः पठन्ति । 
२ “तस्य भायांपुत्रमेकं नकुलं च सुषुव । अथ सा सुतवत्सला सुतवन्नकुल- 


मपि? | पाठोऽयं शोभनः । 
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३६८ ओ पञ्चतन्त्रम्‌ ऋः [ अपरीक्षित- 
खं च भाषते लोक'श्चन्दने किल शीतळम्‌! । 
न 1९ ००५ 
पुत्रगोत्रस्य संस्पर्शश्चन्दनादतिरिच्यते | ॥ २० ॥ 
सौहृदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च । 
लोकः प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य बन्धनम्‌ || २१ ॥ 
अथ सा कदाचिच्छय्यायां पुत्र शाययित्वा जळकूम्भमादाय 
पतिम्ुवाच-ब्राह्मण ! जळार्थमहं तडागे यास्यामि, त्वया 
७ ७ ~ ~ 
पुत्रोऽयं नकुळाद्रक्षणीयः।' अथ तस्यां गतायां पृष्ठ ब्राह्मणोऽपि 
शून्यं गृहं सुत्वा भिक्षार्थं कचिन्निगतः । अत्रान्तरे दैववशात्‌ 
कुष्णसपों बिलान्निष्क्रान्तः । नकुलोऽपि ते स्वभाचवेरिणं मत्वा 
श्रातू रक्षणाथ सपंण सह युद्ध्वा सप खण्डशः कत (त्त)वान्‌ । 
७ 13] 
ततो रूधिराष्लावितवद्नः सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशनाथ 
मातुः संमुखे गतः । मातापि तं रुघिरक्किन्नमुखमवलोक्य 
शङ्कितचित्ता “नूनमनेन दुरात्मना मम दारको भक्षितः-इति 
विचिन्त्य कोपात्तस्योपरि तं जलकुम्भं चिक्षेप । एवं सा नकुलं 
व्यापाद्य यावत््रलपन्ती ग्रहे आगच्छति, तावत्खुतस्तथैव सुप्त- 


~~~ 


स्तिष्ठति । समीपे कृष्णसपं खण्डशः कृत्तमवलोक्य पुत्रवघशो- 


अशिक्षितः । व्यसनीऱ्दुर्वत्तः । खलःनक्ररः ॥ १९ || “चन्दनं किल 
शीतल मित्येवं हि लोको यथपि भाषते, तथापि पुत्रगात्रस्य संस्परांश्रन्दना- 
दपि शीतलः सुखप्रदश्रेत्यन्वयः किलेति प्रसिद्धो। पुत्र॒गात्रस्य-पुत्रशरीरस्य । 
स्पास्तु-चन्दनात्‌ -अतिरिच्यते=अधिकं सुखद इत्यर्थः || २० || 


सौहृदस्य=पित्रादीनां परममान्यानां सोह्‌दं स्नेहमपि, न तथा वाञ्छन्ति. . 


यथा पुत्रस्य = पुत्रकृतं-बन्धनं-बन्धनादिक्लेशं मपि मन्यन्ते इत्यर्थः । 
“सौह्ृदस्योति सम्बन्धसामान्यविवक्षया घष्टी । केचिचु-पुह्ृदेव सौद्ददः, 
तस्य सौहृदस्यन्सुहृदोऽपि । मित्रस्य | जनकस्य=पितुः, हितस्य=हितेषिणः, 
प्रपालकस्यररक्षितुश्व । बन्धनं =स्नेहपारां,लोकः-न वाञ्छन्ति=न तथा मन्यन्ते 
यथाऱ्याहक्‌, पुत्रस्य बन्धनज्तत्कुत स्नेहपाशं वाञ्छन्तीत्यर्थमाहुः ॥२१।। 

सान्त्राह्मणी । तडागे=जळाशायं प्रति । सुतनिर्विरेषलालितं=पुत्रवत्परि- 


> 


पालितम्‌।रुघिराट्मवितवदनः=रुधिरलि्तमुखः,रुधिरङ्किन्नसुखं रुधिरा द्रमुखं । 
ee SASS RRS भलर भिरा क्रमु 


१ “सुहृदो$पि न वाळ्छन्तीति पाठस्तु शोभनः | 


> 


Ey 
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केनात्मशिरो वक्षःस्थळं च ताडयितुमारब्धा । 
अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतनिवापः समायातो यावत्पश्यति 
तावत्पुत्रशोकाभितप्ता ब्राह्मणी प्रळपति-*भो भो लोभात्मन्‌ ! 
रोभाभिभूतेन त्वया न इतं मद्वचः, तदनुभव साम्प्रत पुत्र- 
स्त्युदुःखवृक्षफळम । अथवा साध्विद्सुच्यत-- 
अतिलोभो न कतेव्यो, लोभ नेव परित्यजेत्‌ । 
अतिलोभाभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके || २२ ॥ 
ब्राह्मण आह-'कथमेतत्‌ ?। सा प्राह-- 
२. लोभाविष्टसिद्विच्युतचक्रधरकथा । 
कर्मिश्चिदधिष्टाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं भित्रतां 
गता चसन्ति सम | ते चापि दारिद्योपहता मन्त्रं चक्रुः-अहो ! 
धिगियं दरिद्रता । उक्तञ्च-- 
चरं बनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकण्टकावृतम्‌ । 
तृणानि शय्या परिधानवल्कलं, न बन्धुमध्ये धनह्दीनजीवितम्‌ ।।२३॥ 
तथा च-- 
स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि, सहसा प्रोज्झन्ति सद्वान्धवा, 
राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः, स्फारीभवन्त्यापद्‌ः । 


OOS 


AAA 


|. चिक्षेप-पातयामास । व्यापाद्यस्हत्वा । पुत्रवधशोकेन-नकुलमरणशोकेन । 
| गहीतनिर्वापःच्गुहीतप्रतिग्रहः । ( निरुपसष्टवप्धातोदानाथतायाः 'प्रादेरानं 
निर्वपण'-मित्यमरेणेवोक्तत्वात्‌ ) । 

दारिद्योपह्ता:ऱदारिद्यदुःखिता: । मन्त्रःस्पंरामर्दा: । वरंसश्रेष्ठं । जनेन 
हीनंचनिर्जन । बहुकण्टकाबतं-नानाकण्टकाकुलं । परिधाने परिधानस्य वा 
वल्कलं-परिधानवस्कळं=भूर्जपत्रादिपरिधानम्‌ || २३ || 

स्वामीति । निर्धनेन-्ुसेवितो ऽप स्वामी तं दवेष्टि । सद्वान्धवाः सहसा तं 
ग्रोज्झन्ति। तस्य गुणा न राजन्ते, तनुजाः=पुत्रा अपि तं त्यजन्ति, आपदःस्फारी- 


१ गृहीतनिःखावक' इति पाठे-गहीतभिक्ष इत्यर्थः । (निल्रावई= निछरावल दान?) 
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३७० ऋ पञ्चतन्त्रम्‌ ऋ [ ५ अपरीक्षित- 
मायी साध सुबेराजाःपि भजते नो, यान्ति मित्राणि च 
न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनम्‌ ।। २४॥ 
शूरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी शख्राणि शत्राणि विदाङ्करोतु । 
अई विना नेव यशश्च माने प्राप्नोति मर्त्योज्त्र मनुष्यलोके ।। २५ 
तानीन्द्रियाण्यविकछानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेव । 
अर्थोष्मणा त्रिरहितः पुरुषः स एव,वौह्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ । 
तद्गच्छामः कुत्रचिदर्थाय | इति संमन्त्र्य स्वदेश पुरञ्च 
स्वसुहत्सहितं वान्धवयुतं गृहश्च परित्यज्य प्रस्थिताः। 
अथवा साभ्तिदसुच्यते- 5 
स॒त्यं परित्यजति, मुञ्चति बन्धुवगे, 
शीघ्र विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 
सन्त्यज्य गच्छति विदेशामनिष्टेलोकं, 
चिन्ताकुलीकृतमतिः पुरोऽत्र ठोके ॥२६ ॥। 
भवन्ति-बद्ध॑न्ते, सुवंशजाऽपि मार्या साधुन्यथावम्मेम्णा, नो भजते=नेव सेवते । 
मित्राणि च-न्यायेनारोपिता विक्रमा येः तानि-न्यायारोपितविक्रमाणि=न्यायः | 
मार्गावळम्बितपराक्रमशाली नि,श्रूराणि । यान्ति=्दूरीभवन्ति येषां धनं न स्यादि | 
त्यर्थः || २४|| सुभगः- सौ भाग्यशाली । वाग्मी=वाचो युक्तिपटः, । विदाङ्करोतु= 
जानाठु । िदाङ्करोति'इतिप्रचलितः पाठः । अर्थः=धेनं । मत्यंः=पुमान्‌|| २९॥ 
अविकलानि=अनुपहतानि इन्द्रियाणि तान्येव=पूर्ववदेव वर्चन्ते, एवं तदेव 
नाम्नामघेयं,सेव अप्रतिहता बुद्धिः,तदेव वचनं, तथापि अर्थोष्मणा=्धनश- 
क्या । विरहितः-रहितः पुरुषः । क्षणेन बाह्यः-सर्वलोकतिरस्कृतो मबतीति 
अहो ! धनमाहात्म्यमित्यर्थः । अर्थाय=्धनमपार्जयितुं । संमन्त्र्यःविचाय । 
स्वसुहृत्सहदितं पुरं, बान्धवयुतं हमित्यम्वयः । साधु-युक्तमेव, सत्यं त्यजति;= 


मिथ्या भाषते | जननीमपि जन्मभूमिं विहय शीघ्र बन्धुवग मुञ्चति | पाठान्तरे ड 


१ अत्र “भार्या न/त्तमबंशजाऽपि भजते नो याग्ति मित्राणि च न्यायारांपित- 
विक्रमानपि नरान्‌? इति लिखित$ पाठो युक्ततरः । तत्र न्यायारोपितविक्रमानू-- 
शुरानपि नरानित्यर्थ; । २. शेते इवार इव सङ्कचित।खिलाङ्गः? पा०। ३ “अभीः 
लोक? पा० । अमीष्टसिद्धय' इति तु गौडाः पठन्ति । ४ “पुरुष; किमन्यत्‌? | पा० | 
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एवं क्रमेण गच्छन्तोऽवन्तीं प्राप्ताः । तत्र क्षि (सि) प्राजळे 
कृतस्नाना महाकाळं प्रणम्य यावन्निगच्छन्ति, तावद्वैरवानन्दो 
नाम योगी संमुखो बभूव । ततस्तं ब्रामणोचितविधिना संभा- 
व्य ते सर्व तेनेच सह तस्य मठं जग्मुः । अथ तेन ते पृष्टा:-- 
कुतो भवन्तः खमायाताः ? क्क यास्यथ ? कि प्रयोजनम्‌ ? ।? 
ततस्तैरमिहितम्‌-'वयं सिद्धियात्रिकाः, तत्र यास्यामो यत्र 
घनापिसन्युवी भविष्यतीति । एष निश्चयः। उक्तञ्च 
दुष्प्रापाणि बहूनि च लभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रत्रिणानि । 
अवसरतुलिताभिरळं तनुभिः साहसिकपुरुषाणाम्‌ || २८ ॥ 
पतति कदाचिन्नमसः, खाते पातालतोऽपि जलमेति | 
दैवमचिन्त्यं बळवद्वळतान्ननु पुरुषकारोऽपि ॥ २९ ॥ 
निष्टलो कं=दुष्टलोकसङ्कलम्‌ । भार्यापुत्रादिकं सन्त्यज्य विदेशं गच्छति । 
तयाऽऽकुलीकृता मतिर्यस्यासौ तथा,-पुरुषः=्दरिट्रः पुमानित्यर्थः|| २७ 
अवन्ती=उजयिनी । क्षि(सि)प्रान्तत्रत्या नदी । महाकालः=तत्रत्य 
शिवः । सम्भाव्यन्संपूज्य, अभिवाद्य च | तेन=्योगिना । तेन्त्राह्मणपुत्राः । 
यात्रा प्रयोजनं येषान्ते यात्रिकाः, सिद्धये यात्रिकाः-सिद्धियात्रिकाः,=धना- 
दिसिद्धये गच्छन्तः । तत्रन्ढुर्ग मेऽपि तस्मिन्देदो 
साहसिकपुरुषाणा म्‌-अवसरतुलिताभिः=कार्यंसाधनावसरे तुलामारोपि- 
ताभिः-शरीरं पातयामि कार्यं वा साधयामीःत्येवं निश्चयेन संद्ायदोलामा- 
रोपिताभिः। तनुभिः=देहेः। दुष्प्रापाणि बहुनि वाञ्छितानि धनानि लभ्यन्ते 
॥२८॥ नमसः=्गगनात्त जळं कदाचिदेवः्वर्षाकाले एव, तडागादौ पततिः 
आगच्छति | परन्तु खाते=खननादिश्रमनिष्पन्ने कूपादौ जलाशये तु-पाताछ- 
तोऽपि-नीचेरतिदूरतप्रदेशादपि, जलमेतिन्आगच्छति । अतः देवमून्अदृष्टं 
यद्यपि बलवत्‌ ,ननु-तथापि, पुरुषक्रारःन्सरिश्रमादिरूपः पुरुपार्थोऽपि,अदषट- 
बदेव बलवानेव | तथाहि वर्षासु दैवात्‌ क्षेत्रादौ जलं लभ्यते, परं व्यतीतासु 
वर्षास्वपि पुरुषार्थयराः कुणीवलाः कूपादितोऽपि निञ्जतरःदपि जल्मुद्धत्य 
कृषिं निष्पादयन्तीति -पुरुषार्थस्य देवादपि महत्त्व सूचितम्‌ || २९ ॥ 


१ अयं भैरवानन्दो योगी महासिद्धी हर्षचरिते बाणेन बर्णितः । इतः 
सार्डद्विसह्न ( २५०० वर्ष ) वत्सरतः पूर्वमासीत्‌ । 
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अभिमतसिद्विरहोषाः भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण । 

“देवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सो ऽप्यदृष्टाल्यः ॥ ३० ॥ 


दूयमतुळं गुरु लोकात्‌“तृणमिव तुळयन्ति साधु साइसिकाः । 


प्राणानद्भुतमेचरितं चरितं हादाराणाम! || ३१ ॥ 
्कजञस्याऽङ्गमदर्वा खुखमेव सुखानि नेह ठम्यन्ते | 
मधुभिन्मथनायसंतेरारििष्यति बाहुभि्क्ष्मीम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तस्य कथं न चला स्यात्पत्नी विष्णोचैसिंहकस्यापि £ । 
मासांश्चतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पुरुषस्य-अभिमतसिद्विः=अभीष्टसिद्धिः । अरोपा=सकलाऽपि । पुरुष- 
कारेण=पुरुषार्थन । देवमिति यत्‌ त्वं कथयसि लोका वा वदन्ति सोऽपि 
पुरुषवर्त्ती अदृष्टाख्यो गुण एव, नातो भिन्नः । देवमपि पुरुषाधीनमिति 
यावत्‌; अतो दैवं विहाय यत्नः करणीयः । 

लोकात्‌=जगतोऽपि । द्वयंन्एत दुभयम्‌ । अतुलम्‌=अवुळनीयम्‌ ,अतएव 
गुरु=अतिमहत्‌ । किन्तद्व्यमत आह-तृणमिवेति । प्राणांश्च तृणमिव साह 
सिकाः साधु तुलेयन्ति=्दुळायामारोपयन्ति । भयस्थानसहस्रेषु प्राणानारोप्य 
विजयं लभन्ते इति यावत्‌ | एतदद्कतं चरितं प्रथमम्‌ | उदाराणां=दधीचि- 
करणादीनां चरितञ्च-द्वितीयम्‌ । एतह्कयं लोकादपि गुरुतरमित्याशयः। 'लोके' 
इति पाठस्तु सुन्दर: । अत्राऽशद्गेभयमतुल' मिति भुद्रिते. पाठे बहुम्यो वत्सरे- 
भ्योऽपि श्राम्यन्तो विद्वांसोऽस्माभिर्हन्त | पाठं संशोष्य क्लेशान्मोचिताः।। ३१।। 

क्ेशस्याङ्गं=्शरीरम्‌ । अदत्त्वा=क्लेशमननुभूय । सुखं यथा स्यात्तथा 
सुखानि मानवैर्न लम्यन्तेऽत्र जगति । यतः-मधुभित=विष्णुरपि-समुद्रमथनः 
श्रान्तेबाहुमिरेव लक्ष्मीमार्छिष्यति । समुद्रमथने कृते सत्येव विष्णुना लक्ष्मीः 
प्राप्ता न तु सुखं सुप्तनेति उद्योयेनेंव समीहितसिद्धिरित्यर्थ: | ३२ ॥ 

विष्णुपत्नी लक्ष्मीश्रश्चलेति लोकप्रसिद्धस्तत्राह-तस्येति । इसिंकस्यापि= 
घुरुपश्रेष्ठस्य, नसिंहावतारभतश्व,विषणोरपि-का कथाऽन्यस्य,-पलली=भायांऽपि, 
का कथा सम्पत्त्यन्तरस्य । पक्षे विष्णोः पत्नी लक्ष्मीरित्यर्थ; | कथं चला=्चश्वला, ' 
विनष्टा च न स्यात्‌, यः-जळयतःनक्षीरांब्िगतः। डळ्योरेक्यात्‌=्जडजनः 
मध्यगतश्च, चतुरो मासान्‌=मासचवुश्यं यावत्‌, निद्रा सेवते=स्वपिति। विष्णु" 
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दुरविगमः परभागो यावःपुरुषेण साहस न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटलानि ।। ३४ ॥ 
तत्कथ्यतासस्माकं कश्चिद्वनोपायो विबरप्रदे श-शाकिनीसा- 
धन-इमशानसेवन-मह्ामांसविक्रय-सा धकवतिप्रभ्ृतीनामेकतम 
इति। अद्गुतशाक्तिर्भवाञ्श्रूयते । वयमप्यतिसाहसिका। उक्तश्च 
महान्त एव महतामर्थ साधयितु क्षमाः । 
ऋते समुद्रादन्यः को विमतिं वडवानलम्‌ १ || २५ |। 
भ्चेरवानन्दोऽपि तेषां सिद्धः्यर्थं बहपायं सिद्धवतिचतुष्टयं 
कृत्वाऽऽपैयत्‌। आह च-गस्यतां हिमालयदिशि, तत्र सप्रा- 
घानां यत्र वर्तिः . पतिष्यति तत्र निधानमसन्दिग्ध प्राप्स्यथ । 
तत्र स्थानं खनित्वा निधि शृहीत्वा व्याघुव्यताम्‌ । 
तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्ताद्वतिनिपपात । 
अथासौ यावत्तं प्रदेशं खनति तावत्ताम्रमयी भूमिः। ततस्तेना- 
भिहितम्‌- “अहो, गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम्‌? अन्ये प्रोचुः- 


अतुरो मासान्‌ स्वपितीति प्रसिद्धम्‌ । पक्षे चतुरोऽपि मासान्‌ योऽनुत्सादेन 
नयति तस्योत्साृद्धत्यजनपरित्रतस्य कथं नाम लक्ष्मीरक्षुण्णा तिष्ठदिति 
सर्वदैवोत्साहवता भाव्यमित्याशयः || ३३ || 

परभागः=विजयः, श्रेष्ठत्वं, गुणोत्कधंश्च । तुळांन्तुलारा शि, साहसं च | 
मास्वान्‌उसूर्यः, तेजस्वी च । जलदपटलानिन्मेघजालानि ॥ ३४ || 

विवरप्रमेशः=पातालप्रवेशः । शाकिनीसाधनं-्यक्षिण्यादिसाधनं । श्मशान- 

सेवनं=वेताळादिसाधनाय श्मशानोपासनम्‌। महामांसविक्रय+-स्वशरीर- 
बलिदानं, स्वमांसविक्रयः, ( परपुरुषमांसविक्रयश्च ) | साधकवत्तिः=अञ्ञन- 
गुटिकापादलेपादिरूपा ॥ २५ ॥ 

बहव उपाया यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा बहूपार्यच्नानोपायैः । बह- 
पाय'मिति पाठे नानाविधसिद्धिविष्नजटिलमित्यथ:। हिमाळयदिशि=उत्तरस्यां 
दिशि । निधानं=्भूमिस्थं धनं । व्याघुट्यतांस्परावर्त्यांगम्यतां । ( बावड़के 
आना” वापिस आना? ) । ताम्रमयी भूमिःच्ताम्रस्य खनिः । आसादितेति' 


2-0“ >सस्््स्स्स्स 


१. बहूपायेररिति 'बहृपाय मिति वा गोडाः। २. दिमाल्योत्तरद्शी'ति पा०। 
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“भो मुढ ! किमनेन क्रियत ? यत्प्रभूतमपि दारिज्यं न नाशयति, 
तदुत्तिष्ठ, अग्रतो गच्छामः ।' खोऽब्रत्रीत्‌-'यान्तु भवन्तः, 
नाहमग्रे यास्यामि ।' एवमभिधाय ताम्र यथेच्छया ग्रृढीत्वा 
प्रथमौ निवृत्तः । 
ते त्रयोऽप्यग्रे प्रस्थिताः। अथ किञ्चिन्मात्रं गतस्याग्रेसरस्य 

चर्तिनिपपात, सोऽपि यावत्खनितुमारव्धस्तावद्रूप्यमयी क्षितिः 

ततः प्रहतः प्राह-यद्धो भो, शृह्यतां यथेच्छया रूप्यम्‌। 
नाग्रे गन्तव्यम्‌? । 

तावूचतुःभोः, पृष्ठतस्ताम्रमयी भूसिः, अग्रतो रूप्यमयी, 
तन्नूनमभ्रे सुवर्णमयी भविष्यति । किञ्चानेन प्रभूतेनापि दारिज्य- 
नाशो न भवति। तदावामप्रे यास्यावः। एवमुत्तवा द्वावप्यश्र 
प्रस्थितो । लोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्त: । 

अथ तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रे वर्तिः पपात। सोऽपि 
प्रहष्टो यावत्खनति, तावत्सुवर्णभूमि दृष्टा द्वितीय प्राह-भो 
गृद्यता खेच्छया सुवणम्‌। जुवर्णादन्यन्न किञ्चि टरत्तमं भविष्यति! 

स प्राह--मूढ' ! न किंचिद्वेत्सि, प्राक्तान्नम्‌ , ततो रूप्ये, 
तततः खुवणेम्‌ । तन्नूनमतःपरं रत्लानि भविष्यन्ति, येषामेकत- 
मेनापि दारिश्यनाशो भवति, तदुत्तिष्ठ, अग्रे गच्छावः । क्रिम- 
नन भारभूतेनाप प्रभूतेन ? " स आह-'गच्छलु भवान्‌ । अह- 
मत्र स्थि ।स्त्वां प्रतिपालयिष्यामि । 

तथाऽनुष्ठिते सोऽपि गच्छन्नेकाकी ग्रीष्मार्कप्रतापसन्तत्त 
तनुः पिपासाकुलितः सिद्धिमार्गच्युत इतश्चेतश्च बश्राम । 

अथ भ्राम्यन्‌ स्थलोपरि पुरुषमे ऊं रुघिरप्लावितगाचं श्रम: 


TS 


शेष; | अनेन-ताम्रेण। प्रभूतंसबहुलम । अग्रेसरस्य=अग्रयायिनः। रूप्यमयी= 
रजतमयी । क्षितिः-भूमि: । नूनम्‌ -अवश्यम्‌ । अनेन-रजतेन । एकतमेनर 

एकेनापि । _ 
तथाऽनुष्टिते=एवं कृते सति । ग्रीष्मार्कस्य यः प्रतापःन्आतपः, तेन 
सन्तप्ता तनुयेश्यासौ तया | प्रखरशर्माकुळ इत्यर्थः। सिद्धिमार्गच्युतःनुवर्णः 
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च्क्रमस्तकमपद्ष्यत्‌ । ततो द्रततरं गत्या तमबोच तू--भोः, 
को भवान्‌ ?, किमेवं चक्रेण श्रमता शिरखि तिष्टसि! । तत्कः 
थय मे यदि कत्रचिज्ञलमस्ति ? यतस्त गर्तो ऽस्मि'इति । 
Fe पर्व तस्य॒ प्रवदतस्तञ्चक्रं तत्क्षणात्तस्य शिरलो ब्राह्मण- 
मस्तके चटितंम्‌। ख आह-“भद्र, ! किमेतत्‌? । र आह- 
“ममाप्येबमेतच्छि एसि चटि}म्‌। स आह-'तत्कथय कदै त दुन्त- 
रिष्यति, महती मे वेदना वर्तते स आह--यदा त्वमिव 
कश्चिद्ध तसिद्धवत्तिरवमागत्य त्तामाळापयिष्यति, तदा तस्य 
मस्तके चटिष्यति ।' 

स आह--'कियान्कालस्तवैव स्थितस्य !?। ख आह-- 
साम्प्रतं को राजा धरणीतले ?।' स आह- वीण।वन्सराज; ।' 
स आह-अहं तावत्काळ पङ्कां न जानामि, परं यदा रामो 
राजा5ऽलीत्तदाई दारिज्योपहतः सिद्धवतिमादायाऽवेन पथा 
| समायातः | ततो मयाऽन्यो नरो मस्तकध्ूत चक्रो ष्टः, पृष्श्च। 
ततश्चैतञ्ञातम्‌। 

स आह-भद्र, ! कथं तवैवं स्थितस्य भोजनजलग्रापतिः 
रासीत्‌ ? ! स आइ- भद्र, ! धनदेन निघानहरणभयात्लिद्धा- 
नामेतञ्चक्रपतनरूपं भयं दितम्‌, तेन कश्चिदपि नागच्छति । 
यदि कश्चिद्वायाति,स क्षुत्पिपासानिद्रारहितो जरामरणबजितः 
केवलमेव वेदनामनुभवतीति । तदाज्ञापय मां स्वणदाय । 
इत्युक्त्वा गतः | 


भूमिमार्ग भ्रः | स्थलोपरित्समतलप्रदेशे | अमत्‌ चक्र तपर । स्यळपरि-समतलम्रदेरो । अमत्‌ चक्रे मस्तके यस्यासौ तं 
तथाभूतं । तस्यऱ्पूर्वोक्तस्थलस्थपुरुषस्य | झिरसः=्म््तकात्‌ | चटितमू=अधि- 
| ४” रूढं।('चढ़ ग्या!) एवमागत्य-ल्वमित्र लोभाक्रान्तः सिद्धमायंच्युत आगत्य | 
वीणावत्सराजः-कौशाम्त्रीपतिः पाण्डववंशजो राजा कञ्चित्‌ । काळसङ्कथा= 
वर्षयुगादिसङ्खया । धनदेन-्मगवता कुवेरेण । एवंजचक्रश्नमिजन्यां, न 


डर 


ines विक ल नस्ली य की 0 
१ “समारुपोइ' । २ “आरूढम्‌ । ३ समारोक्ष्यति । पा०। 
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अथ तस्मिश्चिरयति स सुवर्णसिद्धिस्तस्यान्वेषणपर 
स्तत्पद्‌ पंक्त्या यावस्किचिद्वनान्तरमागच्छति,तावद्रुधिरछ्ाचित- 
शरीरस्तीद्णचक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदनः कणन्नुपविष्टस्ति- 
्ठती'ति ददशैं । ततः-तत्समीपवतिना भूत्वा खबाष्पं पृष्टः 
भद्र! किमेतत्‌ ?।? स आह--विधिनियोगः । स आह-- 


कथे तत्‌ ? कथय कारणमेतस्य ! सोऽपि तेन पृष्टः सव चक्रः 
वृत्तान्तमकथयत्‌ । 


तच्छ्रुत्वासौ ते विगहयन्निदमाह-भोः ! निषिद्धस्त्वं मया- 
ऽनेकशो न श््णोषि मे वाक्यम्‌ ,तत्कि क्रियत ?। विद्यावानपि 
कुलीनोऽपि बुद्धिरहितः। अथवा साध्विदसुच्यते-- 
वरे बुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा । 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ३६ ॥ 
चक्रधर आह-'कथमेतत्‌ ? । सुवणसिद्धिराह-- 
३. सिहक्कारकमूखंत्राह्मणत्रयकथा 
कस्िश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रः 
भावमुपगता वसन्ति स्म। तेषां त्र यः शास्त्रप।रङ्गंताः,परन्तु बुद्धि 
रहिताः । एकस्तु बुद्धिमान्‌ , केवलं शा।स्त्रपराड्रखः। अथ तैः 
कदा चिन्मित्रेमेन्त्रितम्‌-'को गुणो विद्यायाः,येन देशान्तरं गत्वा 
भूपतीन्‌ परितोष्यार्थोपाजना न क्रियते ? ! तत्पूबदेशं गच्छामः 
तथानुष्ठिते किंचिन्माग गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह-अहो ! 
अस्माकमकश्चतुर्थो मूढः,केवल बुद्धिमान्‌ । न च राजप्रतिग्रहो 
क्षुचुष्णादिजन्यां | चिरयति=बिलम्बं कुर्वंति सति । सवेदनः=पीडाकुलः। 


क्कणन्‌=विपलन्‌ | सबाष्पं-साश्र । विधिनियोगः=दुर्भाग्यविजञम्भितम्‌। असो 


सुवणसिद्धिः। तंससिद्धिभ्रष्ट। विगह यन=विनिन्दन्‌। न श्रुणोषि=्नैवाऽशणो । 
वर्तमानसामीप्ये लट्‌ । 


अधिष्ठाने=नगरे । “अधिष्ठानं रथस्याङ्गे प्रभावेऽध्यासने पुरे! इत्यजयः 
कोशात्‌। तेषाज्तेषा मध्ये | | बुद्धिरहिताः-व्यवहारज्ञानझन्या: | शास्त्रपराळाखः< 
०० 
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बुद्ध्या लभ्यते-विद्यां विना । तन्नास्मे स्वोपाजितं दास्यामः । 
तद्गच्छतु गृहम्‌ । ततो द्वितीयेनाभिहितम्‌-'भोः खुबुद्ध ! गच्छ 
त्वं स्वशृहे, यतस्ते विद्या नास्ति ।' 
आ ततस्ठ्तीयेना5मिहितम--'अह्दो न युज्यते; एवं कतुम्‌। 
। यतो वयं बाल्यात्मभृत्येकत्र क्रीडिताः। तदागच्छतु महा चुभावो- 
इस्मदुपार्जितवित्तस्य समभागी भविष्यती'ति । उक्तञ्च-- 
कि तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला । 
या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ ३७ ॥ 
तथा च-'अयं निजः परो वे'ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ || २८ ॥ 
तदागच्छतु पपोऽपि~ इति । तथाउनुछिते तै मार्गाश्रितै- 
रटव्यां कतिचिदस्थोनि दृष्टानि । ततश्चैकेनाभिहितम्‌- अहो ! 
अद्य विद्याप्रत्ययः क्रियते । कतिचिदेतानि सृतसस्वस्यास्थीनि 
A तिष्टन्ति । तद्विद्याप्रभावेण जीबनसहितानि कुर्मः। अहमस्थि- 
| सञ्जयं करोमि। ततश्च तेनौत्छुक्यादस्थिसंचयः कृत! द्वितीयेन 
चर्ममांसरुधिरं संयोजितम्‌ ।. दतीयोऽपि यावज्जीवनं संचारः 
यति, तावत्सुबुद्धिना निषिद्धः भोऽ तिष्ठतु भवान्‌, एष सिंहो 
निष्पाद्यते, यद्येनं सजीवं करिष्यति--ततः सर्वानपि व्यापाद- 
यिष्यति’ इति । तेनाभिहितः स आह~'धिङ्‌ मूर्ख ! नाहं 


अनधीतविद्यः । गुणःरफल । राजप्रतिग्रहः=्राजादिदत्तं धनादिकं। बुद्धया= 
बुद्धिमात्रेण । समभागी=समानलाभशाळी । 

या वधूरिवस्भायेव-केवलेनात्मनेवो पभुज्यते, नतु वेश्येव, पथिके:-सार्ग- 

` स्बैरपि युज्यते, तया लक्ष्म्या किम्‌ ईसन किमपि फलम्‌ ॥२७॥ “अयं निजः 

अयं :परः इति गणना-ल्घुचेतसां-श्षद्राणां भवति, उदारचरितानांठ॒- 


वसुधैव=्सकळं जगदपि-कुठम्ब॒कमेव ॥ ३८ ॥ 
मार्यश्रितैःत्पयि गच्छद्भिः | विद्याग्रत्ययः- पूर्वोपाजितविद्याप्रभाव- 


दर्शनम्‌ अस्थिसबयः=अस्थ्नां यथासंनिवेश स्थापने । ` विद्याप्रभावा' दिति 
शेषः । सुबुद्धि ना=चतु्ेनानधीतशास्रेण। निष्पाद्यते=मवद्धिः प्राणसंयोजनेन 
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विद्याया विफलता करोमि? ततस्तेनाभिहितम्‌-तर्दि प्रती 
स्तर क्षण यावदहं बृक्षमारोहामि ।' तथाचुष्ठित यावव्लजीवः 
कृतस्तावत्ते त्रयोऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादिताः । ख च पुन 
वैक्षादवतीर्य शृहे गतः । अतोऽ ब्रवीमि-'वरं बुद्धिन सा ० 
विद्या! इति । अतः परमुक्तं च खुत्रणसिद्धिना— 

“अपि शाह्नेषु कराला लोकाचारत्रिवर्जिता 

सर्व ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूखेपण्डिताः ॥ २९ ॥ 

चक्रघर आह-कथमेतत्‌ ? । सो<ब्रबीतू-- 


| ४. मूर्णपण्डितचतुष्टयकथा 
| कस्मिश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मगाः परस्परं मित्रत्वमा- 
| 


पन्नाः वसन्ति स्म । वालभावे ते रां मतिरजायत-'भोः ! देशा- 
न्तरं गत्वा विद्याया उपाजन क्रियते-इति। अथान्यस्मिन्दिव त 
ब्राह्मगाः परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपाजनाथ कान्यकुब्जे चि 
गता; | तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति। एवं द्वादशाब्दान याङ २ 
दृकचित्ततया पठित्वा विद्याकुशलास्त सर्व संजाताः । ततस्त-" 
श्वतुभिमिलित्वोक्तम्‌-'बयं सवैविद्यापारङ्गताः, तदुपाध्यायमु 
त्कलापयित्वा स्वदेश गच्छःमः । एवं मन्त्रयित्वा ( तथवाड 
ष्टीयतामित्युकत्वा ) ब्राह्मणा उपाध्यायमुत्कलापंयित्वा, अनुज्ञा 

| लव्ध्वा, पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिता यावत्किश्चित्माग यान्ति 


उत्थाप्यते । व्यापादयिष्यति=्मारयिष्यति | सः=तृतीयो विप्रपुत्रः विफछर्ता= 
इदानीं स्मृताया विद्याया वृथा परावर्चनं । तेनज्घुबुद्धिना | क्षणं = 
क्षणमात्रम्‌ । प्रतीक्षस्व=्पररिपालय । ( ठहर जाओ ) । 
वरं-श्रेष्ठा । लोकाचारविवजिताः-व्यवहारबुद्धिशून्याः || ३९ || 
मित्रत्वंस्मत्रीम्‌ । आपन्नाःनप्राप्ताः । बास्यमावे-बाल्यावस्थायामेव | 
काब्यकुम्जेञ्देशमेदे । (कन्नौज) | विद्यामठे=पाठशालायाम। एकर्चिचतयाठ 
| तन्मयतया । उत्कलापयित्वा-प्ृष्ठा । धनादिदानेन सन्तोष्य बा प्राकृतः 


है| १ “अनुज्षाप्य' इति संस्कृत: पाठ: । 
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तावद्ठी पन्थानौ समायातौ दष्टा उपविष्टाः सर्व । 
तत्रेकः प्रोवाच -केन मार्गेण गच्छामः ? ।' एतस्मिन्समये 
तस्मिन्‌ पत्तने कश्चिद्वणिकपुत्रो सृतः । तस्य दाहाय महाजनो 
गतोऽभूत्‌ । ततश्चतुर्णा' मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम्‌- 
महाजनो येन गतः स पन्थाः-इति । 
—तन्महाजनमार्गेण गच्छामः । अथ ते पण्डिता यावः 
न्महाजनमेळापकेन सह यान्ति तावद्रासभः कश्चिचत्र इमशाने 
इष्टः । अथ द्वितीयेन पुर्तकमुद्दाट्यावलोकितम्‌- 
“उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्मिक्षे शत्रुसङ्कटे । 
राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स॒ बान्धवः | ४० ॥ 
तदहो ! अयमस्मदीयो वान्धवः ।'ततः कर्चित्तस्य ग्रीवा- 
याँ लगति, कोऽपि पादौ प्रक्षालयति । अथ यावत्ते पण्डिताः 
दिशामवलोकनं कुन्ति, तावत्कङ्चिुषट्रो ष्टः । तेश्चोक्तम्‌- 
एतस्किम्‌ ?। तावत्तृतीयन पुस्तकमुद्धाट्योक्तमू-- 
धमंस्य त्वारता गांत! । 
तन्नूनमेष धमैस्तावत्‌  चतुथेनोक्तमू- 
«इष्टं धर्मेण योजयेत्‌’ । 


प्रसिद्धोऽयं प्रयोगः । अनुज्ञाम्‌न्आज्ञां । लळ्वाऱ्यगहीत्वा । द्वौ पन्थानौ= 
मार्गों द्विधा विभक्तः । 
पत्तने=नगरे । महाजनः=्रणिग्जनसमूहः, श्रेष्ठो जनश्च । येनऱयेन 
मारेण | गतः-्ब्यवहारं करोति, कृतवान्‌ वा,प्रचलितश्च । पन्था>स मागः 
ष्ठः । महाजनमेलापकेन-वणिग्जनसमूदेन । 
उत्सवे=हर्पसमये । व्यसने=विपत्तिकाले | झत्रुसङ्कटे=शतरुकृते कष्टे राजद्वारे- 
राजभवने (कचहरी )। यो विपदि उत्सवे च वर्त्तते स एव बान्धव इत्यथ;||४०॥ 
अयं-रासभः । तस्यन्रासभस्य | लगति=परिश्वजते । दिझां=्रिताम्‌। 
इतस्तत इति यावत्‌। त्वरितारचपला, अचिन्तनीया, सूक्ष्मा च | एघ--धाव- 
मान उष्ट्रः । इष्टं=स्वप्रियं | रासमश्च बन्धुतया इष्टकोट्प्रविष्ट इति उष्ट्रम्रीवायां 
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तद्वान्धवोऽयमस्माकं धर्मेण नियुज्यताम्‌ | 
अथ तेइच रासभ डष्टरग्रीवायां बद्धः । तत्तु केनचित्तत्स्वा- 
मिनो रजकस्याग्रे कथितम्‌ । श्रत्वा च यावद्रजकस्तेषां सूख- 
पण्डितानां प्रहारकरणाय समायातस्तावत्त प्रनष्टाः । 
ततो यावदग्र किञ्चित्स्तोकं माग यान्ति, तावत्काचिन्नदी 
समासादिता । तस्या जलमध्ये पलाशपञ्रमायान्तं दृष्टा पाण्ड- 
तेनेकेनो क्तम्‌ 
“आगमिष्यति यत्पत्रं मस्ताररि १ 
आगामष्यात यत्पत्र तदस्मांस्तारयिष्यति | 
पतत्कथयित्वा तत्पत्रस्योपरि पतितो यावन्नद्या नीयते, 
तावत्तं नीयमानमवलोक्याऽन्येन पण्डितेन केशान्तं शृहीत्वोक्तम्‌- 
सवनारो समुत्पन्ने अघे त्यजति पण्डितः 
अधेन कुरुते कार्य सवनाशो हि दुःसहः ॥ ४१ ॥ 
-इत्युकत्वा तस्य शिरइछेदो विहितः । अथ तेश्च पञ्चाद्वत्वा 
कर्चिद्राम आसादितः । तेऽपि ग्रामीणेनिमन्त्रिताः पृथकपृथ- 
ग्गृहेघु नीताः। तत एकस्य सूत्रिका घृतखण्डसंयुक्ता भोजने 
दत्ता । ततो विचिन्त्य पण्डितेनोक्तम्‌-यत्‌- 
०१ ~ ¢ 
दीघसत्रो विनश्यति । 
-ए्वमुक्त्वा भोजन परित्यज्य गतः । 


रासभवन्धनम । रजकस्य=गरदभस्वामिनो वस्त्रक्षालकस्य । प्रनष्टाः=पलायिताः। 
समासादिता-पराप्ता।पत्र॑=वाहनं नोकादिकं, पर्ण ञ्च। पत्रन्तु वाहने पण इति 
विश्व: | नद्या नीयते=नद्यां निमजति, प्रवहति वा । केशान्तंस्केशाग्रभागं । 
=अवरिष्टेस्रिभिः । निमन्त्रिताः्=मोजनायाहूताः । सूत्रिका=सेमई^ इत्याः 
ख्यःता, जलेबी'त्याख्याता वा । दीर्घसूत्रः=आछस्योपहतः । दीर्घसूत्रञ्चिरः 
क्रियः इति कोशात्‌ । सूत्रिकायामपि दीर्घाः समितातन्तव इति तयोः साम्यं | 
मण्डकाः=्करपट्टिकाः, फुलका वा । (रोटी, फुलका) । अतिविस्तारविस्तीणं म्‌ 
अतिवद्धितं वस्तु न चिरस्थायि, अथवा यथा 'नानाविधव्यापारप्रसक्तो नर- 
१ 'दीघसूत्री'ति पाठान्तरम्‌ | 
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श्रिन्ताशताकुलो न चिरं जीवति,एवम्‌ अतिविस्तीणा मण्डका न भोजने प्रशस्ताः” 


भाग्यम ॥४३॥ भद्रे = सुभगे ॥ ४४ जलाराये>सरसि । तयोः=्शतबुद्धि- 
गू 1120 250 SEE SS ‘ES यी 
याना धणी 


४ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकम्‌ ] % अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ # ३८१ 


तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः । तेनाप्युक्तम्‌- 
“अतिबिस्तारविस्तीणं तद्भवेन्न चिरायुषम्‌ ।' 
स च भोजनं त्यक्त्वा गतः । अथ ठृतीयस्य वटिका भोजनं 
दत्तम्‌ । तत्रापि तेन पण्डितेनोक्तम्‌-- हे 
'हिद्र्ष्वनथो बहुलीभवाच्त । 
एवं ते त्रयोऽपि पण्डिताः श्वुत्क्षामकण्ठा लोकेह॑स्यमाना- 
स्ततः स्थानात्‌ स्वदेशं गताः.। # 
अथ सुवणंसिद्धिराह-'यत््वे लोकव्यवहारमजानन्मया 
वार्यमाणोऽपि न स्थितः, तत ईदशीमवस्थासुपगतः,! अतोऽहं 
व्रवीमि- अपि शास्त्रेषु कुशलाः’ इति ॥ 
तच्छ्रत्वा चक्रधर आह-अहो, अकारणमेतत्‌ 
सुबुद्भयोऽपि नश्यन्ति दुष्टदैवेन नाशिताः । 
स्वल्पधीरपि तस्मिस्तु कुले नन्दति सन्ततम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उक्तञ्च 
अर्चितं तिष्ठति देवरक्षित, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नो 5पि गृहे न जीवति।। ४ ३।। 
तथाच-- 
शतबुद्धिः शिरस्थो5ये लम्बते च सहसरधीः । 
एकबुद्धिरड भद्रे | क्रीडामि विमले जळे ।। ४४ ॥ 
सुवर्णसिद्धिराह--कथमतत्‌ १!” ख आह-- 
५ शतबुद्धयादिमत्स्यत्रयकथा 
कसिमङ्चिजलाशये शतबुद्धिः सहस्प्रबुद्धिइच द्वौ मत्स्यौ निव-. 


इत्यप्यर्थः | वटिका=(बड़ा' ।) छिट्रेषु=व्यसनेषु, सच्छिद्रेषु भोजनेषु च । 
बहलीभवन्ति-वर्द्ध न्ते क्षुसक्षामकण्ठाःनक्षुधाष्ककण्ठाः । बुसुक्षिताः | 


यत्नं ति खा 
न स्थितःख्न गमनान्रिद्वत्त: । अरक्षितमू्अकृतरक्षणप्रयत्न । दव= 


१ “चिरायुषे' इति गोडा: पठन्ति । 
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स्म । अथ तयोरेकबुद्धिनीम मण्डूको मित्रतां गतः । एवं 

त्रयोऽपि वेलायां कङ्चित्कालं खुभाषितगोष्टी सुखमनुभूय 
भूयोऽपि सलिलं प्रविशन्ति । 

अथ कदाचित्तेषां गोष्टीगतानां जालहस्ता चीवर प्रभूत- 


मत्स्येव्यापादितेमेस्तके विध्रतैरस्तमनवेळायां तस्मिञ्जलाशये 
समायाताः । 


ततः सलिलाइायं दृष्ठा मिथः प्रोुः-'बहुमत्स्योऽयं हरी 
हच्यते स्वद्पसलिलश्च । तत्प्रभातेऽत्रागमिष्यामः । एव्मुक्तवा 
स्वगृहं गताः । मत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्त्र चक्रुः । 

ततो मण्डूक आह- भो; शतबुद्ध ! श्रुतं धीवरोक्तं भवता, 
तत्किमत्र युज्यते कतुम्‌ ? पलायनमवष्टम्भो वा यत्कतु युक्त 
भवति तदादिड्यतामद्य । तच्छ्रुत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य आह- 


भो मित्र! मा भैषीः,यतो वचनश्रवणमात्रादेव भयं न कार्यम्‌ | 
उक्तञ्च 


सर्पाणां च खलानां च सैषां दुष्टचेतसाम्‌ । 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वतते जगत्‌ ॥ ४५ ॥ 


सहृ्नबुद्धचोः । वेलायां = सरोवरकूले । “वेळा काले च सीमायामन्धेः 
कूलविकारयो रिति मेदिनी । 
गोष्ठीसुख-्काव्यालापगोष्ठीसुखम्‌ । गोष्ठीयतानांन्कूले सम्भूयोपविष्टानां । 
जालहस्ता:--जालपाणय: । धीवराः = मस्यवधाजीवाः। व्यापादितेः=हृतेः । 
मस्तके=शिरसि । ध्तैः-स्थापितेः-उपलक्षिताः । इत्यंभूतलक्षणे तृतीया । अस्त 
मनवेलायांनसूर्यास्तसमये। सलिलारायंम्सरो वर | मिथः-परस्परं । बहुमत्स्यः= 
मत्स्यबहुळः। हृद्‌ः=जलादायः । स्वस्पसलिलः=अस्पजलः । विषण्णानि वदनानि 
येषान्ते विषण्णवदनाः-विच्छायमुखाः । मन्त्रंःविचारम्‌ | चक्रुः्नविदुः । 
पलायनं=्देशान्तरगमनम्‌ | अवष्टम्भः=ृत्याऽत्रैवावस्थानम्‌ | आदिश्य- 
ताम्‌=उपदिर्यताम्‌ । श्रवणमात्रादेब=धीबराणां वचनस्य श्रवणमात्रेण । 
खलानां = टुजनानां । दुश्चेतसांस्पापिनाम । अभिप्रायांः-मनोरथाः; 
वतते = जीवति । ४५ | 
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` तत्तावत्तेषामागमनमपि न संपत्स्यते, भविष्यति वातर्दि 
त्वां बुद्धिप्रमावेणात्मसहितं रक्षयिष्यामि, यतोऽनेकां सलिल- 
गतिचर्यामहं जानामि! तदाकण्यं शतबुद्धिराह-भो$, युक्तमुक्तं 
भवता, सहस््रवुद्धिरव भवान्‌। अथवा साध्विद मुच्यते-- 
बुद्धेवुद्रिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किञ्चन । 
बुद्रया यतो हता नन्दाश्चाणक्येना उसिपाणयः ॥४६॥ 
तथाच--न यत्रास्ति गतिर्वायो रुंमीनां च विवस्वतः । 
तत्रापि ग्रविशत्याशु बुद्धियुद्धिमतां सदा ॥ ४७॥ 
ततो वचनश्रवणमा्ादपि पिठृपर्यावागतं जन्मस्थान 
त्यक्तुं न शक्यते । 
न तत्खगें ऽपि सौख्य स्यादिव्यस्पर्शान शोभने । 
कुस्थाने ऽपि भवेत्पुसां जन्मनो यत्र संभवः ॥ ४८॥ 
तन्न कदाचिदपि गन्तव्यम्‌ , अहु त्वाँ स्वर्डाद्धप्रभावेण 
कट रक्षयिष्यामि! । मण्डूक आह- भद्रौ ! मम दा बुद्धि 
| पलायनपरा । तदहमन्यं जलाशयमद्यव सभाया यास्यामि | 
एवसुकत्वा स मण्डूको राचावेवाउन्यजलाशयं गतः। धीवरे- 
रपि प्रभात आगत्य जघन्यमध्यमोत्तमजलचरा मत्स्यकम- 


rr: OPP डा 
तावत्‌-पूर्वन्त॒। सम्पत््यते-सिर्डि गमिष्यति। आत्मसहितंऱ्सहलवुद्धिना 
स्वेन सहिते। सलिलगतिचर्या=्जलचळचादुर्ये । युक्तम--डचितम्‌ । 
बुद्धिमतां बुद्धेलोंके किञ्चन अगम्यं नास्ति, यतः-नन्दाख्याः-असिपाणयः= 
वृतायुधा राजानः-चाणक्येन एकाकिनाऽसहायेनाऽपि विग्रेण बुद्धया हताः ॥४६॥ 
यत्र वायोर्गतिर्नास्ति, विवस्वतो रश्मीनाञ्च यत्र गतिर्नास्ति, तत्रापि 
बुद्धिमतां बुद्धिः आझन्शीघं प्रविशति || ४७ || * 
ततः=बुद्धचा कार्यसिद्धिसम्भवे | वचनश्रवणमात्रातू्धीवरोक्तवचनाकर्ण- 
(४ नमात्रात। पितृपर्यायागतंस्वंशक्रमागतं | जन्मस्थान जळादायः | ने ति।दिन्याङ्ग- 
नादिस्पशन शो भनेत्सुखदे स्वगऽपि तत्सौख्य न स्यात्‌ , यत्‌-यत्र जन्मसम्भवः 
तत्र कुस्थानेडपि-पुंसां सुखमेव-सोख्यं भवतीत्यर्थः || ४८ || मद्रौ=महाशयौ। , 
पलायनपरा-पलायनप्रधाना । जधन्याःऱ्कांनष्ठाः, मध्यमाःन्युवानः, 
उत्तमाःऱ्दृद्धाः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८४ RA पञ्चतन्त्रम्‌ क [५ अपरीक्षित 


~~~ 


नान 2 Se 
मण्डूककर्कटाद्यो ग्ृहीताः,तावपि रातबुद्धि-सहस्रबुद्ध सभायों 
पलायमाबौ चिरमात्मानं गतिविशेषविज्ञानेः कुटिळचारेण 
रक्षन्ताबपि जाले पतितौ, व्यापादितो च। 
अथाऽपराह्समये प्रहृष्टास्ते ची वराः स्वग्रह पति प्रस्थिताः । 
गुरुत्वाच्चैकेन शतबुद्धिः स्कन्धे कृतः । सहस्रबुद्धिः प्रलस्वमानो 
नीयते । ततश्च वापीकण्ठोपगतेन मण्डूकेन तौ तथा नीयमानो 
दृष्टा अभिहिता स्वपल्ली- प्रिये ! पश्य पश्य-- 
“इतबुद्धिः शिरस्थो ऽये, लम्बते च सहस्रधीः । 
एकबुद्धिरहं भद्रे ! क्रीडामि विमळे जले ॥' 
अतश्च वर बुद्धिनं सा विद्या’ इत्यादि यद्भवता उक्त,तत्रेय 
मे मतियत्‌-नैकान्तेन बुद्धिरपि प्रमाणम्‌ ।' # 
सुवर्णसिद्धिः प्राह-यद्यप्येतद्स्ति, तथापि मित्रवचनं न 
लङ्घनीयम्‌। परं कि क्रियत, निवारितोऽपि मया न स्थितोऽसि 
लौब्यात्‌, विद्याहङ्कारा्च । अथवा साधु इद सुच्यते- 
साधु मातुल | गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः । 
अपूर्वो ऽये मणिबद्ध:, सम्प्राप्तं गीतलक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


चिरंन्त्रहुकालं । गतिविशेषविज्ञानैः=नानाविधजळतरणविज्ञानपाटवैः | 
कुटिल चारेण=नानाविधवक्रगमनेन । गुरुत्वात्‌=भारवत्तात्‌। प्रळम्बरमानः= 
अधो लम्त्रमानः, आकृष्यमाणश्च, ( लटकता हुआ ) । वापीकण्ठोपगतेन= 
दी्धिक्रातटोपविटेन । ( वापीच्बावडी ) | तोरशतबुद्धिसहसबुद्धी । तथा= | 
रिरसि घृत्वा, आकर्षणेन च । ति 
एका='पलायनमेव वरम इति बुद्धियस्यासौ-एकबुद्धि: । विमले८निमले | 
एकान्तेनम्सर्वदा । प्रमाणंम्कार्यंसाधनम्‌ । 
परं=किन्ठु । स्थितःर्‍गमनान्निवृत्तः । अतिलौल्यात-अतिचापल्याव । 
माठुळ्माम!। आत्मीयभावदयोतनाय सम्बरोधनमिदम्‌ । गीतेन साधुर्‌ 
४ गीतेन अळं । गीताद्विरतो मव | साधुपदमलमर्थकमव्ययं मन्तव्यम्‌ । SEN 
गीतेन साधुऱ्युक्त गीतं । प्रकृत्यादित्वादभेदे तृतीया । प्रोक्तःन्प्रतिषिद्धर 
-इत्यर्थः)] अपूर्व:-अद्भुतः | मणिः-मणिस्थानीयमुद्खलू-बद्धः । गीतलक्षणर्‌ 
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चक्रचर आह-'कथमतत्‌? ? | खोऽब्रत्रीत्‌- 
६, गीतपररासभशृगालकथा 


कस्मिश्चिइधिष्ठाने उद्धतो नाम गदर्भः प्रतिवसति स्म। स 
सदैव रजकगृदे भारोद्वहनं कुत्वा रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति । 
ततः प्रत्यूषे बन्धनभयात्स्वयमव रजकणृदमायाति। रजकोऊपि 
ततस्तं बन्धनेन नियुनक्ति | अथ तस्य रात्री क्षत्राणि पर्यटतः 
कदाच्िच्छुगालन सह मंत्री सजाता । ख च पीवरत्वाइृतिभङ्क 
कुत्वा कर्कटिकाक्षत्रे श्रगालसहितः प्रविशति। एवं तौ यहच्छया 
चिभेटिकामैक्षण कृत्वा प्रत्यहे प्रत्यूषे स्वस्थानं वजतः । 

अथ कदाचित्तन मदोद्धतेन रासभेन क्षत्रमध्यस्थितन श्टगा- 
लोऽभिहितः-“भो भगिनीसुत ! पझ्य-पझ्यश अतीव निर्मला 
रजनी | तदहं गीतं करिष्यामि तत्कथय कतमेन रागेण करोमि?। 

स आह-'माम ! किमनेन बृथा उनर्थप्रचालनेन ?। यतश्मौर- 
कमैप्रवृत्तावावां, निश्चतेश्च चौरजारैरत्र स्थातव्यम्‌ । उक्तश्च 


गीतप्रशस्तिसूचक॑ चिहं । सम्प्राप्मूस्भवता लब्धं | स्वचापलेनेव माम ! 
बद्धोऽसि, अनुभवेदानीं स्वकृतस्य कमणो विपाकमित्याशयः । अन्योऽपि 
गानकुशलो राजादिदत्तं मण्यादिकं कण्ठे बध्नातीति साम्यम्‌ ॥ ४९ || 
रजकयुहे=निणेजकणहे । मारोदवदनं तवस्रादिमारवहनं । कृत्वाविधाय। 
स्वेच्छया=्यथेच्छं । पर्यटतिङश्रमति । ततःमपर्येटानन्तरं | ्त्युषे=प्रभाते,- 
बन्धनमयात्‌ऽ्षेत्राधिपादिकृतं रजकहत॑ वा ब ताडनञ्च झाङ्कमानः । 
बन्धनेन=रज्जुङृतेन । नियुनक्तिन्त्रन्नाति | क्षेत्राणि पयटतः=क्षनोषु परिभ्रमतः। 
श्रृगालेन=जम्बुकेन | सः=रासभः । पीवरत्वात्‌ । वृतिमड्धन्कषेत्रणाचीर मज । 
(“बाड़ तोड़कर ) | कुर्कटिकाक्षेत्रेत्त्रपुसीक्षेत्रे । (ककड़ी के खेत में) की 
न्छया=स्वेच्छया | चिर्भटिकास्भुद्रककेटिका | भगिनी &तसभागिनेय । निमला>्‌ 
चन्द्रज्योत्लाधवला । रजेनीर्‍रात्रिः। गीतंन्गानं । रागेण-'गान' मिति रोषः! 


१ (विभरिकेशते पाठाम्तर्म्‌। २ चिभेटिका='काचरी' शति "काकड्या? 
इति बा मेश प्रसिद्धा । 'ककेटिकेरति पाठान्तरम्‌ । 
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९ कासयुक्तस्यजेचोय, निद्राङ्श्चेत्स पुंश्वढीम्‌ । 
निहालौल्यं रुजाक्रान्तो, जीवित यो ऽत्र वाञ्छति ॥५०॥ 
अपरं-त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरम्‌ , दाङ्कशब्दा्कारं दूरा- 
दपि श्रूयते । तदत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सुप्ताः सन्ति । ते उत्थाय 
बघं वन्धनं वा करिष्यन्ति । तद्भक्षय तावदस्ुतमयीश्चिमटी।, 
मा त्वमत्र गीतव्यापारपरो भव । तच्छुत्वा रासभ आह-'भोः, 
वनाश्रयत्वास्वे गीतरसं न वेत्सि, तेनेत ह्रवीषि । उक्तञ्च 
शरज्ज्योप्लाहते दूरं तमसि प्रियसन्निधौ । 
धन्यानां विशति श्रोत्रे गीतझङ्कारजा सुधा ॥ ५१ ॥ 
शगाल आह-*माम ! अस्त्येतत्‌, परं न वेत्सि त्व गीतम्‌, 
केवलमुन्नर॒सि । तत्कि तेन स्वार्थश्रंशकेन ? । 
रासभ आह-धिग्धिडरखे, किमहं न जानामि गीतम्‌ ?। 
तद्यथा तस्य भेदः | श्टणु-- 
अनर्थप्रचाळनेन=विपत्तेः स्वयमेवाह्वानेन। किस्न प्रयोजनम्‌ । चौरकमंप्रत्ृतौ= 
चौर्यरतौ । अत्रन्लोके । चौरः=स्तेनेः | जारेः=्पारदारिकैः । 
योऽत्र जीवितं वाञछति सः | कासयुक्तः=्कासरोगी, चौर्य-स्तेयं 
त्यजेत्‌=जह्यत्‌। निद्राः=निद्रातुरश्चेत्‌ ,पुंश्चळीं्कुळटां, सः=्जीवितं वाञ्छन्‌। 
रुजाऽक्रान्तः=रोगी । जिह्यलो स्यं=रसनाचाञ्चल्यं, त्यजेत्‌-इत्यर्थः || ५० ॥ 
अपरं=किञ्च । मधुरस्वरं=माधुर्यंशालिस्वरयुक्तं | शङ्खस्य दाब्दमनुकरोति तत्‌ 
शङ्खशन्दानुकारे=शङ्ख्वनिसदृशम्‌ । रक्षापुरुषाभनरक्षकाः । अमृतमयीः= 
अमृतमधुराः । वनाश्रयत्वात्‌=्वनवासरतत्वात्‌ | 
तमसि=अन्कारे । दूरं=नूरतरं । शरदि या ज्योल्ना=्चन्द्रिका, तया 
हते दूरीकृते सति, प्रियजनसन्निधौ-श्रत्रेनकणें, गीताझङ्कारजा=गानोस्थिता 
सुधा=्पीयूपं, धन्यानां=्भाग्यशालिनामेव कर्ण विशति=्प्रविशति ॥५१॥ उन्न 
दसि=सगवे न दसि । कठोरपुन्नदसी'त्यपि पाठः । न जानामि किः-जानाम्बैव | 
गीते -(७-) निषाद--ऋषभ--गान्धार--घडज-मध्यम —धैवत 
१ चमचोरिका'मिति पाठः । तत्र -चमंचोरिका-परस्रीलम्पटत्वम्‌ । 
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सप्त स्वराखयो ग्रामा मूर्च्छना श्वैक्तरिरातिः । 
तानास्ख्रेकोनपञ्चाशत्तित्रो मात्रा ळयाख्यः ।। ५२ ॥ 
स्यानत्रयं यतेः पन्च १ षडास्यानि रसा नव | 
रागाः षट्त्रिशतिमीवा श्वत्वारिंशत्तत: स्मृताः ॥ ५३ ॥ 
पतन्नाशीत्याधक ह्येतद्वीताङ्गानां शत स्मृतम्‌ | 
स्वयमेव पुरा प्रोक्त भरतेन श्रतेः परम || ५४ ॥ 
नान्यद्वीताख्रिपे लोकरे देवानामपि ईयते । 
शुष्कसायुस्वराहीदात्‌ त्र्यक्षं जग्राह रावणः || ५५ ॥ 
तत्कथं भगिनीसुत ! मामनभिज्ञं बदन्निवारयसि ? |! श्टगाल 
आइ-- माम ! यद्येबं तदहं तावदृतेङीरस्थितः क्षत्रपालमवलो- 
कयामि, त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कुरू । तथानुष्ठिते राखभ- 


पञ्चमाख्याः सक्त स्वराः ( ३-) षड्जग्राम-मध्यमग्राम--निषादग्रामाख्या- 
ख्यो ग्रामाः । ( २१-) स्वराणामारोहावरोहक्रम रूपा एकत्रिंातिमूर्च्छनाः । 
£7 (४९-) मूर्छनाताना एकोनपञ्चाशत्‌, ( ३- ) हस्व-दीर्ष--छतमेदेन 
| तिखो मात्राः | (३-) उरः, कण्ठः, शिरश्वति स्थानत्रयं | (५-) यतिर्वि- 
रामः--पत्नविधः । ( ६ ) रागषटरस्य आस्यानित्मुखानि,-घट | ( ९-- ) 
श्रज्ञार-हाल्य-करुण--रौद्र-वीर-भयानक--बीभत्सा-5दत-शोन्ताख्या नव 
रसाः । ( ३६- ) रागा रागिन्यश्च घटू्त्रिंशत्‌ | (४०) सञ्चारि-व्यमिचारि- 
स्थायिभेदेन चत्वारिशद्वावाः । इत्येवं गीताज्ञानां पञ्चाशीत्यथिकं दातं (१८५) 
श्रृतेः-श्रवणस्य, परम्‌=्अत्यन्तं सुखदं,- श्रुतेः-वेदस्य वा, परंस्सारभूतं, स्वयं 
भरताचार्यंगोक्तमित्यर्थ: ॥ ५४ ॥ अस्फुटार्थाविमो 'छोकी । 
लोके गीतादव्यत्‌--देखानामपि प्रियं वस्तु न हश्यते, यतः --शुप्कस्नायु- 
स्वराल्दादातस्तन्त्रीख्वरालापात्‌ | (आह्वादन्त्रजाना) ।त्यक्षं=त्रिलोचनं शिवम्‌। 
रावणः--जग्राइ-प्रसादयामास | गीतेन देवा अपि प्रसीदन्तीति भावः ॥ ५५ ॥ 
भगिनीसुतरभागिनेय || अनभिज्ञं-अनभिज्ञोडसि गीतस्येति वदन्नज्ञम्‌। 
एवं-यदि त्व॑ मावमुत्सुकस्तहि । उते:-क्षेत्रम्राचीरस्य ( बाड़ा' ) | तथानुष्िते- 
१ “यतीनाब्चति' सवेत्र पाठ: । स एव युक्तः । यतीन।मपि स्थानत्रयमिति चाथः। पर- 
मत्र-(१८३ )-संख्येव भवति। न(१८५)दति बिचाय॑म्‌। श्रुतीनाञ्जेति गौडाः १ठन्ति। 
२ “गीतानाब्न' ३ 'शुष्क्नायुरवैरीशं ररञ्जे रावणः पुरा-ाठान्तर्‌म्‌ । 
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रटनमाकर्ण्य क्षेत्रपः क्रोधा इन्तान्धर्षयन्प्रधावितः। यावद्रासभो 
दष्टस्तावलगुडप्रहारैस्तथा हतो यथा प्रताडितो भूपृष्ठे पतितः । 
ततश्च सच्छिद्रमुलूनलं गले बडा क्षत्रपालः प्रसुप्तः । रासभो- 
ऽपि स्वजञातिस्वभावा द्वतवेदनः क्षणन।ऽभ्युत्थितः । उक्तञ्च- 
“सारमेयस्य चा5चत्रस्य रासभत्य विशेषतः । 
मुहू्तात्परतो न स्यात्महारजनिता ब्यथा? || ५६ ॥ 
ततस्तमेवो हूखलमादाय दरति चुणयित्वा पळायितुमारब्धः। 
अत्रान्तरे श्टगालो5पि दूरादेव तं दृष्टा सस्मितमाह 
“साधु मातुळ | गीतेन मया प्रोक्तो .पि न स्थितः । 
अपूर्वोञ्यं मणिबद्धः सम्प्राप्त गीतलक्षणम्‌? ॥ ५७ ॥ 
तद्भवान्‌ मया वार्यमाणोऽपि न स्थित: | तच्छृत्वा चक्रधर 
आह-*भो मित्र ! सत्यमेतत्‌ । अथवा साध्विद मुच्यते -- 
“य॒स्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः । 
स एव निधनं याति यथा मन्थरकोलिकः? ॥ ५८ ॥ 
सुवर्णसिद्धिराह-'कथमतत्‌' ! । सो ऽब्रवीत्‌ -- 
७, मन्थरकौलिककथा 
कर्मिश्चिद घिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः प्रतिवसति स्म। 
तस्य कदाचित्‌ पटकर्माणि कुवेत; सर्वेपटकर्मकाष्ठानि भ्नानि। 
ततः स कुठारमादाय वन काष्ठाथ गनः | म च्च समुद्रतटं 


जम्बुके बहिर्गते सति। रासभरटनं-रासभध्वनिं । (गदहे का रेकना | क्षेत्रपः= 
§ केतररक्षकः | मएछेनभूतले । उळ्ूखळं=उदूखलम्‌ ( 'ऊखली” )। गले-“रासभ- 
स्येति’ रोषः। गता वेदना=पीडा यस्यासौ-गतवेदनः। सारमेयःन्कुक्कुरः। विशे 
षतो रासमस्यर्ग्दमध्याबश्यमेव । महूत क्षणमात्रम्‌ । व्यथा-पीडा || ५६॥ 
सस्मितं=किञ्चिद्धासं कृत्वा । प्रज्ञा-बुद्धि: । निधनं=्मरणम्‌ ॥ ५८ || 
कौलिकःनतन्तुवायः | पटकर्माणिरपटनिर्माणव्यापारं। सर्वपटकर्मकाष्ठानि= 
सकलान्यपि पह्साधनकाष्ठानि वेमादीनि। भग्मानि-त्रुटितानि। कुठारं=्परशर्म 
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न यावत्‌=समुद्रतटपर्यन्तं । तत्र-समुद्रतटे । कर्तितेन_ठिन्नेन । पट- 
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यावद्धमन्प्रयातः, तावत्तत्र शिशपापादपस्तेन दष्टः । तत- 
श्चिन्तितवान्‌ महानयं बुक्षो दच्यते,तद्नेन कत्तितेन प्रभूतानि 
पट्‌, मोएकरणानि भविष्यन्ति-इत्यवधार्य तस्योपरि कुडार- 
मुक्षिप्तवान्‌ । 

अथ तत्र वृक्ष कश्चिद्यन्तरः समाश्रित आसीत्‌ | अथ तेना- 
ऽभिहितम्‌-'भोः ! मदाश्रयोऽयं पादपः सर्वथा रक्षणीयः, य- 
तोऽहमच्र महासीख्येन तिष्टामि-समुद्रकलोलस्पर्शनाच्छीत- 
चायुनाऽऽप्यायितः। 

कौलिक .आह--भोः किमहं करोमि ?, दारूसामत्रीं विना 
मे कुडुम्बकदस्बं बुभुक्षया पीड्यते । तस्मादन्यत्र शीघ्रे गम्य- 
ताम्‌ , अहमेनं कत्तयिष्यामि ।' व्यन्तर आह-*भोः !, तुष्टस्त- 
चाहम्‌ तत्प्राथ्यंतामभी ष्टं किञ्चित्‌ , रक्षैनं पादपम्‌? इति । 

कौलिक आह-यद्येवं तदहं स्वणृहं गत्वा स्वमित्रं, स्व- 
भार्याश्च एष्टा आगमिष्यामि ततस्त्वया देयम्‌ । 

अथ “तथा'इति व्यन्तरेण प्रतिज्ञाते स कौलिकः प्रहृष्टः स्व- 
गृह प्रति निवृत्तो यावदग्रे गच्छति तावद्रामप्रवश निजसुह्ृदं 
नापितमपश्यत्‌। ततस्तम्य व्यन्तरवाक्यं निवदयामास-यत्‌- 
अहो मित्र! मम कञ्चिह्यन्तरः सिद्धः, तत्कथय किं प्रार्थये ? 


कमोपकरणानि=पटनिमाणसाधनयन्त्राणि। अवधार्य=निश्चित्य । तस्य-्त्रक्षस्य। 
उस्क्षिप्तवान्‌ञछेत्तुमुत्थापितवान्‌। व्यन्तरः=देवविरोषः | समाश्रितः=स्थितः । 
पादपःत्रक्षः । सर्वथाऱ्येन केनाप्युपायेन । मदासो ख्येन=अतिसुखेन । समु- 
द्रस्य ये कत्लोलाः=्तरङ्गाः, तेषां संस्प्शात्‌=्सम्बन्धात्‌ , शीतेन वायुना-आ- 
प्यायितः=दृष्टः। दारुसामग्रीं=काएनिर्मितपटोपकरणं | कुटुम्बं=पुत्रकळत्रादि- 
कम्‌ । अन्यत्रस्तक्षान्तरे । तु्ः=प्रसन्नः। अभीटंस्प्रियं वस्तु,मनोरथः । रक्षः 
परिपालय । एवं=प्रसन्नो, वरदानोन्मुखश्चेत्‌ । ततः-तदनन्तरं । देयम्‌= 
अभीष्टं देयम्‌. | 

अथन्कौलिकप्रार्थनानन्तरं । तथा=एवमस्दु' । इति प्रतिज्ञाते=स्वीकृते 


सति । ग्रामप्रवेरे=ग्रामपरिसरप्रवेरो । निजसुद्ददंस्स्वमित्रम्‌ । तस्य- सबिधे' 
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अहं त्यां प्रष्टुमागतः।' नापित आइ--भिद्र ! यद्येवं तद्वाज्यं 
प्रार्थयस्व, येन त्वं राजा भवेसि, अहञ्च त्वन्मःत्री । द्वावपीह 
खुखमनुभूय परलोकसुखमनुभवावः । उक्तञ्च | 
(राजा दानपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च | 
तत्प्रभावात्पुनः स्वगौ स्पते त्रिदशैः सह? ।। ५९ ॥ 
कौलिक आह-'अस्त्येतत्येरं गृहिणीं पृच्छामि ? ख आह- 
भद्रे ! शास्रविरुद्धमेतत्‌ू-यश्खिया सह मन्त्रः .। यतस्ताः 
स्वरपमतयो भवन्ति। उक्तञ्च-- 
भोजनाच्छादने दद्ाइतुकाले च सङ्गमम्‌ । 
भूषणाद्यं च नारीणां, न ताभिमन्त्रयेत्सुघीः ॥ ६० || 
यत्र स्री यत्र कितवो बालो यत्र प्रशासिता । 
तद्ग क्षयमायाति भार्गवो हीदमन्रबीत्‌ । ६१ ॥ 


ताव्त्स्यात्सुप्रसनास्यस्तावदुरुजने रतः । 
पुरुषो योषितां यावन्न श्र्णोति बचो रहः || ६२ ॥ 


EAR ५ 00030 EN 0 0 
इति शेषः जळ : । मन्त्री=अमात्यो भवामि। इह-संसारे,अनुभूय- 
उपभुज्य । नित्यं दानपरः=दानपरायणः । राज त्तिमवाप्य- तस्यः्दा- 
नस्य प्रभावात्‌-त्रिदिवेज्खर्ग गा का शा 

ग्रहिणी-भार्याम्‌ । मन्त्रः-परामर्श: । ताःस्त्रिय: । स्वल्पमतय:-अव्प- 
बुद्धयः । नारीणान्खीभ्य; । भोजनञ्च आच्छादनञ्ज भोजनाच्छादने=भोजनं 
बलञ्च, दवातू । एवं भूषणादिकञ्च दद्यात्‌ । रुधी:-धीमान्‌ । ताभिः = 
स्रीभिः सह | न मन्त्रयेत्‌=न विचारमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ यत्र-गहे । कितवः= 
वचः करत च। प्रशासिता 5 सञ्चालक; | क्षयं-विनाशम्‌ | आयातिः 
प्रामोति भार्गवः = शुक्राचार्य: | इदम्‌ = इत्थम्‌ ।।६१॥ सुप्रसन्नास्यः = 
न । गुरुजने-पित॒मातृबन्धुवग | रत;-अनुरक्त; । रहः=एकाग्ते । 
[=स्रीणाम्‌ । वच;-वाक्‍्य, पुरुषो यावत्‌ न श्रणोति ॥ ६२॥ 
Eire aii अहञ्च तवन्मन्त्री द्वाबपीइ? । पा० । २ “भवत्वेवं पर 


पल्लीमपि पृच्छामि? र 2 
टन्छाम । पा० । “परम्‌? इत्यस्य स्थाने “तथापि” इत्यपि पा० । 
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एताः स्वार्थपरा नार्यः केवल खसुखे रताः । 
न तासां वल्लमः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ।।६३।। 
कौलिक आह-'तथापि प्रष्टव्या सा मया, यतः पतिव्रता 
सा, अपरं ठामपृष्टराऽहं न किंचित्करोमि । एवं तमभिधाय 
सत्वरं गत्वा तामुवाच -'प्रिये ! अद्यास्माकं कञ्चिद्यन्तरः सि 
स वाञ्छितं प्रयच्छति। तदह त्वां प्रष्टमागतः। तत्‌-कथय कि 
प्राथये ?। एव तावन्मम मित्र, नापितो वदत्येव यत्‌- राज्यं 
प्राथेयस्व ।' साऽऽह-आयंपुत्र | का मतिर्नापितानाम्‌ ? । तन्न 
कार्य तद्वचः । उक्तञ्च 
चारणेवन्दिभिनींचेर्नापितेालक्ेरपि । 
नै मन्त्रे मतिमान्कुयात्साध भिक्षुभिरेव च ॥ ६४ ॥ 
अपरं-महती क्लेशपरम्परा-एषा राज्यस्थितिः, सन्धि- 
विग्रह-याना-5ऽसन-संश्रय द्वैधीभावादिभिः कदाचित्पुरुषस्य 
सुखं न प्रयच्छतीति । यतः— 
एतास्नार्य: स्वार्थपराः केवलं स्वमुखे रताः-तासां स्वसुखं विना कोऽपि 
(किंवहुना)-पुतो$पि न वछमः । स्वसुखार्थमेव खळ एताः पुत्रमपि वाञ्छन्ती- 


त्यादयः ॥ ६३ || हु बै 
तथापिस्स्वार्थपरा यद्यपि स्त्रियः,-तथापि साम्मद्भार्या | अपरं=किञ्च । 


वाडिछतं-मनोरथम्‌ | आर्यपुत्रनप्रिय | आर्यपुत्रेति सम्माष्यो मत्तां स्त्रीमिस्तु 


यौवने'इत्युक्ते; । मतिः्य्जुद्धिः । तद्वचः=्नापितो क्तम्‌ । 
चारणाः=कुशीलवाः, राजप्ररांसाः । वन्दिनः=स्तुतिपाठकाः । नीचेः= 


अधमैः । भिक्षुभिः-नकादिभिश्च सह मतिमान्‌ मन्त्रं न कुर्यात्‌ ॥ ६४ || 
अपरं=कि । क्वेदापराम्मरा=ठुःखपरिपाटी । राज्यस्थितिः=राज्यपालनम्‌॥ 

सन्धिः=पणतरन्धपूर्वकं परेण सन्धानं | विग्रहःन्युद्धम्‌। यानं=विजिगीषो युद्धाय 

यात्रा । आसनं=्तुल्यत्रलयो दुंगादौ कालप्रतीक्षया तूष्णीमवस्थानम्‌ । संश्रयः= 

बळीयस आश्रयणं । द्वैधी भावः-वाक्चातुयेण बरुवति रिपौ स्वात्मसमर्पणपूर्वक- 
१ “तासां वछभो यस्मात्सवसुतो$पि सुखं विना? पाठा० । 


२ “न मन्त्रो यतिभिः कायः? । 
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यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेकस्तदैव याति व्यसनेषु बुद्धिः । 
घटा नृपाणामभिषेककाले सहाम्भसेत्रापदमुह्विरम्ति ॥ ६५ || 
तथा च-- , .._ ” ९ 
रामस्य वजन वेने, निवसने पाण्डोः सुतानां वने, 
वृष्णीनां निधन, नलस्य नृपते राज्यास्परिभ्रंहनम्‌ । 
सौदासं तदवस्थमजुनवध संचिन्त्य लङ्केश्वरं द 
दृष्टा राज्यकृते विडम्बनगतं तस्मान्न तद्वाञ्छयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदर्थे भ्रातरः पुत्रा अपि बाञ्छन्ति ये निजा:- । 
वधे राज्यङृतां राज्ञां, तद्राज्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ।। ६७ ॥। 
कौलिक आह--'सत्यसुक्तं भवत्या । तत्कथय किं प्राये ?। 
साऽह-त्वं तावदेकं पट नित्यमेव निष्पादयसि। तेन सर्वा व्यय 
शुद्धि: संपद्यत । इदानीं स्वमात्मनोऽन्यद्वाहुयुगळं, द्वितीयं 
शिरश्च याचस्व। येन पटद्वयं सम्पाइयसि पुरतः पृष्ठतश्च । 
'दकस्य मूल्येन गुडे यथापूर्व ब्ययं सम्पादयिष्यसि । द्वितीयस्य 
मलक्षितावस्थानम्‌ । सुखं न प्रयच्छतिन्न ददाति । अस्य 'राज्यस्थितिःरिति 
पूवण धुम्बन्धः । 
यदेव नूणां राज्येऽभिषेकः=सविधि स्थापनं क्रियते, तदा प्रभत्येय, व्यसनेर्‌ 
आफ्नु । ननु-नुपाणाम्‌ अभिषेंककाले घराः-अम्भसा=्जलेन सहैव-आपदम्‌ ` 
उद्विरन्ति=अमन्ति । तदेवं नानाचिन्तासमाकुळं राज्यमित्याशयः || ६५ ॥ 
रामस्य बने-त्रजनंस्गमनम्‌। पाण्डोः सुतानां बने निवसनम्‌ , इष्णीनां= 
यादवानाम्‌ । निधनं=्मरणम्‌। नस्य नुपतेः-राज्यश्रंशम्‌। सौदासस्य राज्ञो 
बसिष्ठशापादराक्षसयो निगमनम्‌। कातँवी यांजुनस्य परशुरामेण वधश्च, सबिन्त्य= 
विचार्य MT कता राज्यकुते-नराज्यारथं,विडम्बनगतंन्कालवङ्गतं 
इद्वा, तत्‌ राज्य, न बाञ्छेत्‌=नेव इच्छेत्‌ | ६६॥ यदर्थ-राज्यारथ ,भ्रातरः, 
उरा स ये निजाः=आान्धवाः --राज्यकृतां=्राज्येऽभिषिक्तानां राज्ञां=ट्पाणां, 
वधऱघातं, वाञ्छन्ति, तद्राज्य विद्वान्‌ जीवितमिच्छन्‌ दूरत:-त्यजेत्‌ ॥६७॥ 
- भमि । भञ्जनः । भलत 


७, ¢ 
१ तदव बुद्धिव्यसनेपु योज्या? ळ्या ल 
॥ ल 
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५ कारकम्‌ ] १४ अमिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ | ३९३ 
र > ७ तौ द ~ 
| मूल्येन विशेषक्ृत्यानि करिष्यस्ति। एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये 
| स्हाघ्यमानस्य कालो यास्यति, लोकडयस्योपाजेना च भवि- 
3 ष्यति |! है 
सोऽपि तदाकर्ण्य प्रह्ृटः प्राइ--साथु पतिव्रते ! साधु, 
| (> €< किक ~ 6 
युक्तमुक्तं भवत्या । तदेवं करिष्यामि | एप म निश्चयः । % ; 
ततो 5सखौ गत्वा व्यन्तरं प्राथयाञ्चके-भो$ यदि ममेप्सितं 
~ ० > ० हुयु eC 3 
प्रयच्छसि, तद्देहि मे द्वितीयं वाहुयुगळ, शिरश्च । 
एवमभिहिते तत्क्षणादेव द्विदिराञ्चतुवा श्च स तः छ 
ततो हृष्टमना यावद्वहमागच्छात, तावल्लीकः राक्षसोउ्य मि 
मन्यमानैलगुडपाषाणप्रहारैस्ताडितो, खुतश्च। अतोऽहं ब्रवीमि- 
५ स्वयं प्रज्ञा! इति । ॐ । 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा इ ts हे 
चक्रधर आह--भोः सत्यमेतत्‌ , सर्वोडपि जनोश्रद्धय 


~ 


अ थ व ध्वि शर्ट 
कदाशापिशाचिकाग्रस्तो हास्यपदवीं यात । 1 साब्वद्‌ 
€/ सुच्यत केनापि-- Fo 
1 ।अनागतवती चिन्तामसम्भाव्यां करोति यः । 

स॒ एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मपिता यथा ॥ ६८ ॥ 
सुवर्णसिद्धिराह-'कथमेतत्‌' ? सोऽघ्रत्रीत्‌- 


~ 


| ८. भाविसोमशर्मपितृकथा 
बु rue enn bb कञ्चित्स्वभावककृपणो नाम ब्राह्मणः प्रति- 


_------“ 


कर्मिश्वि के 
| विशेषकृत्यानिसनेमित्तिकमज्ञल ह- 


ऱ्क्णु ॥ पुरतः=अग्रत+ 
ला क । इलाव्यमानस्यत्खूयमानस्य | काल ७ 
छोकदरयस्थस्स्कर्गळोकमत्येलोकाख्यलाकडूयच्य | अकवर ड्‌ न 
वाञ्छितम्‌ । तरक्षणादेव=ञ्ञटिति । लयुडः=दण्डः। पा हल mE 
द्व्यां=जघन्याम्‌ । कद्ज्यापिश्याचिकाग्रस्तन-आशास्पढु १२ । हु 
हास्यपदवीर उपहास्यताम्‌ । अनागतवतींस्ञनागताम्‌ । असम्भान्या= 
असम्भावनीयाम्‌ । पाण्डुरः=चिन्तामलिनः, सक्तधूसरश्च ।। ६८ ॥। 


१. “अश्रद्धयामाशापिशाचिकाँ प्राप्यः इति पाठान्तरम्‌ | । 
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३९४ ३ पञ्चतन्त्रम्‌ ३६ [ ९ अपरीक्षित- 


वसति स्म । तेन भिक्षाजितैः सक्तुभिर्भुक्तरोषैः कलशः संपू रितः। 
तं च घटं नागदन्तेऽवलम्ब्य तस्याधस्तात्खदाँ निधाय सतत- 
मेकहष्ट्या तमदलोकयन्‌ कदाचिद्रात्रौ सुत श्चिन्तयामाख । यत्‌ ,- 
परिपूर्णो ऽयं घटस्तावत्सक्तभिर्वतते । तद्यदि दुर्भिक्षं भवति तद- 
नेन रूपकाणां शतमुत्पत्स्यते । ततस्तेन मयाऽज्ाद्वयं ग्रहीत- 
व्यम्‌ । ततः षाण्मासिकप्रसववशात्ताभ्यां यूथं मविष्यति। ततो- 
ऽजाभिः प्रसूता गा ग्रहीप्यामि । गोभिर्मद्विषीः । महिषीभिर्द- 
डवाः। वडवाप्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति । तेषां चिक्रया- 
त्मभूतं सुवर्ण भविष्यति । खुवर्णेन चतुःशालं शृहं सम्पत्स्यते । 
तत; कश्चिद्राह्मणो मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्कां रूपाळ्यां कन्यां 
दास्यति । तत्सकाशात्पुत्रो मे भविष्यति । तस्याहं सोमशर्मेति 
नाम करिष्यामि । ततस्तस्मिश्जानुचलनयोग्ये खञ्जाते.ऽहं पुस्तकं 
FE SOR उपविष्टस्तदचघारयिष्यामि। अन्ना- 
Soe 
पी डक यति। ततोऽहं ब्राह्मणी कोपावि- 
पडि एहाण तावद्वालकम्‌ ।' सापि गृहकर्मव्यम्न- 


प यी । नाम-प्रसिद्ध: मिक्षाजितेः-मिक्षाप्राप्ते; । 
Co | स्तुभिः-भयवचणकचूैः। कलदाः=घटः।नाग- 

I पते काष्ठे | ( ` खूटी' [वात 
एकद्यानिनिमेपळो न टी? पर ) | तस्य-नागदन्तस्थस्य घटस्य । 


घटेन। उसस्पतेस्लप्स्यते ते-अरम्‌ | दुर्मिक्षम-अनावृष्टि:अनेन-सक्तु 
पाण्मासिकप्रसववद्यात्‌: ' अजाद्यं-छागमिधुनमातत:-भजाद्यग्रहणानन्तर। 
५ = [भ्य न्तरगभे' ° 
शिव्नमष्मासाम्यन्तरगर्भोत्त्तिपरम्परया।ताभ्यां=छागाम्याम्‌ 


यू पमजभजदन्दस । प्रभूताः-विपला: ह 
गर्भग्रहणमोचनादिमिः भूतानविपुछा वडवाः=अश्वाः (घोडी) । प्रसवतः= 


| चतुःराळं=्चतुर्दि 
ह 5:२ दक्शालाशोभितम यस्काँ= 

युबतिम्‌। रूपाढ्यांसरूपवतीम| दास्यति। विवाहार्थ म्‌ । प्राप्तवयस्कां 
मणि | जानुचलनयोग्दे-प ~ हाथसितिरोषः तरिमन्‌=सोमशः 
-मादविक्षेपसमथंतव=जानुचलनम्‌ | जनन्युत्सङ्गात= 
उच बा शोव्कपादनिकरचर:| कोपाविष्टः =तीटकपादनिकट्चरः। कोपाविष्ट:-क्रुडः। गुहः 
१, “उत्पद्यते? शति पा० | नट 
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॥ प्रणादम्‌ ] १४ अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ १ ३९५ 


AAA AS 


IIIT < 
तयाऽस्मद्वचनं न श्रोष्यति। ततोऽहं समुत्थाय तां पादप्रहारण 
> 

ताडयिप्यामिः । एवं तेन भ्यानस्थितेन तथैव पादप्रहारो दत्तो 

1 झि र डा 
ण यथा स घरो भझः, स्वयञ्च सक्तमिः पाण्डुरतां गतः । अतोऽहं 
|| ब्रवीमि-'अनागतवतीं चिन्ताम्‌? इति । की 
| ९ 0 “५१ ¢ क ha दोषः यतः-र्वोऽपि 
| सुवर्णसिद्धिराइ-पवमेतत्‌, कस्ते दोषः, यतं 
| लोभेन विडम्बितो वाध्यते । उक्तञ्च-- 
। ~ की CN 
|; “यो लौल्यात्कुरुते कर्म न चोदकमवेक्षते । 

बिडम्बनामवाम्नोति स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ६९ ॥ 
"कथे १? स आह-- 
चक्रधर आह--कथमेतत्‌ ! । स द र 
र वानरविडाम्बतचन्द्रभूपॉतकथा 
कस्मिश्चिन्नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। हि 
1 नित्यमवाने क्ष्यादि भि+ 

पुत्रा वानरक्रीडारता वानरयूथ लि आ देः 
पुष्टिं नयन्ति स्म। अथ यानरयूथाधिपो यः ख औशनस-बाईः 
स्पत्य-चाणक्यमतवित्‌, तदजुष्ठाता च। तत्सरवानप्यध्याप- 
| यति स्म। 


कर्मव्यग्रतया = भोजनादिव्यापारसक्ततया । एवमून्दस्थ नानाविधमिथ्या- 
कल्पनामिः। तेनस्स्वभावकुपणेन्‌ विप्रेण। (शेखचिल्लीने) । पाण्डुरतां>घूसर- 
क्रध विडम्बितः= तः । 
ताम्‌ । ते=सिद्धिश्रधस्य चक्रधरस्य । वि तारि FE 
लौत्यात्‌=चापल्यात्‌ | उदर्कः=उचरं फलम्‌ । उदकस्वूचर फ 
कोशात्‌ । विडम्बनां = वञ्चनाम्‌ ( 'ठगा जाना ) ॥ ६९ 182 
वानरक्रीडासु = कपिक्रोडासु । रता :-निरताः,-वानरयूथंसमकेटबृन्दम्‌ । 
५ "ह अनेकभोजनमक्ष्यादिभिः-नानाविधमक्ष्य-भोज्य-लेह्या दिमि: । उशनसा 
| प्रोक्तमधीते-तद्‌ वेतीति तथा | सकलनीतिशात्रपारज्ञतः । बद्वा उशन 
4 ६ टॅ यं 
= कता। तान्‌= 
इदमौशनमिति रीत्या तस्येदमित्यण्‌। तदनुष्ठातान्नीतिसंमतकाय नः 


१ 'सुवणतिड;' इति पाठान्तरम्‌ । २ oD To चाऽनर्थम्‌? । पा० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९६ ऋः पञ्चतन्त्रम्‌ % [ ५ अपरीक्षित- 


यत्पइ्यति तत्सर्वे भक्षयति । ते च सूपकारा यस्किञ्चित्काष्ठं, 
मृण्मयं भाजनं, कांस्यपात्रं, ताम्रपात्रे वा पझ्यन्ति,तेनाशु ताड- 
यन्ति। सोऽपि वानरयूथपस्तद्‌ दृष्टा व्यचिन्तयत्‌-अहो ! मेष- 
सूपकारकलहोऽयं वानराणां क्षयाय भचिष्यति। यतो ऽन्नरखा 55- 
खादलम्परा ऽये मेषः, महाकोपाश्च सूपकारा यथासन्नवस्तुना 
प्रहरन्ति। तद्यदि वस्लुनोऽभावात्कदाचिदुस्मुकेन ताडयिष्यन्ति 
तदोर्णाप्रचुरोऽयं मेषः स्वद्पेनाऽपि वह्निना प्रज्वलिष्यति । तद्द- 
ह्यमानः पुनरश्वकुट'याँ खमीपवतिन्यां प्रवक्ष्यति । सापि तृण- 
पराचुर्याजञ्वलिष्यति । ततोऽश्वा वह्िदाहमवाप्स्यन्ति । शालि- 
होत्रेण पुनरतदुक्त; यत्‌--*वानरवस्याऽश्चानां वहिदाहदोषः 
प्रशाम्यति’ । तश्नूनमेतेन भाव्यम्‌। एषोऽत्र निश्चयः । एवं 
निश्चित्य सर्चीन्वानरानाहूय रहसि प्रोचाच । यतः-- 

'मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते । 

'स भविष्यत्यसन्दिगं वानराणां क्षयावहः ॥ ७० || 

तस्मात्स्यात्कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः । 

तद्व जीवितं वाञ्छन्दूरतः परिवर्जयेत्‌? ।। ७१ ॥ 
तथा च--कल्हान्तानि हर्म्याणि, कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । 

कराजान्तानि राष्ट्राणि, कुकमीन्त यशो नृणाम्‌ ।।७२॥ 


बानरान्‌ । लघवो ये कुमारास्तेषां वाहनं त॑स्य योग्यंस्स्वब्पशरीरम्‌ | जिह्व 
लौल्यात्‌=मिशन्नलोभात्‌। महानसे नरसवत्याम्‌ । सूपकाराः=पाचकाः। क्षयाय= 
विनाशाय । अन्नास्वाद्रुम्पटः=मिष्टान्नरसास्वाददुर्ललितः । उल्मुकेन-ज्वल- 
कान । ऊणाप्रचुरः=ऊर्णावहुलः । अव्वकुटी=अस्वशाला । प्रवेक्ष्यति = 
प्रवेशं करिष्यति। वहिदाहं-बहिना दाहम्‌ । एतेन=मच्छङ्कितेन वानर- 
क्षयेण | निश्चयः=मदुक्त एव निश्चयः । रहसि=एकान्ते । यत्रस्ग्हे | सः = 
कलहः । क्षयावहः=विनाशकारकः । ‘कलहो योऽत्र बर्त्तते इत्यपि पाठः।७०। 
नास्ति कारणं यस्यासौ-अकारणः-निर्देतुकः | जीवितं=दीर्घजीवित्वम्‌ । 
नाञ्छच्‌-इच्छन्‌। तदृ दरतः परिवजयेत-इत्यर्थः॥७१॥कुळहेन अन्तो=नाशो 
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तन्न यावत्सर्वेषां सक्षयो भवति, तावदेतद्वाजग्रह सन्त्यज्य 
वनं गच्छामः। अथ तत्तस्य वचनमश्चद्धेयं श्रत्वा मदोद्धता 
वानराः प्रहस्य प्रोचुः--भोः ! भवतो वृद्धमावाह्टुद्धिवैकल्यं 
सञ्जातं, यनेतब्रब्रीषि । उक्तञ्च-- 
“बद्नं दशानेहीनं, लाला स्रवति नित्यशः । 
न मतिः रफुरति क्वापि बाले, वृद्ध त्रिशेषतः? ।।७३॥। 
न वयं स्वर्ग समानोपभोगान्नानाविधान्भक्ष्यविरोषा। न्रा जपुत्रः 
स्वहस्तदत्तानसुतकल्पान्परित्यज्य तत्राटव्यां कपायकडुतिक्त- 
्षाररूक्षफलानि भक्षयिप्यामः। तच्ट्त्वाऽश्रक छुगां र ष्टि कृत्वा स 
प्रोवाच- रे र मुर्खाः ! यूयमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ। 
रसास्वादनप्रायमेतत्खुखं परिणामं विषवद्भविप्यात । तदहं 
कुलक्षयं स्वयं नावलोकयिष्यामि । सांप्रतं चन यास्यामि । 
उक्तश्व-'मित्रे व्यसनसंप्राप्त, स्वस्थानं परपीडितम्‌। , 
घन्यास्ते ये न॑ पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्‌? ।। ७४ ॥ 


` थेषान्तानि | हर्म्याणिस्कुलानि। कुवाक्येनान्तो यस्य तत्‌. कुवाक्यान्तन्दुरुक्ति- 
विनाशि । सौहददममेत्री । कुराजेन अन्तो येषान्तानि,-कुराजान्तानि । 
ाषट्राणि=राज्यानि | इणां यशश्च। कुकर्मान्तंन्दुराचारविनादि भवति ॥७२॥ 
अश्रद्धे यं=विइवासानहम्‌। मदोद्धताःन्मदमचाः | बद्धभावातत्वाद्धक्यात्‌ | 
बुद्धिवैकत्यंन्ब्ुद्धिलोपः | वदनं>मुखम्‌ । दशनै:-्दन्तेः | छाला-मुखजलम्‌ । 
खव॒ति-क्षरति,निस्सरति। क्रापि-विचारणीये विषये । स्फुरतिऱप्रसर ति ॥७३॥ 
स्वयण समान उपभोगो येषान्तान्‌ । अमृतकल्पानू-अम्ृततुल्यास्वा- 
दान । अटबव्यां>विपिने । कप्रायः,कटु),तिक्तः,क्षारश्च-रसविशेषाः,, तद्नहुलानि 
अत एंव रूक्षाणिःनिरसानि फलानि न बयं भक्षयिष्याम इति सम्बन्धः । 
अश्रभिः कटुषाम्‌ = आविलाम्‌ । दृष्टि-चक्षुः । किम्पाको-विषदृक्षः | तत्फ- 
लरसास्वादनमादौ सुखदमपि परिमाणे मृत्युदं मवति । तथेच-—एतत्दुखं= 
` मधुरमधुरान्ररसास्वादजं सुखम्‌ । साम्प्रतम्‌=इदानीम्‌ । 
व्यसनसम्प्राहस्विपत्तिग्रस्तं । परेः-शत्रुभिः । पीडितं-्समाद्रान्तम्‌। स्वः ` 


१. “धन्यास्तात? इति पा० । 
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एवमभिधाय सर्वास्तान्परित्यज्य ख यूथाधिपोऽटश्यां गतः 
अथ तस्मिन्गतेऽन्यस्मिन्नदनि स॒ मेषो महानसे प्रविष्टः। 
यावत्सूपकारेण नान्यत्किञ्चित्समाखादितं तावदर्धेज्वलितकाष्ठेन 
ताडितः। सोऽपि तेन ताडितः सन्‌ जाज्वर्यमानशरीरः दब्दाय- 
मानोऽश्वकुख्यां प्रत्यासन्नवतिन्यां प्रविष्टः। तत्र तृणप्राचुर्ययुक्तायां 
क्षितौ तस्य प्रलुठतः सवेच्रापि वहिज्वालास्तथा समुत्थिता यथा 
केचिदश्वाः स्फुटतलोचनाः पञ्चत्वं गताः, कचिद्वत्धतानि चोट- 
यित्वा अधदग्धशरीरा इतश्चेतश्च हेषायमाणा धावमानाः सर्व- 
मपि जन ( समूइ- ) माकुलीचक्रु । अत्रान्तरं राजा सविषादः 
शाछिहोच्रज्ञान्‌ वेद्यानाहुय प्रोबाच-'भोः! प्रोच्यतामेषामश्चानां 
कश्चिद्दहोपशमनोपायः ? ।' तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोचुः 

“देव ! घोक्तमत्र विषये भगवता शालिहोत्रेण । यत्‌-- 


'कपीनां मेदसा दोषो बहिदाहसमुद्धव: । 
अखानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथाः || ७२ ॥ 


तत्क्रियतामेतश्चिकिस्सितं द्राक्‌, यावदेते न दाहदोषेण विन- 
स्यन्ति।' सोऽपि तदाकर्ण्य समस्तवानरवधमादिष्टवान्‌। किं 


राष्ट्रमङ्ग 


बिनाश | ये न पश्यन्ति-ते धन्याःस्श्रेष्ठाः || ७४ || । 
अभिधाय-उक्का | तानूच्वानरान्‌ । अन्यस्मिन्‌-्करिमश्चित्‌ । अहनि-दिने। 
अधेज्वलितकाष्टन>उल्मुकेन । शब्दायमानः=शब्दं कुर्वन्‌ । तृणप्राचुर्ययुक्तायांस्‌ 
तृणबहुळायास्‌| स्कुटितछोचनाः>अन्धा: सन्तः। पञ्चत्वं =मृत्युम्‌। ाताः=प्राप्ताः। 
Ra र छनन्तः| हषा=अस्वशान्द्‌ः अन्तरे=्अवसरे | सविषादः= | ` 
शोकाकुल: -अदवपेद्यकं जानः 
क | ालिहोतरमूनअरवैदकं जानन्तीति-शालिहोतरज्ञाःतान्‌ । शालि- 
चयि सुनिविरेषः। चिकित्सितम्‌=उपचारः । द्राक्‌= 
झटिति। सः=राजा। ततू=बथवाक्यम्‌ ।आकण्यनश्रुत्वा। आदिष्टवान-आज्ञापया- 


-्ा्ननस्वभबनम्‌ । देशमङ्गम्‌=परसेनादिना म्‌। कुलक्षयंनमन्धुवर्ग- 


॥1 १ ५ 
१ कपीनां बपयाञ्चाना वि राइसमुद्धवा । व्यथा विनाशमञ्यैति-' पा०। 
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1 AA 


| बहुना ? सर्वेपि ते वानरा विविधायुधलशुडपापाणादिभि- 
| वर्यापादिताः-इति । 
| ७ ec ~ 

अथ सोऽपि वानरयूथपस्तं पुत्रपोत्रभ्राठ्खुतभागिनेयादि- 
कर क्षयं ज्ञात्वा परं विषादसुपागतः। सन्त्यक्ताद्दारक्रियो वनाद्वनं 
। पर्यटति । अचिन्तयच्च-'कथम्रहं तस्य नुपाउपसदुस्या च्नुणतां 
| कृत्येनापक्ृत्य करिष्यामि ? | उक्तञ्च- 

भर्षयेद्धषणां यो ऽत्र वंशजां परनिर्मिताम । 


भयाद्वा यदि वा कामात्स ज्ञेयः पुरुषाधमः? ॥ ७९ ॥ 
अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाङुलेन भ्रमता पद्मिनी- 
, खण्डमण्डितं सरः समासादितम्‌ । तद्यावत्सूक्षमेक्षिकयऽव- 
लोकयति ताबद्दनच रमनुष्याणां पदप ङ्कित्रवेशोऽस्ति, न निष्क्र- 
मणम्‌ । ततश्चिन्तितम्‌-'नूनमत्र जलान्ते डुष्टत्राहेण भाव्यम्‌ । 

तत्पद्मिनीनाळमादाय दूरस्थोऽपि जल पित्रामि । 

ग तथाइुष्ठिते तन्मध्याद्राक्षसो निष्क्रम्य रल्लमालाविभूषित- 
| कण्ठस्तप्नुवाच-'भोः! अत्र यः खलिले प्रवेश करोति स मे 
भक्ष्यः' इति । तन्नास्ति धूर्ततरस्त्वत्समोऽच्यो यः पानीयमनेन 


मास | ब्यापादिताः=राजपुरुषे्ताः। मातृसुतः= भ्रातुष्पुत्रः भागिनेयः-भगिनी - 
सुतः | परम्‌=अत्यन्तम्‌। विषाद॑-शोकम्‌ | त्यक्तादारक्रिय:<परिवजित भोजन- 
व्यापारः । पर्यटतिसभ्राम्यति । दपापसदस्य्दुष्टस्य राज्ञः । कृत्येन-केनचित्‌ 
। मणा। अपकृत्य-अपकारं कत्वा। अन्णतांऱ्वेरनिर्यातनेना5ऱण्यं | धर्षणां> 
पराभवम्‌ । परैः=शत्रुभिः, निर्मितां-कुताम्‌ । कामातूर्लोभादिना ॥ ७६ ॥ 
पिपासाकुलेन-तृष्णात्त न। पद्मिनीषण्डेन मण्डितस्कमलिनीकदम्बशोभि- 
तम। अन्जादिकदम्बै पण्डमख्रियाम्‌ -इत्यमरः।सूक्षमेक्षिकया-विवेकशालिन्या 
दृष्टया । वनचराश्च मनुष्याश्च तेषां-पदपंक्तिप्रवेशः-चरणचिह्नावलिग्रवेश: 
निष्क्रमणंत्निर्यमः । जलान्तेस्जलमध्ये । दुष्ग्राहेण=दुष्टेन जलजन्तुना । 
पद्मिनीनाळं=कमलिनीनाळदण्डम्‌। तन्मध्यात्‌=्सरोमध्यात्‌। धूर्ततरः=चतुर- 
१ पादिपनी ( कमळ की लता ) की नाळ बांस की तर पोला होता हे । 
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विधिना पिबति? ! । ततस्तुष्टोऽहं, प्रार्थयस्व हृदयवाञ्छितम्‌ " 
कपिराह-'भोः कियती ते भक्षणशक्तिः ?'। स आह- शत- 
सहस्र युतलक्षाण्यपि जलप्रविष्टानि भक्षयामि, बाह्यतः श्टगा- 
लो5पि माँ घंषेयति। . 
चानर आह-'अस्ति मे केनचिद्धूपतिना सहात्यन्तं वैरम्‌, 
यदयेनां रल्लमालां मे प्रयच्छसि-तत्लपरिवारमपि तं भूपतिं 
वापप्रपञ्चेन लोभयित्वा अत्र सरसि प्रवेशयामि । 
सोऽपि श्रद्धेयं बचस्तस्य श्रुत्वा रल्लमाळां दच्वा प्राइ-भो 
मित्र ! यत्समुचितं भबति तत्कर्तव्यम्‌? इति । 
चानरोऽपि रल्लमालाविभूषितकण्ठो चुक्षप्रासादे षु परिश्रमः 
अनैदेष्टः, पृषश्व-मो यूथप ! भवानियन्तं कालं कुत्र स्थितः !' 
भवता ईदप्रल्लमाला कुत्र लब्धा,या दीप्त्या सूयमपि तिरस्करोति! 
वानरः प्राह- अस्ति कुत्रचिदरण्ये गुप्ततर महत्सरो धनदः 
निर्मितम्‌, तत्र सूर्येऽथो दते रविवारे यः कश्चिन्चिमञ्जति स 
घनदप्रसादादीरग्रलमालांवभूषितकण्ठो निःखरति । 
अथ सूश्ुजा तदाकर्ण्य स चानरः समाहूतः पृष्टश्च-भो 
यूथाधिप ! कि सत्यमेतत्‌!, रन्नमाळासनाथं खरो ऽस्ति क्कापि! 
कपिराह-“स्वामिन्‌ ! एष प्रत्यक्षतया मत्कण्ड स्थितया रलः 


तरः। पानीयं=्जलम्‌ । अनेन विधिना=पञ्चिनीनालेन । हृदयवाञ्छितंत्मनो- 


ऽभिलषितम्‌। अयुतं=्द्शसह्नम्‌ । धर्षयतिन्मां तिरस्करोति । दूषयतीति 
पाठे-दूषयतिन्वञ्चर्यात। ` 

भूपतिना=राज्ञा।वाकपरपञ्चेन=वाग्जालेना श्रद्ेय-विद्वा सा है वक्षप्रासा- 
देषु=तरुस्कन्ध-हम्यादिषु। या-रत्नमाला। दीप्त्या-स्वप्रभया। चनदान 
कुबेरनिमितम्‌। अर्धोदिते- किड्चिदुदितेनिमजति-सनाति।ईदश्यो रत्न माठया 
विभूषितः कण्ठो यस्यासौ तथा | निस्सरति-उन्मजति । भूभुजारराज्ञा तर्ष 
वाक्यम्‌! रत्नमाळासनाथं=रत्नसालासहितम्‌। प्रत्यक्षतया स्थितया रत्नमाला 
(उपलक्षितः) मत्कण्ठ एव ते -प्रत्ययः=विश्वासोत्याद्कः। ‘अम्बुः इति रोष*! 
मत्कण्टस्थां मालां टैव मद्राक्‍्ये भवता विश्वासो विधेय इत्यर्थः | यद्दा- 7. 

१ “दुषयति’ पा० | 
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माल्या अत्ययस्ते। तद्यदि रल्लमालया प्रयोजन तन्मया सह 
कमपि प्रेषय येन दशयामि । तच्छुत्वा नृपातराह-'यचचेवं तदं हं 
सपरिजनः खयमेष्यामि, येन प्रभूता रल्लमालाः सम्पद्यन्ते । 
वानर आह-'पवं क्रियताम्‌ ।' 
_ तेथाचुषटिते भूपतिना सह रल्लमाळालोभेन सर्वे कळजरभृत्याः 
भास्थिता।। वानरोऽपि राज्ञा दोलाधिरूढेन स्त्रोत्सङ्क आरोपितः 
७. NO रै ~ ~ ~ 
सुखेन प्रीतिपूवमानीयते । अथवा साध्विदमुच्यते 
तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता अपि । 
अङृत्येषु नियोज्यन्ते, भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्वपि || ७७ || 
तथा च-इच्छति शती सहस, सहख्नी लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्तथा राज्यं, राज्यस्थः स्वगमीहते || ७८ ॥ 
जीयन्ते जीर्यतः केशा, दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत! | . 
जीर्यतश्चक्षुषी श्रोत्रे, तृष्णैका तरुणायते ॥ ७९ ॥ 
अथ तत्सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूष लमये राजानसुवाच्छ- 


त्कण्ठस्थितये'त्येकमेव पदं | प्रत्येयः इति च पाठः | एषोऽहं कण्ठस्थरत्न- 


मालयोपलक्षितः तव प्रत्यैयः = विश्वासार्ह । 
परिजनः-सकलानुचरवर्गसहितः । एष्यामि=्गमिष्यामि । सम्पद्यन्ते= 
मिळन्ति । एवं क्रियतां-सपुत्रपौत्रानुचरसहितेन भवता गम्यताम्‌ । तथाऽ- 
ुष्टिते=्राज्ञि सकुट्म्बे प्रचलिते सति । कलत्राणि भृत्याश्च कळत्रशत्याः्= 
राजपत्नीसेवकादिपरिवारः । दोलाविरूढेन-गेङ्ञारूढेन । (दोळा='पालको') 
स्वोत्सङ्गे-क्रोडे | ( गोद में ) | 
ययाऽतृष्णया । वित्तान्त्रिताः=्धनिनोऽपि । अङ्गत्येषु=अकरणीयेषु 


. कर्मसु | नियोज्यन्ते-बलेन योज्यन्ते । ढुर्यमेषु=अगम्येषु अपि स्थानेषु | 


श्राम्यन्ते=नीयन्ते । ७७ ॥ शती=्शतरूप्यकशाली । सहस्ंत्तत्संख्यातं 
धनम्‌ | इच्छतित्वाञ्छति । सहस्ती-सहखसंख्यकरूप्यकशाली। लक्षंन्लक्ष- 
संख्यातम्‌ । ईहतेन्त्राञ्छति । लक्षाधिपःन्लक्षपतिः । राज्यम्‌-इच्छति। 
राज्यस्थः=राज्याधिपः । स्वर्गे=्देवराजपदम्‌। ईहते || ७८ ॥ 
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'देव ! अत्रार्धोदिते सूर्येऽन्तःप्रविष्टानां सिद्धिभेवति । तत्सर्चो- 
ऽपि जन एकदैव प्रविशतु, त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्यं, येन 
पूर्वदष्टस्थानमासाद्य प्रभूतास्ते रल्मालों दरयामि ।' 

अथ प्रविष्टास्ते लोकः सवे भक्षितास्तेन। अथ तेषु चिरा- 
यमाणेषु राजा वानरमाह-'भो यूथाधिप ! किमिति चिरायते 
मे परिजनः ! तच्छ्रत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारुह्य राजानसुधाच- 
“भो दुष्टनरपते !, राक्षसेनान्तःसलिळस्थितेन भक्षितस्त 
परिजनः। साधितं मया कुलक्षयज वैरम्‌। तद्गम्यताम्‌। त्वं 
स्वामीति मत्वा नाऽत्र प्रवेशितः । 
कृते प्रतिकृतं ( ति) कुयाद्धिसिते प्रतिहिंसितम्‌ । 
न तत्र दोष पश्यामि, यो दुष्टे दुष्टमाचरेत्‌ | ८० ॥ 
तत्तया मम कुलक्षयः कृ तः, मया पुनस्तवेति । 
अथेतदाकण्यै राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाकी यथाऽऽया- 
तमागेंण निष्क्रान्तः । अथ तस्मिन्भूपतौ गते राक्ष सस्तृप्तो जला- 
न्षिक्रम्य सानन्दामिद्‌माह- 
'हतः शत्रुः, कृत मित्र, रत्नमाला न हारिता । 
नालेन पिबता तोयं भवता साधु बानर |? ॥ ८१ ॥ 
अतोऽहं ध्रवीमि-'यो लौल्यात्कुरुते कम? इति । ® 


तत्‌=रक्षसाथिष्ठितं । प्रत्यूषसमये-प्रभातसमये । देव=महाराज । अत्र= 
सरसि | अन्तः=मध्ये। (“अत्रेत्यशोभनः पाठः ) । सिद्धिः-रक्षमांछासिद्धिः । 
आसादन्प्राप्य) चिरायमाणेषुःविलम्बमानेषु। जन;-बन्धुभत्यवर्ग:। साधितं= 
निर्यातितम्‌ । ( वैर साधना’, विर पूरा करना ) । स्वामी=रक्षकः, अन्नदाता 
परशुः | अत्र=सरसि । प्रवेशितः । 'मये'ति शेषः । 

८: कृते-उपकारेष्पकारे वा कृते। प्रतिकृतं-प्रत्युपफारादिक । हिंसते-हिंसादौ 
कृत । प्रतिहिंसितंन्मारणादिक कुर्यात्‌ । तत्र-हिंसादावनुष्टितिषपि । दोषं न 
पश्यामि । यतः दुष्टे दुषट-दण्डप्रयोगांदिक समाचरेदेव ॥ ८० ॥ 

तवेति। कुलक्षयः । कृत इति शेषः। कोपाविष्ट:-क्रोधाकुछः । पदातिः 
पादचारी ।,यथायातमागंणज्येनैव प्रथाउ्ज्यातस्तेनिव पथा | निष्करान्तः-गतः। 
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पवध्नुक्त्वा भूयोऽपि ख चक्रघरमाह-*भो मित्र ! प्रेषय मां, 
यन्न स्वगृह गच्छामि । 

चक्रघर आह-भद्र ! आपदर्थे घनमित्रसङ्गहः क्रियते । 
5 तन्मामेवविध त्यक्त्वा क यास्यति ?। 
| उःक्तश्व--'थस्यक्त्वा सापदं मित्र याति निष्ठुरतां वहन्‌ । 
| कृतत्नस्तेन पापेन नरके, यात्यसंदायम्‌ः॥ ८२ ॥ 
| सुवर्णसिद्धिराह-“भो# सत्यमतद्यदि गम्य॑स्थाने शक्तिर्भ- 
| चति । पतत्पुनर्मचुष्याणामगस्यस्थलम्‌। नास्ति कस्यापि त्वा , 
| सुन्मोचंयितु शक्तिः। अपरं-यथा यथा चक्रश्रमवदनया तव 
| सुखविकारं पञ्यामि, तथा तथाऽहमितज्ञानामि यदू--द्राग्‌ 
| 
| 
| 


~~ 


गच्छामि मा कश्चिन्ममाप्यनथों भवे'दिति। यतः- 

यादशी वदनच्छाया इश्यते तव वानर | । 
विकालेन गृहीतोऽसि, यः पंरेति स जीवति ॥ ८३ ॥ 
|; ~ RMN se लिय 
b शत्रुःचन्द्र भूपतिः | हृतः=नासितः । कृतं मित्र्॑राक्षसोऽहं सन्तर्पणेन 
। मित्रतां नीत! | हारितारन दत्ता । नालेन-पद्मनालेन तोयं=जलम्‌ || ८१ ॥ 
| आपदर्थे-विपत्तितः परिरक्षणार्थम्‌ । धनस्य मित्राणाञ्च सङ्गहः= 
स्वीकरणम्‌ । एवंविधं-भ्रमचक्रपीडितम्‌ । सापदम्‌=आपत्तिसहितम्‌। कृतष्नो 


भूत्वाऽसंशयं नरके यातीति सम्बन्धः ॥ ८२ ॥ 
गम्यस्थाने=गन्तुं योग्यायां भुवि । वत्तमान स्वमित्रं मोचयितुःमिति 
>स्वमित्रस्य मोक्षणे शक्तिर्भवति । तदा सापदं भित्रै त्यक्त्वा 


शेषः । शक्तिः हु नै 
गच्छन्‌ कृतघ्नो भवति इत्यर्थः । एतत्‌न्यत्र भवान्‌ वर्त॑ते । चक्रश्रमवेदनया= 
चक्रश्रसणजन्यपीडया । मुखविकारं=्षुखवैरूप्यम्‌ । जानामिऱ्हृदि 


चिन्तयामि । द्राकू-त्वरितम । अनर्थैः =विपत्तिः । 
बदनच्छाया=्मुखकान्तिः | विकालेन-तन्नाम्रा राक्षसेन । विपत्तिविशेषेण . 
-च। परैतिरपळायते | स एव जीवति=्स एव विपदो मुच्यते, नान्यः ॥ ८३ ॥ 


दाम्यस्थाने स्थितं शक्तियुक्तरत्यजति' । इति लिखितपुस्कस्थः पाठः शोभनः । 
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'कथो ° सोऽन्रवीत्‌- 
चक्रधर आह-- कथमतत्‌ ?।' साउ्नवात्‌- 


१० बिकालराक्षसवानरकथा 


कस्मिश्विन्नगेर भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म। तस्य 
सर्वलक्षणसंपन्ना रल्लवती नाम कन्याऽस्ति। तां कश्चिद्राक्षखो 
जिहीर्षति । रात्रावागत्योपशुङ्के। परं कृतरक्षाविधानां तां हतुन 
शक्लोति। साऽपि तत्समय रक्षःसांनिध्यजामवस्थामचुभवति 
कम्पादिभिः। एवमतिक्रामति काले कदाचित्स राक्षसो मध्य- 
निशायां गृहकोणे स्थित; । साऽपि राजकन्या स्वसखीमुवाच- 
'लखि ! पश्येष विकालः समये नित्यमेव मां कदर्थयति, अस्ति 
दुरात्मनः प्रतिषिधोपायः कञ्चित्‌ !।' 
तच्छ्रुत्वा राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत्‌ -'नून यथाहं. तथाऽ 
न्योपि कश्चिद्विकालनामाऽस्या इरणाय नित्यमेवागच्छति, परं 
सोऽप्येनं हतु न शक्रोति। तत्तावद्‌श्वरूपं कृत्वाऽश्वमध्यगतो 
निरीक्षयामि,-'किंरूपः सः ?।, किं प्रभावश्चे'ति । 
एवं राक्षसोऽश्वरूपं कृत्वाऽश्वानां मध्ये तिष्ठति । 
तथाऽनुष्ठित निशीथलमये राजगृहे कञ्चिइश्वचौ रः प्रविष्टः। 


तस्य=भद्रसेनस्य । सर्वे; शुभलक्षणेः सम्पन्ना-युक्ता | हर्चुमिच्छति जिही- 
धंति-बलात्रेत॒ुमिच्छति । उपशुङ्गे,तामाविश्य भुङ्के, पीडयति च। कृतं रक्षा- 
विधानं यस्याः सा तां - ङतरक्षाविधानाम्‌=कृतमन्त्ररक्षाम्‌। 'रक्षोपधाना' मिति 
ुद्वितत्वञुद्धः पाठः । तत्समये=रात्रिसमये । रक्षसः सान्निध्यं तेन जायते या 
सा तां-रक्षःसाननिध्यजां-राक्षसावेशासम्भूताम्‌। कम्पादिभिः=्गात्रकम्पादिभिः । 
अतिक्रामति=गच्छति | काले-समये। मध्यनिञ्ञायां=निशीये। ग्रहकोणेर्‌ 
राजकन्याभवनकोणे । विकाल;-बिकालनामा राक्षसः, भीषणाङइतिर्वा | समये= 
„स्वावसरेऽधंरात्े | कदर्थयतिन्पीडयति । दुरात्मनः दुष्टस्य । प्रतिषेधोपाय+- 

निवारणोपायः। 
_ पलमजअवश्यम्‌ | अहं-यथाहरणायागच्छामि इति सम्वन्धः । विकालः 
नामा=विकालाख्यः । किं रूपं यस्यासौ-किंरूपःन्कीदशाकारः । कः प्रभावो 
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सच सर्वानश्वानवलोक्य तं राक्षसमश्वतमं विज्ञाया ऽधिरूढः । 
अत्राऽन्तर राक्ष लञ्चिन्तयामास-नूनमेष विकाळनामा राक्षसो 
मां चौरं मत्वा कोपाक्षिहन्तुमागतः। तिकि करोमि’ ? । एवं 
Af? चिन्तयन्खोऽपि तेन खलीनं सुखे निधाय कशाघातेन ताडितः। 
अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारव्धः । 
चौरोऽपि दूर गत्वा खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कतुमारब्ध- 
वान्‌ । स तु केवल वेगाद्वेगतरं गच्छति । अथ तं तथाऽगणित- 
खलीनाकर्षणे मत्वा चौरश्चित्तयामास-- अहो ! नेवंबिधा 
चाजिनो.भवन्त्यगणितखलीनाः। तन्नूनमनेनाऽश्वरूपेण राक्षसेन 
भवितव्यम्‌ | तद्यदि कञ्चित्पाँुलं भूमिदेरामवलोकयामि तदा- 
त्मानं तत्र पातयामि, नान्यथा मे जीवितब्यमस्ति। एवं चिन्त- 
यत इष्टदेवता स्मरतस्तस्य सोऽश्वो वटवृक्षस्य तले निष्क्रान्तः। 
चौरोऽपि वरप्ररोहमाखाद्य तत्रैव विलझः। ततो द्वावपि तौ 
पृथग्भूतौ परमानन्दभाजौ जीवितविषये लब्धप्रत्याशौ सम्पन्नौ 
अथ तत्र वटे कश्चिद्राक्षससुहद्वानरः स्थित आसीत्‌ | तेन 
राक्षसं ्रस्तमालोक्य व्याहृतम्‌ ___झो मित्र | किमवं पलाय्यते- 
यस्यासौ कि प्रभावःत्कीद शशक्तिसम्पन्न; : निशीषसमये=्भर्धरात्रे | “किस्म: निशीषतमबे-अर्धरात्रे । राजगेर्‌ 
राजकीयाऽश्वशालायाम्‌। अश्वतमंमश्रे्ठम श्वम्‌ | अत्रान्तरेन्अस्मित्नवसरे | 
चौरंस्कन्यापीडकं चौरम्‌। सःरराक्षसः | तेन=अश्वचौरेण। खलीनं-कविकम | 
| (“घोड़े की लगाम ) । मुखे-राक्षसमुखे । कशाघातेनर्अखताडनोपकरणा- 


घातेन । ( कशा-चाबुक ) | ५ । 
असौस्कन्याचोरो राक्षसः । भयेन त्रस्तं मनो यस्यासौ भयत्रस्तमनाः= 


| -मयातुरः । आरब्धमस्यास्तीत्यारब्धः | अर्श आद्यच्‌ । यद्वा कर्मणोऽविवक्षया 
| कर्चीरि क्तः। आर्धवानित्यर्थ॥ खलीनाकर्षणेन-कविकाकर्ष णेन। तम्‌जअशम्‌। 
/ वेगादपि वेगतरं यथा स्यातथा गच्छति-यथा यथा स्थिरीकु चौरः खलीनमा 

कर्षति तया तथाऽसौ राक्षसो नितरां घावते। न गणितं खलीनं यैस्ते-अगणित- 


खलीनाः=खलीनाक्णेऽपि न स्थिरतां भजन्तः (खळीन=ॐलगाम)। पांसुळं= 
सिकताबहुळम्‌ 


| £ CPSP 


डी 
॥ 
>. 


ड्‌ 


। जीवितव्यंस्जीवनम्‌ । वटप्ररोहं=्वटज टामू | विलग्नःख्बट- 
मारुरोह। परमानन्द भजत इति-परमानन्दमाजौ=्अतिहर्षितौ | 
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सोऽपि वानरवचो निशम्य स्वरूपमाधाय शङ्कितमना; स्ख- 
लितगतिनिवृत्तः । चौरोऽपि त वानराऽऽहुतं ज्ञात्वा कोपात्तस्य 
लाङ्गूलं लम्बानं मुख निधाय चबिंतवान्‌ । वानरोऽपि तं राक्ष- 
साभ्यधिकं मन्यमानो भयान्न किञ्चिदुक्तवान्‌, केवलं व्यथार्तो 
निमीलितनयनस्तिष्ठति । राक्षसोऽपि पं तथाभूतमवलोक्य 
स्छोकमेनमपठतू-- ' 
'याद्दशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर ! । 
विकालेन गृहीतोऽसि, यः परैति स जीवति! || ८४ ।! 
उक्त्वा प्रनए्श्च। # तत्प्रेषय माँ येन गृह गच्छामि। त्वं 
पुनर्चुभुङक्ष्वा5त्र स्थित एव लोभवृक्षफलम्‌ ।' 
चक्रघर/प्राइ- भो; ! अकारणमेतत्‌। दैववशात्सम्पद्यते न्णां 
शुभाऽशुभम्‌ । उक्तञ्च-- 
दुर्गश्निकूट;, परिखा समुद्रो, रक्षांसि योधा, धनदाच्च वित्तम्‌ । 
शास्र च यस्योशनसा प्रणीतं, स रावणो दैववशाद्विपन्नः ॥ ८५ ॥ 


राक्षसपुहृत्‌अश्वरूपधारिराक्षसमित्रम्‌ । तेन=््रानरेण | अळीकभयेन= 
मिथ्याभयेन । त्वद्धक्ष्य--तव राक्षसस्य भक्ष्यभूतः । स्वरूपं=राक्षसाकारम्‌ । 
आधायःगदीत्वा | शङ्कितमना+=किमयं मनुष्यो राक्षसो वेति शङ्कमानः | अत 
एव स्खलड्तिः=मन्दमन्दगमनः । "स्खलितगतिः? इति पाठान्तरम्‌ । तं=राक्ष- 
सम्‌ । वानरेण आहूतम्‌=आकारितम्‌ । तस्य=वानरस्य । लाङ्ग लं=पुच्छम्‌ । 
निधाय=स्थापयित्वा । राक्षसाभ्प्रधिकनराक्षसाद्‌पि बलीयांसम्‌ । व्यथाचः= 
पीडाकुलः । अत एव निमीलितनयनः=निमीरितलोचनः । तं-वानरम । 
प्रनष्टश्वन्पलायितश्व ( भाग गया ) ॥ ८४ || 
मां-छुवर्णसिद्धिम्‌ । अनुभुडक््ष=अनुभव। एतत्‌=मदीयं दुःखम्‌। अकाः 
रणं=्मदीयलोमादिरूपकारणञचन्यम्‌ । दैववञात्‌=अष्टाधीनतया । त्रिकूटः= 
निकूटपवंतः | ढुर्ग:-कोद्वादिक | (किला?) । समुद्र:-परिखारखेयम्‌। (खाई) । 
धनदात्‌=कुबेरात्‌। उशनसा=श॒क्रेण | प्रणीतं-निर्मितम | शास्रेस्नीतिशासम्‌ । 
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तथा च--अन्धकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका । 
रयो ऽप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ॥८६॥ 
सुवर्णसिद्धिः प्राह--किथपेतत्‌ ?। सोऽब्रतीत्‌- 
११, अन्धकङुन्जकत्रिस्तनीकथा। 
अस्त्युत्तरापथ मधुपुर नाम नगरम्‌। तत्र मधुसनो नाम 
राजा बभूव । तस्य कदाचिद्विपयसुखमनुभवतर््स्तनी कन्या 
बभूच । 
अथ तां त्रिस्तनीं जातां शरुत्वा स राजा कञ्चुकिनः प्रोवाच- 
“यद्गोः ! त्यज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दृरेऽरप्ये यथा कश्चिन्न 
जानाति? तच्छुत्वा कञ्चुकिनः प्रोचुः महाराज ! ज्ञायत यदः 
निष्टकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवति, तथापि ब्राह्मणा आहय 
प्रष्टव्या येन लोकद्वयं न विरुध्यते। यतः 
यः सततं परिपृच्छति श्रृणोति सन्धारयत्यनिंशम्‌ । 
तस्य दिंवाकरकिरणैर्मलिनीव विवर्द्ते बुद्धिः | ८७ ॥ 


तथा च- एच्छकेन सदा भाव्य पुरुषेण विजानता । 
राक्षसेनद्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा ॥ ८८ ॥ 
राजा आह--'कथमेतत्‌ ?! । ते प्रोचुः 
१२. राक्षसगृहीतन्राह्मणकथा 
“द्व! कर्रिमश्रिद्नोदश चण्डकम नाम रा 


विपर्ययात्‌, 
भन्त्राधारमूत'मितरि शेषः । भि शेष: | देववशाततमाग्य | 


क्षसः प्रति- 


यस्यर*रावणत्य | 


:=काळवराङ्गतः ॥ ८५ ॥ 
अल । कञ्चकिनः-्अन्तःपुरक्षकान्‌ । न विरुध्यते-न 
विरुद्धं भवति, पापमयश्च न भवति । अनिशं=निरन्तरम्‌ । नलिनीव= 


कमलिनीव । विवरद्धते-विकसति ॥ ८७ ॥ 
0 नल 


> 3 
१. अनयोऽपि नयं याति यावच्छ्रीभजते चरम्‌। पाठान्त 
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वसति स्म। एकदा तेन भ्रमताउटव्यां कश्चिब्वाह्मणः समा- 
सादितः। 
ततस्तस्य स्कन्धमारुह्य प्रोवाच-'भोः!अग्रसरो गस्यंताम्‌। 
ब्राह्मणो ऽपि भयत्रस्तमनाश्तमादाय प्रस्थितः अथ तस्य कमलो- 
द्रकोमलौ पादौ दृष्टा ब्राहमणो राक्षसमपृच्छत्‌-*भोः! किमेव- 
विधी ते पादावसिकोमलौ ? । राक्षस आह-'भोः ! व्रत- 
मस्ति;-नाहमाद्रपादो भूमि स्पृशामि ? ततस्तच्छरुत्वाऽऽत्मनो 
मोक्षोपायं चिन्तयन्स सरः प्राप्त; । 
ततो राक्षसेनाभिहितम-'भोः ! यावदहं स्थानं कृत्वा 
देवताउचेनविधि विधायाऽऽगच्छामि तावस्वयाऽतः स्थान 
दन्यत्र न गन्तव्यम्‌ ।' तथानुष्ठिते डिजश्चिन्तयामाख-'नुनं 
देवतार्चनविधेरूध्े मामेष भक्षयिष्यति, तदृततरं गच्छामि, 
यनेष आद्रपौदो न मम पृष्ठमेष्यति । क 
तथाऽनुष्ठिते राक्षसो ब्रतभङ्गभयात्तस्य पृष्ठं न गतः। अतो- 
ऽहं ब्रवीमि- 'पृच्छकेन सदा भाव्यम्‌-' इति । & 
अथ तेभ्यस्तछुत्वा राजा डिजानाहृय प्रोवाच-ो ब्राह्म- 
णा; ! त्रिस्तनी मे कल्या समुत्पन्ना,-तत्कि तस्याः प्रतिविधान- 
मस्ति, नवा?।ते प्रोचुः-देव ! श्र्यतामू-- 
'हीनाङ्गी वा उधिकाज्ली वा या भवेव्कन्यका नृणाम्‌ । 
भर्नु; स्यात्सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च ।। ८९ || 


त्या (कि कन्या याति छोचनगोचरम्‌ । 
पितर नाशयत्येव सा हुतं नाऽत्र संशय: । । ९० ॥ 
तस्मादस्या दर्शन परिहरतु देवः। तथा-यदि कञ्चिदुद्वाइ- 


नूनम्‌=अवः्यम्‌ । तेम्यःनकजुकिम्य: । परतिङिानम उपायः । तेभ्यः=कञ्चुकिभ्यः । प्रतिविधानम्‌=उपायः | स्वशील- 
निधनाय=स्कचरित्रभङ्गाय । लोचनगोचरं-दर्शनम्‌ || ९० || 


१. अगसरण गम्यतामिति गोडा: पठन्ति । २ 'अनुद्धा नपाद? इति लिखित प।उः,स 


एव च शोभनः। तत्र-अनुद्धानम्‌= अनातवृतम्‌ । (“उभाणा पर युजर इति भाषायाम्‌ )। 
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यति, तदेनां तस्मे दर्वा देशत्यागेन स नियोजयितब्यः-इति । 
एवं कृते लोकद्वयाऽविरुद्धता भवति ।' 
अथतेषां तद्वचनमाकर्ण्य स राजा पटहशब्देन सर्वत्र घोषणा- 
2?  मश्षापयामाख-अद्दो| त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चिदुद्वाहयति 
| स खुवर्णलक्षमाप्नोति, देशत्यागञ्च।' एवं तस्यामाघोषणायां 
| क्रियमाणायां महान्कालो व्यतीतः । न कश्चित्तां प्रतिग॒ङ्वाति । 
साऽपि यौवनोन्मुखी सञ्जाता खुशुप्तस्थानस्थिता यत्नेन 
रक्ष्यमाणा तिष्ठति । अथ तत्रैव नगरे कश्चिइन्घस्तिष्ठति । तस्य 
च मन्थरकनामा कुब्जोऽग्रेसरो यष्टिग्राही। ताभ्यां तं पटः 
शब्दमाकर्ण्य मिथो मन्त्रितम्‌-'स्पृश्यतेऽयं पटहः। यदि कथमपि 
| दैवात्कन्या लभ्यते,-सुवर्णप्राप्तिश्च भवति--तदा सुखेन खुबण- 
। प्राप्या कालो व्रजति | अथ यदि तस्या दोषतो सृत्युभैवति, 
| लदा दारिज्योपात्तस्यास्य क्लेशस्य पर्यन्तो भवति । उक्तश्व-- 
क्र रुज्जा खरे: स्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः 
d कान्तासङ्गः स्वजनममता. दुः खह्निर्विलासः । 
धमः शास्त्र सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता 
पूण सव जठरपिठरे प्राणिनां सम्भवन्ति ॥ ९१ || 
| एवसुक्त्वा अन्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्ट | अ १४ 
| झह तां कन्यासुद्वाहयामि यदि राजा मे प्रयच्छति 7 तु 
| राजपुरुषैर्गत्वा राशे निवेदितम्‌--देव ! अन्धन केनचित्पटहः 
| स्पृष्टः । तदत्र विषये देवः प्रमाणम्‌ । राजा प्राह 
| (अन्धो वा बघिरो वाऽपि कुष्ठी वाश््यन्त्यजो उपि वा | 
प्रतिगह्वातु तां कन्यां सलक्षां स्याद्विदेशगः ॥ ९२. 


७० (२ 
अथ राजादेशात्ते रक्षापुरुषैस्तं नदीतीरे नीत्वा खवणलक्षाग 


।१ सुवर्णलक्षंनिष्कलक्षम्‌ । [ १ लाख तका लक [१ लाख सोने की मोहर ]। भे 
अग्रेसरः-अग्रयायी । मिथःन्परस्परम्‌। मत््रितं=विचारितम्‌ । पर्येन्तः= 


निर्वासितः ॥ ९२ ॥ 
समाहिः | जठर॒पिठरेल्डदरपात्रे ॥ ९१ || विदेशगः नि पु 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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समं विवाहविधिना त्रित्तनीं तसै दरा जलयाने निधाय 
कैवर्ती प्रोक्ताः-'भोः ! देशान्तरं नीत्वा कस्मिश्चिदधिष्ठानेऽन्घः 
सपल्लीकः कुब्जकेन सह मोचनीयः।' तथानुष्ठिते विदेशमासाच्य 
कस्मिश्चिदधिष्ठाने केवर्तदशिते त्रयोऽपि मूल्येन ग्रहं प्राप्ताः 
सुखेन काळ नयन्ति स्म । केवलमन्धः पर्यङ्के सुप्तस्तिष्ठति, ग्रह- 
व्यापार मन्थरकः करोति। एवं गच्छता कालेन त्रिश्तन्याः 
कुब्जकेन सह विकृतिः समपद्यत । अथवा साध्विद्मुच्यते-- 

“यदि स्याच्छीतलो वहिश्वन्द्रमा दहनात्मकः । 

सुस्वादः सागरः ख्ीणां तत्सतीत्वं प्रजायते? ॥ ९२ ।। 

र अथा-न्येदयुस्त्रित्तन्या मन्थरकोऽभिहितः-'भो | सुभग ! 
यद्येषोऽन्धः कथञ्चिद्यापाद्यते,तदाऽऽवयोः सुखेन कालो याति। 
तदन्विष्यतां कुत्रचिद्विषम्‌ । येनास्मे तत्प्रदाय खुखिनी भवामि । 

अन्यदा कुब्जकेन परिभ्रमता सुतः कृष्णसर्पः प्राप्तः । त॑ 
गहीत्वा प्रहृष्टमना गृहमभ्यत्य तामाहसुभगे ! लब्धोऽयं 
कुष्णसपः, तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रभूतशुण्ठ्यादिभिः सस्काया- 
ऽस्मे विकळ्नेत्राय मत्स्यामिषं अणित्वा प्रयच्छ, येन द्राग्विन- 
शयति । यतोऽस्य मत्स्यस्यामिषं सदा प्रियम्‌ । 
एवमुक्तवा मन्थरको बहिर्गतः । 
सापि प्रदीपे बहौ कष्णलर्पे खण्डशः कृत्वा तक्रस्थाल्या- 
माधाय गृहब्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्रयसुवाच-'आर्य- 
इन तवाभीष्ट मत्स्यमांसं संमानीतम्‌ । यतस्त्वं सदैव तत्पू- 
च्छसि। ते च मत्स्या वह्ौ पाचनाय तिष्ठन्ति। तद्यावदहं शह 
कृतय करोमि, तावरवं दर्वीमादाय क्षणमेक र तास दचीमादाय क्षणमेकं तात्यचाठ्य 
चीरा बे | विकुतिःज्पापसम्त्रन्धः। दहनात्मकः=उष्णः । 
संस्कार्य-संसाध्य (पका कर) | मत्स्यामिषं-मत्स्यमांसमू| द्राकू्झटिति । 


विकलाक्षमू-अन्धम्‌ । सप्रश्रयं-सस्नेहम्‌ । "ण्य र) सपश्रयस्सस्नेहम्‌ । आर्यपुत्रनप्रिय | कान्त | प्रिय | कान्त | । दर्वीम्‌= 


१ बाह्य गतः? | पा० 
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सोऽपि तदाकर्ण्य हृष्टमनाः खक्कणी परिलिहन्दुतमुत्थाय 
दर्वीमादाय प्रमथितुमारब्धः । अथर तस्य मत्स्यान्मश्चतो विष- 
गर्भबाष्पेण संस्पृष्टं नीलपटलं चक्षुभ्यामगलत्‌। असावप्यन्धस्तं 
बहुशुणं मन्यमानो विशेषाच्नेत्राभ्यां बाष्पग्रदणमकरोत्‌। ८ 
~ 
ततो लब्धदृष्टिर्जातो यावत्पश्यति तावत्तक्रमध्ये कुष्णसप- 
खण्डानि केवळान्येबावळोकयति । र 
ततो व्यचिन्तयत्‌- अहो ! किमतत्‌ ? मम मत्स्यामिषं 
क्र 
कथितमासीदनया । एतानि तु कुष्णसपंखण्डानि | तत्ताद 
द्विजानामि सम्यक्‌ त्िस्तन्याश्रेश्टितं-र्कि मम धो 
हर 3 १) लट 
कुब्जस्य वा ?, उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्‌ !! । एवं विचिन्त 
: गूह न्नन्धवत्कमे था पुरा । 
स्वाकारं गृहन्नन्धवत्कम करोति यथा पुरा। _ 
अत्रान्तरे कुब्जः समागत्य निःशङ्कतया 55लिङ्गनचुस्बनादि 
क. 2 10». व षन 
भिस्त्रिस्तनीं स वितुमुपचक्रम। sun चा 
किश्चिच्छस्र पश्यति, तावत्कोपव्याकुलमनाः पूः ह 
कुब्ज चरणाभ्यां सङ्गत्य, सामर्थ्यात्स्वमस्तकोपरि भ्रा 
ञ्ज लय व्यतडियत । अथ कुब्जप्रहारेण तस्यास्दृतीयः 
त्रिस्तनीं हृदय व्यताडयत्‌ fs र ला 
स्तन उरि प्रविष्टः । तथा बलान्मस्तक म 
७ | करने (न ° 5 
प्राज्जलतां गतः । अतोऽहं ब्रबीमि-'अन्धकः कु 


ति। # र £ त्व 

2 सुवर्णीसिद्धिराह-भोः ! सत्यमेतत्‌; Mo तय 
कल्याणं सम्पद्यत, तथापि पुरुषेण सत्‌ पि परुः { वचनं क 
कल्याणं सम्पद्यत, तथापि पुरुषेण सरता र 
कम्बिम्‌ (चमचा ) सकणी-ओष्प्रान्तौ । i RC 
विषगर्भाष्पेणनविषमिलितधूमेन | _ म ति । अये 
(किली?) अगळत्न्पपात । बहुंगु ती (छिपाकर)। 
“वधार्थमुपायः? इति शेषः । ७. (1 मध 
पास य आ ता तन | कल्याणंत्छुमम्‌। पुरुषेणनविदुषा। असः 
देवानुकूछतया-अद्दशन॒क्‌ न्या 


( ? । पा० 
१ सुवर्ण गइ ॥ Kangri Collection, Haridwar 
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वमेव वत्तितः्यम्‌। अथ पमेव यो वत्तते स त्वमिव विनश्यति । 
तथा च-एकोदराः प्॒थमप्रीत्रा अन्योन्यफलमक्षिणः । 
असंहता विनश्यन्ति भारुण्डा इव पक्षिणः ॥ ८६ ॥ 
चक्रधर आह--'कथमेतत्‌' ? । सोऽब्रवीत्‌ 
१३ एकोद्रभारुण्डकथा 
कस्िड्चित्सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी पको दरः पृथग्प्रीवः 
प्रतिवसति स्म। तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता किंचित्फल- 
मस्रृतकहपं तरङ्गाक्षितं सम्प्राप्तम्‌। सोऽपि भक्षयन्निइमाह-'अहो! 
बहुनि मयाऽसृतप्रायाणि समुद्रकलोलाहतानि फलानि भक्षिः 
तानि । परमपूर्वोऽस्याऽऽस्वादः । तत्कि पारिजातहरिचन्दन- . 
तरुसस्भबम्‌ ?, कि वा किंचिदसूतमयफळमब्यक्तेनापि विधि- 
नाऽऽपतितम्‌ ! ।' 
एवं तस्य हुवतो द्वितीयसुखेना४मिहितम्‌-'भोः' यद्येवं 
तन्ममापि स्तोके प्रयच्छ, यनाहमपि जिद्वासौ ख्यमनुभवाम्नि । 
ततो विहस्य प्रथमचक्रेणाभिहेतम्‌--आवयो स्तावदेकमु- 
से” रा हल सनि | ततः कि पृथग्भाक्षितेन ?। वरमनेन 
1 ब कने एकल एकमुद्र येघरान्ते-एकोदराः। प्रथकग्रीवा 
हि लाति 
उने उन) । | भ र रसर विर्दरमकषणशीरा; ॥८६।। 
आ थ ीवः=दविषुखः । अमृतकल्पमू<अमृत- 
रङ्ग: आक्षिप्तं तरञ्जक्षिः=जलतरंगानीतम्‌। समुद्रकलोलाइृतानि= 
तरङ्गानीतानि परं=किन्तु । आस्वाद्यतेऽसौ-आस्वादः=माध्चुयादिरसः। 
( खाद ) | पारिजातहरिचन्दनतरुसम्मवं-देवतरुसमु तम्‌ | 
है स यी फलम्‌ | अव्यक्तेनापि-विधिना-भलक्षि- 
न गण, भाग्येन वां । अदात्‌ | तस्य-भारुण्डस्य | स्तोकम्‌> 
डा परो “भारण्डाः? इति पा० । 
७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पवमभिघाय तेन शेष भारुण्ड्याः प्रदचम्‌ । सापि तदा- 
स्वाद्य प्रहृ्टतमा- आलिङ्गनचुम्वनसम्मावनादनेकचाटुपरा च 
बभूव । 
द्वितीयं सुख तिनादेव प्र श्राति सोद्वेगं सविषादं च तिष्ठति। 
अथान्येदयुद्वितीयमुखेन विषफलं प्रातम्‌ । तद्‌ दृष्टापरमाह- 
“भो निख्रिश ! पुरुषाधम ! निरपेक्ष! मया विषफलमासादितम्‌ 
तत्तवाऽपमानाद्भक्षयामि ।› अपरणाऽभिहितम्‌-'मूर्खं ! मा मैव 
कुरु । एवं कृते द्वयोरपि विनाशो भविष्यति’ | 
अथैवं वदता तेनापमानेन तत्फलं भक्षितम्‌ । किं बहुना, 
द्वावपि विनष्टौ । अतोऽहं ब्रवीमि-“एको द्राः पृथग्ग्रीवाः'इति॥ # 
चक्रधर आह-“सत्यमेतत्‌ । तद्गच्छ ग्रहम्‌ । परमेकाकिना 
न गन्तव्यम्‌। उक्तञ्च 
एकः स्वादु न सुल्लीत, नेकः सुसेषु जागृयात्‌। 
एको न गच्छेदध्वानं, नैकश्चार्थान्प्रचिन्तयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अपि च-अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः क्षेमकारकः । 
कर्केटेन द्वितीयेन जीवित परिरक्षितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


"असतमम्‌। प्रयच्छऱ्देहि। जिह्वा सौख्यं-जिह्ासन्तर्पणम्‌।वक्त्रंन्मुखम्‌। रोषेण- 


अवशिष्टेन । प्रियास्भार्या | भारण्ड्याः=स्वमार्याये | शेषत्वविवक्षया का । 
सास्भारुण्डी | ततूरभमृत्‌फल्म्‌ । प्रहष्टटमान्यसत्रा | wa 
चुम्बनम्‌-प्रसिद्धम्‌। की । आमर्शनादिकं वा । चाडु-प्रियं 
` वाक्यम | सोद्वेगम | सविषादं-सखेदम्‌ । 

ब मिली निर्लिश-निष्करुण | पुरुषेषु आम । निरपेक्षः 
परपीडानमिशं | आत्ममानिन्‌ | । रोर आ त 
विनाशः=मरणम्‌। बदन्तमपि-अनाह्त्ये ति रोषः । सिङ हा य 
नेन। सङ्क्षिप्य कथाङ्कथयामी ति याबत्‌। द्वावपित्द्ध है. च 
'मधुरम्‌। एकः-एकाकि । सुरेषुन्भन्येषु सुत्तेषु सत्स । अथानः 

जटिलान्‌ विषयान्‌ ॥ ८७ ॥ 


कापुरुष/-भीरः दवितीयंन्सहायथूतबेत्‌। मारक डल ७. 3 
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सुवर्णसिद्धिराह-'कथमेतत्‌ !' । सोऽब्रवीत्‌ 
१४. पान्थत्राह्मण-ककटककथा 

कस्मिश्चिदधिष्ठाने ब्रह्मद्त्तनामा ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म । 
स च प्रयोजनवशादुग्रामं प्रस्थितः स्वमाचा5भिडितोयत्‌- वन्स |, 
कथमेकाकी व्रजसि ? । तदन्विष्यतां कश्चिद्‌ द्वितीयः खहायः।' 

स आइ-अस्ब ! मा भेषीः, निरुपद्रवोऽयं मार्गः, कार्य- 
वशादेकाकी गमिष्यामि ।' अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा समी- 
पस्थवाप्याः सकाशात्कर्कटमादाय मात्राईभिहितः-- वत्स ! 
अबइ्यं यदि गन्तव्य तदेष ककेटोऽपि सहायो भवतु। तदेनं 
गृहीत्वा गच्छ । 

सोऽपि मातु्ैचनादुभाभ्यां पाणिभ्यां तं संगृह्य कर्पूरपुटि- 
कामध्ये निधाय, पात्रमध्ये सस्थाप्य, शीघ्र प्रस्थितः । 

_ अथ गच्छन्त्रीष्मोष्मणा सन्तप्तः कञ्चिन्मार्गस्थबृक्षमासाद्य 

तत्रैव प्रसुप्त: | अत्रान्तरे वृक्षको ररा न्निगत्य सपैस्तत्समी पमागतः। 

स च कपूरसुगन्धसहजप्रियखात्त परित्यज्य वस्त्र विदाया- 
भ्यन्तरगतां कपूरपुटिकामतिलोल्यादभक्षवत्‌ । सो २पि कर्कटः 
स्तत्रैव स्थितः सन्‌ सर्प्राणानपाहरत्‌। ब्राह्मणोऽपि यावत्प्रबुद्धः 
पझ्यति तावत्समीपे मृत; कृष्णसपों निजञपाश्वे कपूर पुटिकोपरि 
स्थितस्तिष्ठति । तं दृष्टा व्यचिन्तयत्‌ -'कर्कटेनाऽयं हत? इति। 


/ 


प्राणः ॥८८॥ अधिष्ठाने-नगरे | प्रयोजनवश्ञात्‌-आवश्यककार्यप्रसङ्गात्‌। 
्रस्थितः=्चलितः । अन्विष्यताम्अन्विष्य सहेव नीयताम्‌ । द्वितीयः=अपरः 
सहाय: । समीपस्थवाप्याः=निकट्व्तिबापीतः। मात्रान्जनन्या । कर्कटः=कुलीरः 
सहायः=द्वितीयः सहचरः । तंनकर्कटम्‌ | पुरिका=अल्मः उरः) (0) 


ग्रीष्मोष्मणाीप्मतुवमेण। आसादन्छन्था। वृक्षकोटरात्दक्षकुक्षिकुद- 


रात्‌। स;-्सर्प; | कपूरसुगन्ध; सहजः |, तस्मात: 
त्‌ त गन्धः सहजः प्रियो यस्थ तस्य भावस्तत्त्वं, तस्मात्‌= 
कपूरसुगन्धनिसगप्रियतया । तंस्पान्थं ब्रह्मदत्तम । 2 
2 मध्यस्थिताम तिळील्यात्‌ः ‘ 4, 
अभ्यन्तरगता-मर्ध्यास्थताम्‌ | अतिलौल्यात्‌=अब्योल्कण्ठघात्‌ ] तत्रेवर 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


ह AAA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकम्‌ ] , # अभिनवराजलक्ष्मीविराजितम्‌ * ४१५ 


प्रसन्नो भूत्वा5त्रवीच्च-भोः | सत्यमभिहितं मम मात्रा, यत्पुरु 
घेण कोऽपि सहायः कार्यः, नेकाकिना गन्तव्यम्‌, यतो मया 
श्रद्धापूरितचेतसा सद्वचनमनुष्ठितम्‌, तेनाहं कर्कटेन सपैब्या- 
पादनाद्रक्षितः । अथवा साश्विदमुच्यते-- . 

क्षीण: श्रैयति शशी रविमृंद्धो वर्धयति पाथसां नाथम्‌ । 

अन्ये विपदि सहाया धनिनां, श्रियमनुभवन्त्यन्ये || ८९ ॥ 

मन्त्र तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो । 

यादृशी भावना यस्य सिद्धिमेति ताइशी' || ९० ॥ 

एवमुक्त्वाऽसौ ब्राह्मणो यथाभिम्रेतं गतः। अतोऽहं ब्रवीमि 

“अपि कापुरुषो. माग इति । & 


कर्पूरपुटिकायाम्‌ | प्रबुद्ध+-सप्तोत्यितः । को5पि-कश्चिद॒पि | श्रद्धया पूरितम्‌- 
समन्वितं चेतो यस्यासौ ते श्रद्धापूरितचेतसा-श्रद्धाडना । सर्पव्यापादनात्‌र 


सर्पमारणातू । कर 

क्षीणः=अमावास्यायां नष्टकलो भूत्वा | झशी=चन्द्रः | रविं श्रयतिससूर्य- 
माश्रयते । परन्दु-ऋद्वःन्पूर्णकलो यदा भवति (ूर्णिमायां)-तदा | ही 
जलानाम । नाथंस्समुद्रम्‌ | नस हर्षयति-न किम्‌ स 
कतच्नता चन्द्रस्य | तदाह-अन्य इति । धनिनां विपदि सहायाः खल hoes 
भवन्ति, परन्तु-घमृद्विकाले श्रियमन्येऽतुभवन्ति। समुद्विसमये ये erp 
न विपदि सहायतां कुर्बन्ति। येच खड़ विपदि सहायास्ते भि की 

यैन्ते | एवश्च विपदि सहायभूतो जनः सवथा का हर 
ह ॥८९॥ मन्त्रे = तान्त्रिके वैदिके वा मन्त्रे | आ “प्र 

गे | दैवशे-मौहूपिके । भेषजेत्भौषधे । यस्य पुंसः याद य्य 
हि जळ ताइशी-तयैव सिद्धिर्भवति । देवदरिजगुवाद त. "१. 
नि यक विश्वसन्‌ सिद्धिमुच्छति । अतो युर्वादीनां वचनं 1 

येन गुर 

पाहत च इदो दिखायी हि न तद्वचसि च दृढो विश्वासो हि फलदोयको थः | i 1100 


~ 
. १ सवति? | २ रविंवृद्धी | 
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४१६ १ पञ्चतन्त्रम्‌ * [५ अपरीक्षित- 


~ 


AS 


एं श्रुत्वा सुवर्णसिद्धिस्तमनुज्ञाप्य स्वगृहं प्रति निद्त्तः । 
क इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतम््रेऽपरीक्षितकारकम्‌ # 


| 
अनुजञाप्यतत प्राथ्य, तदाज्ञां च लब्ध्वेत्यरथ; । श्रीहरि; । | 
इति जगद्विदितमाहारम्य-षट्शा्रवाचस्पति-मरुमण्डलमात्त॑ण्ड-पण्डितराज- ¢! 
केळासवासि-श्रीस्नेहिरामजिशास्त्रिणां पौत्रेण, प्रतिवादिभयङ्करमयङ्करः । | 
विद्याबाचस्पति-न्यायश्ास्त्राचाय -केलासवासि-श्रीशिवनारायण- | 
शाख्रिणा पुत्रेण, सतीसार्वभौमश्री राजलक्ष्मी” गर्भसम्भवेन, 
साकेतपुरवासि-सेठश्रीराधाकृष्णजीपोद्वारलब्ध- 
साहाय्येन, श्रीगुरुप्रसादशास्त्रिणा विर- 
चितायां पञ्चतन्त्राऽभिनवराज- 
लक्ष्न्यामपरीक्षितकारिता ॥ 
नाम पश्वमं तन्त्रम्‌ | : / 


R850,GUR-P 


॥ .... 


RY YP 


| 
समासज्ञेदं पञचतन्नं नाम नीतिशाखम्‌। ® | ॥ | 
| | | 
स्व. डा. निगम शर्मा स्मृति संग्रह \ 

पुर्व अध्यक्ष संस्टस विभाग र २ 

गुरुकुल काँगड़ा विश्वविद्यालय, हरिद्वार छ. 

>> 
कै - र 
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छपाई ! टि 
( गळ्दो और धा," ऊ रूपों का उत्तम सग्रह ) 


ॐ रुपकोसदी ४ 


कत्ती---काशी के सुप्रसिद्ध बिद्रान-श्रसुरुप्रस-दशा तत्र 


व्याकरणाचाय, न्ययाचाय, देशवाचाय । हौ 
[ प्िनिसिपछ-ीदाजस्थान-संस्हृत-कालिज, कारा! ] आ 


स्न रूघुको; | रा आत (१.4 लै के है 
पतुओं फे रूप भी पूछे पे परन्तु असी तक कोई पेस पुस्तक नहीं छ 
जिसमें लघुकौसुदी के क्रम से शब्दा है तथा चातुणा के सत्र ल्प दिए :7,1 


अतः परिक्षार्थी छात्र को कण्ड खं ही शब्दों तथा चातुओं के रूपी कय 


“कुत्ता पड़ता है। जिससे बारको को अवइ ऊड्निता होती हृ 1 
को इर करी के लिए ( बाळ: भरै ळाभीस्र 


एशी की प्रथमा परी 


रा हट डू 


इस कठिनता 
पक्षैजुदी' तैयार की है । 

इसमें रूघुकीसुद्दी के यार 

उव दे दिए ४८ हैं इससे छोटे र ना 


` विद्यार्थियों को रूपी के अभ्थयस दर 
22 लकी: 


